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पाकूकथन। 


प संसार में आनन्द के अनेक विषय तथा अवसर मनुष्य जीवन से 
त हुआ करते हैं। उन आनन्दों के तारतम्य का विचार तात्विक 
| करना ज़रा कठिन काम है । वह जो कुछ हो, किन्तु अपने छात्रों 
६ को देखकर जो आनन्द अध्यापक के हृदय में जागूत होता है 
:सन्देह अपूवं तथा सबसे विलक्षण होता हे । सौभाग्य से 
अवसर आज मेरे लिए आया हुश्रा है। मेरे दो अध्यवसायी 
की उत्तम कृति मेरे समक्ष आज उपस्थित हे । पण्डित सीताराम; 
तथा पण्डित विश्वनाथ शास्त्री ने इस 'संस्कृत साहित्यका संक्षिसः 
? को कितने घोर तथा अविरत परिश्रम से तैयार किया है 
उन अन्थावलोकन से ही जान लेगे। 'विद्वानेच विजानालिः 
पिन-परिश्रमम्‌ [8 

संसार का कोई भी कार्य इसीलिए महत्त्व पूर्ण नहीं कहा जाः 
॥ कि उससे उत्तम कार्य तदन्य हो ही नहों सकता । यह कब संभव 
जितनी भी योग्यता -सम्पांदन करिए, कितनी भी सावधानता” 
तथापि यही कृति सबसे उत्तम हुई है यह कदापि नहीं कहा जा 
। अतः अन्धादि के महत्व जाँचने की यह कसोटी नहीं हो सकती। 
किसी ने न किया हो या करने पर. भी उपादेय न बनासका हो, 
का सम्पादन ही महत्व का कारण होता हे । यह प्रस्तुत ग्रन्थ | 
पी कोटिका है । 

बताने की आवश्यकता नहीं कि संस्कृत-साहित्य विद्यावध्रू ने 
ने भारत भूमि में अपना कैसा केसा चमत्कार भिन्न भिन्न ` 
पर दिखाया है । कहीं पर विछास का विकाश हृदय को जन 
॥कहीं सोन्द्य का सौरभ अन्तरात्माको मस्त बना रहा हे, कही दास» 


kc) 


“9 


(२) 


"की कोमळ लहरी मानसतल को अद्भुत तरह से तरङ्गित कर रही हे । पर 
“यह सब अब अतीतकाल की सम्पत्ति बन चुकी है । इन चन्नुत नाटकीय 
दृश्यों पर इस.समय पर्दा गिर चुका है । दूर हटते जाने वाले संगीतध्वनि 
*के अनुरणन की तरह इसकी अनुभूति औत्सुक्ष्य का SS रही हे ॥ 
-क्या ऐसा कोई उपाय नहीं कि वह “अतीत” पुनः वर्तमान! सा हो 
जाय ? उस साहित्य-साम्राज्य के सुखाँ की स्मृति इतनी बलवती हो 
उठे कि हम लोग अपने को उसी काल सें पाने ? है, अवश्य ऐसा उपाय 
है । यह पुस्तक उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखी गई है । 
संस्कृत साहित्य की चर्चा भारतवर्ष में अभी भी कम नहीं है । 
किन्तु इसका सुसम्बद्ध इतिहास अभी तक सुदुलूभ है । भारतीय 
आषाओं में जो अन्थ इस विषय पर लिखे गए हैं, उनकी अल्पसंख्या 
-तथा विषय-फल्युता उनको नहीं के तुल्य बनाए हुई है । हिन्दी में 
-हेश्वराचुम्रह से अब कुछ लोग गंभीर विषयों पर भी कलम चलाने उगे 
हैं किन्तु संस्कृत विषय पर अभी भी वह बहुब्यापिनी रुचि जागृत नहीं 
'हो रही हे । अंग्रेजी में पुस्तक है किन्तु अधिक श्रेय जर्मनविद्वज्जन का 
हे। Dr.WinternitzGeschichte der Indischen Literatur 
के जोड़की पुस्तक सुके अभी तक किसी अन्यमाषा में नहीँ दिखाई पढी। 
ऐसी स्थिति में हमारे इन दोनों महानुभावो का यह ग्रन्थ सर्वथा 
"अभिनंदनीय है । यह एक बड़े भारी अभाव को दूर कर रहा हे और 
"आशा हे कि इससे परिडतमरडळ तथा छात्रसमुदाय बहुत ही 
"उपकृत होया । 


बटुकनाथ शमा, 


एम, ष्‌ साहित्याचायं, ड 
प्रोफेसर, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशो । 


भूमिका । 


हिन्दी संसार में संस्कृत साहित्य के इतिहासको कपो प्राय: सभी 
संस्कृत च हिन्दी विद्वानों को सदैव खटकती रही हे । हमलोगों को भी 
प्राचीन पद्धति से संस्कृत विद्या का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त होने 
के कारण अथवा अन्य किसी प्राक्तन संस्कार से बी. प्‌. तथा एम्‌. ए. 
कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में निर्धारित पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लिखित 
इस विषय की ऐतिहासिक पुस्तकां को पढ़ कर और उनमें अपने प्राचीन- 
तम ग्रन्थ तथा अन्थकारों को खीच तान कर ईसवी सदी के आस पास 
लाने का प्रयत्न देख कर, विद्यार्थी अवस्था में ही ऐसे एक इतिहास की 
न्यूनता का अनुभव हुवा जिसमें उनका निष्यक्षपात अतएव यथार्थ 
वर्णन हो । सर भाण्डारकर प्रश्ठति भारतीय विद्वानों ने अनेक विषयों 
पर विशेष प्रमाणा के साथ लेख रिख कर इस विषय पर बहुत कुछ 
प्रकाश डाका था, जो कार्य अभी भी प्रचलित है। किन्तु वे लेख संकरित 
ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में नहों थे तथा उनकी भाषा भी हिन्दी नथी। 
एम्‌. ए, की डिग्रो प्राप्त करने के अनन्तर हमलोगों ने हिन्दी भाषा में 
संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखने का स्वतन्त्र प्रयत्न करने की भी 
चेष्टा की परन्तु इस कायं को चिरकालापेक्षो तथा अत्यन्त बृहत्‌ समक 
कर ही हमलोगों की हिम्मत टूट सी जाती थी । अतएव यह काथ 
यथोचित उत्साह के साथ आगे न बढ़ सका । 
सन्‌ १९२८-में हमलोगों में से अन्यतर को हिन्दू विश्वविद्यालय 
के प्राच्य ; विद्याविभाग ( (0]I€ge ० Oriental Learning ) में 
संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ाने का स्थान मिलने से हम दोनों का 
संबंध हुआ । यह संबंध सजातीयता के कारण अल्प काळ ही में मित्रता के 
रूप में परिणत हुवा जिससे इम लोगों को आपस में अपने हार्दिक 
विचारों को प्रकर करने में किसी प्रकार का संकोच न होता था । इति- 


( २) 
हास के अध्यापक को व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेदान्त, सांख्ययोग, 
जैनन्याय, धर्मशाख्र, ज्यौतिप, साहित्य आदि शास्त्रों का इतिहास पढ़ाने 
के लिए हिन्दी वा संस्कृत में कोई समुचित पुस्तक न होने के कारण 
उन २ विषयों के अध्यापन में छात्रों को लेख लिखाने पड़ते थे जिसमें 
उनको तथा विद्यार्थियों को भी बड़ी ही श्रसुविधा होती थी । 
ईश्वर की खीला अपरम्पार है । वह सवशक्तिमान्‌ बड़ी ही खूबी 
से संयोग वा वियोग कराकर मचुष्यमात्र की हार्दिक दृढ भावनाओं को 
पूणा कराता रहता है। निश्चय ही हम लोगों का भी संयोग उसीकी 
प्रेरणासे हुआ । सन्‌ १९३० में एक दिन कालेज से आते समय मार्ग में 
ही इतिहास विषय पर परामर्श होते होते यह निश्चय हुवा कि यह कार्य 
बहुत बड़ा है थोर अकेलेसे साध्य नहीं है अतः हम दोनों मिलकर हो 
इस कार्यको करें जिससे शीघ्रातिशीघ संस्कृत साहित्य के इतिहास की 
एक छोटी पुस्तक तय्यार हो जिससे विद्यार्थिओं का कष्ट द्र होकर उन्हें 
इस विषय में सुगमता हो । तद्नुसार हम लोग इस काय में प्रवृत्त 
हुवे । संस्कृत साहित्य का सम्पूर्ण इतिहास ठोक ठीक लिखना असंभव- 
आय समझ कर ही हम छोगों ने इस पुस्तक का नाम ' संस्कृत साहित्य का 
संक्षिप्त इतिहास” रक्खा हे । संस्कृत साहित्य के अन्तर्भत वेद वेदाङ्ग 
९. ८. ड a 
दशन, काव्य, नाटक आदि सभी विषयों का इतिहास एकत्र एक ही 
पुस्तक में संक्षिप्त रूपसे लिखने पर भी उसका परिमाण माणसे अधिक 
होता जान कर हम छोगों ने इस पुस्तक को तीन भागों में निकालने 
का विचार किया है। प्रथम भाग में वेद, उपवेद ( आयुर्वेद तथा 
गान्धव वेद ) तथा व्याकरण के अतिरिक्त वेदाङ्गो का ज्योतिष और 
ह इतिहास श्रन्यदशना के इतिहास के साथ 


तृतीय भाग में , देने का निश्चय किया हैं । द्वितीय भाग में संस्कृत... 
साहित्य के अन्तर्भूत' काव्य, नाटक, अलूकार, कोश और छन्द का | 


५ 


| 


(३) 


इतिहास, रामायण, महाभारत तथा पुराणां के संक्षिप्त वर्णन के साथ 
दिया गया है, जो पाठकों के करकमलों में उपस्थित है । 

विद्यार्थिंगण संस्कृत भाषा का अध्ययन कर ही वैदिक तथा दार्शनिक 
विषयों में प्रवृत्त होते हैं । संस्कृत भाषा परिज्ञान के लिए संस्कृत काव्य 
नाटकों का अध्ययन आवश्यक है | यह अध्ययन इतिहास. के साथ होने 
से अधिक परिपुष्ट होता है । सचेसाधारण संस्कृत छात्रों को अपने २ 
विषय के इतिहास के साथ साहित्य शास्त्र का भी इतिहास जानना 
आवश्यक समझ कर ही अधिकारियों ने इस इतिहास को प्राथमिक 
परीक्षाओं सें निर्धारित किया है | जिस प्रकार वेदिक इतिहास हिन्दी 
तथा संस्कृत में उपलब्ध हे वेसा साहित्य शास्त्र का इतिहास विद्यार्थियों 
की आवश्यकता के अनुरूप अभी तक नहीं लिखा गया था । इसीलिए 
अन्य दो भागों को छोड़ कर सर्वप्रथम द्वितीय भाग ही प्रकाशित किया 
जा रहा है। 

इस द्वितीय भागमें संस्कृत भाषा का इतिहास पहिले संक्षेप में 
देकर संस्कृत साहित्य तथा इतिहास का परिचय कराते हुए क्रमसे 
रामायण, महाभारत व पुराण, महाकाव्य, * खण्ड काब्य, स्तोन्न काब्य, 
सुभाषित, कथा,व आख्यायिका, गद्य काव्य, चस्प्‌ काष्य, नाटक, अळंकार 
शास्त्र, कोष और छन्दःशास्त्र इन प्रकरणों में तत्तद्विषयों के सामान्य 
परिचय के साथ ग्रन्थकार और ग्रन्थों का इतिहास दिया गया है । अन्त 
में “क 'ख' “ग ओर 'घ? चार परिशिष्ट भो दिए हैं। कः में इकषराक 
की वंशावलि, अनेक पुराण तथा रामायण से तुलना कर लिखी गई है । 
“ख में संस्कृत साहित्य से संबंध रखने वाला भारतीय प्राचीन राजकीय 
इतिहास दे । गए में संक्षेप में भारतीय प्राचीन भूगोल आधुनिक परि- 
चर्तित नामों के साथ दिया गया है। 'घ' में इस पुस्तक में वर्णित अन्य- 
कार व अन्थों की समयनिर्देश के साथ कालक्रमानुसार सूची और अन्त 
में अकारादि क्रम/से अन्थगत सम्पूर्ण नामों की सूची भी दी गई है । 


( ४ ) 


यद्यपि इन परिशिष्टों के कारण यह भाग कुछ विशेष विस्तृत हो 
गया है तथापि संस्कृत विद्यार्थियों की उपयोगिता की ओर लक्षकर हम 
कोग इन परिशिष्टों को यहां रखना अत्यन्त आवश्यक समकते हैं । 
संस्कृत छात्र प्राय: भूगोल तथा राजकीय इतिहास से सदेव अपरिचित ही 
रहते हैं और इसीलिए उनको संस्कृत साहित्य के इतिहास का यथार्थ 
ज्ञान होना कठिन हो जाता हे | हिन्दी में प्राचीन भारतीय इतिहास पर 
अनेक पुस्तक - लिखी गई हैं परन्तु उनमें संस्कृत साहित्य का संबंध बहुत 
कम दिखळाया गया हे । इसलिये ये इतिहास संस्कृत छात्रों के लिए उतने 
उपयोगी तथा रोचक नहों हो सकते । अतएव परिशिष्ट 'ख' में इन 
विद्यार्थियों के लाभ के लिए संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंध 
दिखाते हुवे संक्षेप में भारतीय प्राचीन राजकीय इतिहास दिया गया 
हे । प्रायः यह देखने में आया हे कि संस्कृत साहित्य तथा राजकीय 
इतिहास में विद्यमान अनेक प्राचीन भौगोलिक संज्ञाओ के आधुनिक 
परिवर्तित नामों को न जानने से संस्कृत के छात्रों को उनका ठोक ठीक 
परिज्ञान नहीं होता । इसी त्रुटिको दुर करने की चेष्टा परिशिष्ट ग! में 
की गई है । परिशिष्ट 'घ' में कालक्रमानुसार दी हुई ग्रन्थकार, अन्य 
ओर उनके समय की सूची विद्यार्थियों के लिए इतिहास परिशीलन में 
अत्यन्त उपयोगी हो सकती हे । 
हम लोग यह स्वीकार करने में तनिक भी नहीं हिचकते कि यदि 
हम लोगों को जैसी सहायता मिली है वैली न मिलती तो यह कार्य 
कदापि न हो सकता । सर्वप्रथम महामना श्रीमान्‌ प० मदनमोहन 
माळवीय, वाइस चान्सलर, हिन्द विश्वविद्यालय, काशी को हम लोग 
धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस पुस्तक की हस्तलिखित प्रति के कुछ 
स्थर्छा को स्वयं पढ़ तथा महत्वपूर्ण और उपयुक्त सूचनाईँ देकर हम 
छोगों को अजुग्रृहीत किया है। गुरुवर आचाये आनन्दशंकर बांपू- 
आई धुव प्रो- वाइस चान्सलर, हिंदू विश्वविद्यालय, काशी को हम 
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लोग जितना धन्यवाद दे उतना थोड़ा ही है। आप ही के ज्ञान-: 
सबुन्र के कुछ सीकरों को प्राप्त कर हम लोग भ्राज इस योग्य हुवेः 
हैं और आप ही ने बार बार इस कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा उपदेश 
देकर हम लोगों को स्थिरता से यह कार्य करने में कटिबद्ध किया है ।- 
इसीलिए आप को यह द्वितीय भाग समपंण कर हम लोग भ्रपनी कृतज्ञता 
व्यक्त करते हैं । महामहोपाध्याय पं० प्रमथनाथ जी तकंभूषण प्रिसिपछ, 
संस्कृत कालेज, हिंदू विश्वविद्यालय ने समय समय पर इस कार्य में 
अपनी सहानुभूति प्रकट कर तथा उपदेश देकर हम लोगों का अत्यन्त. 
उपकार किया हे, अतः आपको भी धन्यवाद है । श्रीमान्‌ परिडतवर | 
विविध-शास्त्र-पारंगत बालकृष्ण मिश्र जी को भी अनेक धन्यवाद हैं । हम: 
कह सकते हैं कि इस पुस्तक को शीघ्र लिखने के लिये प्रोत्साहित करने 
में आप ही प्रधान हैं। इतना ही नहीं किंतु आपने अपना बहुमूल्य समय 
खचे कर इस पुस्तक के अनेक प्रकरणें को अक्षर राः पढ़ तथा महत्वयुक्त 
आर समुचित परामर्श देकर हम लोगों को कृतार्थं किया है। मान्‌ 
पं० बढुकनाथ जी एम, ए, साहित्याचाय, संस्कृत प्रोफेसर हिंदू विश्व- 
विद्यालय को केवळ धन्यवाद देने में हृदय संकुचित होता है । यह 
आप ही की सहायता हे जिसके बिना यह पुस्तक कदापि इस प्रकार 
लिखी नहीं जा सकती थी । केवळ उपदेश से हो नहीं, केवळ तुटियाँ 
दिखा कर ही नहों किंतु स्वये कष्ट उठा कर अपनी पुस्तकों की भी 
सहायता कर आपने हम लोगो को जीवन भर के लिये ऋणी बना 
लिया है। संक्षेप में यह कहना अनुचित न होगा कि इस पुस्तक में 
जो कुछ सुन्दरता दे उसके कारण आप. ही हैं। दुःख हे कि हमारे 
पास धन्यवाद से बढ़ कर और कोई वस्तु आप को देने योग्य नहीं हे । 
अतः आप को अगणित धन्यवाद देकर ही हम सन्तोष मानते हैं । 
पं० गंगाशंकर मिश्र, एस्‌, ए, लायन्नेरियन हिंदु विश्वविद्यालय को तथा 
संस्कृत कालेज, हिंदू विश्वविद्यालय के लायब्रेरियन को भी धन्यवाद 
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“है जिन्होंने हम लोगों को ग्रावश्यकतानुसार पुस्तकं देकर इस कार्य 
"में सहायता की । पं० बलदेव उपाध्याय एम्‌. प. साहित्य शास्त्री 
“तथा पं० गंगाधर शास्त्री भारद्वाज, व्याकरण-साहित्याचार्य को भी हम 
-सढुपदेश तथा पुस्तकों की सहायता के लिए अनेक धन्यवाद देते है । 
“प्रियवर बाबू परमानंदजी खत्री एम्‌. ए, को हम लोग धन्यवाद देते है 
“जिन्होंने इस पुस्तक की उपयोगिता समझ इसे शीघ्र प्रकाशित करने 
"का प्रबन्ध किया है । अन्त में, इस पुस्तक के लिखने सें हम लोगों ने 
"साहित्य अन्थों के अतिरिक्त अनेक प्राच्य तथा पाश्चात्य पुस्तकों से 
"बहुत कुछ लाभ उठाया है इसलिये उनके रचयिताओं को भी धन्य- 
“वाद देना हमारा कर्तव्य है । 
इस पुस्तक के लिखने तथा प्रकाशनमें यथाशक्ति शीघ्रता करनी पड़ी 
'है, जिस कारण से इसमें अनेक तुटियां अवश्य ही रही होंगी । इसलिये 
, «पाठक महोदयो से सविनय प्रार्थना है कि इसमें हम लोगों से वा 
* ग्रे वालों से जो कुछ चुटियाँ वा गलतियां हुईं हों उनको कण्टकी 
क्ष के कण्टक समझ ध्यान में न लाकर विषयरूपी पुष्परस को अमर 
कके सदश पान कर हमें कृताथ करे । क्योंकि. 


"गच्छतः स्क्लळनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
[४ 
हसन्ति ढुजनास्तत्र समादधति सज्जना: ॥१॥ 


॥ इति शम ॥ 
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प्रकरण 9 


विषयप्रवेश 


संस्कृत भाषा 


संस्कृत भाषा का सहत्व- संस्कृत शब्द का अ्थे--इसका भाषाके लिये 
भ्रयोग--आर्यो की भाषा--उसकी सिन्न अवस्थाएं --(इन्डोजमानिक) आये 
भाषा, वेदिक तथा पीछे की भाषा--इसके लिये संस्कृत शब्द का प्रयोग-- 
संस्कृत का संस्कृतत्व--इसका प्राचीन तथा अर्वाचीन भाषाओं से भेद-- 
वैदिक भाषा, उसका वेलक्षण्य, वेशिष्ट्य आदि--पीछे की भाषाओं का 
चरणन, उनको उत्पत्ति के प्रश्‍न, उनका विभाग आदि-- संस्कृत भाषा का 
वैशिष्ट्य, आर्येतर भाषाओं से, आयं भाषाओं से तथा प्राचीन अर्वाचीन 
भाषाओं से--संस्कृत भाषा की विचार प्रगटन में विशेष योग्यता । 


संस्कृत साहित्येतिहास के यथाथ ज्ञान के लिये संस्कृत 
भाषा, संसक्षत साहित्य ओर संस्कृत साहित्य से सम्बन्ध 


( २) 


रखनेवाले भारतीय भूगोल ओर राजकीय इतिहास का सी 
साधारण परिज्ञान आवश्यक है। इसलिये इस प्रकरण में 
इन विषयों का संक्षेप में परिचय कराने की चेष्टा की 
गई है। 
संसार की समग्र परिष्कृत तथा उपलब्ध भाषाओं में 
संस्कृत भाषा सबसे प्राचोन है । हिन्दुओके चेद, शास्त्र, पुराण 
आदि प्राचीन घर्म ग्रन्थ तथा अन्य विषयों के प्राचीन ग्रन्थ 
सी इसी भाषामें लिखे गये हैं। इसको सुरभारती अथवा देच- 
चाणी'कहते हैं । जिस प्रकार यूरप महाद्वीप में प्रचलित भाषाएँ 
लेटिन ग्रीक आदि प्राचीन भाषाओं से निकली हैं उसी प्रकार 
` भारतवषं की आधुनिक प्रायः सर्व भाषाओं का उद्गम इसी 
संस्कृत भाषा से हुआ है। इस भाषा का प्राचीन स्वरूप 
पाश्चात्या की प्राचीनतम भाषाओं से और पारसीकों की जेन्द 
अवेस्ता ( 2०7 0ए०४७ ) की भाषा से बहुत कुछ 
साइश्य रखता है। पाश्चात्या ने यही देखकर तुलनात्मक 
शब्द्ब्युत्पत्तिशाञ्ज ( 0007०/४४४४७ Ph7।0।०४. ) और 
तुलनात्मक पुराण शास्त्र ( Comparative Mythology. ) इन 
दो नवीन शास्त्रों ( 9८०7०९५) की नांच डाली है। इसी 
साइश्य के ज्ञान से ही मनुष्यमात्र के प्राचीन-तम इतिहास पर 
बहुत कुछ प्रकाश पड़ा है । प्राच्य आय जातिविषयक 


= प मर कर 
१ संस्कृत नाम दैवीवागन्वाख्याता महर्षि भि: । काब्यादश' । 
२ यह पारसीकों का प्रसिद्ध प्राचीन धर्मप्रन्य है । 


५३ ७) 

संशोधन (Indo Aryan researches) सें संस्कृत भाषा के 
प्राचीनतम ग्रन्थ, इसके व्याकरण का सूक्ष्म निरीक्षण और 
इसके स्वर पद्धति का ज्ञान अत्यन्त महत्व का हे। 

संस्कृत शब्द 'सम्‌' पूवक 'कू' घातुको 'क्त' प्रत्यय जोड़ने 
से ( सम्‌+ स.+ कू + कत ) बनताहै। 'सम्‌? और “परि? उप- 
खगो से युक्त 'कू' घालु का अर्थ जव “भूषण? तथा “संघात? 
रहता है तभी-उख धातु को सुडागभ होता है ऐसा पाणिनि 
व्याकरण' का नियम है। इसलिये संस्कृत भाषा से खुसंहत 
ओर परिष्कृत भाषा का ही बोध होता है। 

सापा विज्ञान चाद्या ( ?7]009758 ) के मतानुसार 
संसार की सब भाषाएं अनेक विभागो? में विभक्त हैं । इनमें 
अय भाषा ([घत०-७४०॥१॥०) और सेमेटिक ( Semitic ) 
अधान हैं। आर्य भाषा ( nd०-G९पma7।०) संसार की 
ग्राचीनतम संस्कृत, लेटिन, ग्रीक आदि भाषाओं की सूल 
भाषा मानी गई है। इसकी पश्चिमी और पूर्चोय दो शाखाप' 


१ संपरिभ्यां करोतौ भूषणे । समवाये च। अष्टाध्यायी ६। ३। 
१३७-१३८ 
२ डा० गुणने संसार की सब भाषाओं को चार विभागों में विभक्त किया 
है। इनके अग्रेजी नाम ऐसे है। 7 Agglutinative; 2 Aggluti- 
native inflectional 3 Root or isolating languages, 4 Infle- 
,९४।००१]. आयं भाषा अन्तिम विभाग में समाविष्ट हे । 


( ७) 


हैं। पश्चिमी शाखा के अन्तर्गत युरोप की प्राय: सभी आधु- 
निक भाषाए' ( I700-07०९०० ) हैं ओर पूर्वीय शाखा में 
भारतवर्ष की भाषाए' और पारखीको की पहलवी ओर अवे- 
स्ता की भाषा गृहीत हैं। यही पूर्वीय भाषा इर्डोआयनू 
(7000-07090 ) भाषा कहाती है । भारतवर्ष की प्राचीन 
और प्रधान आर्य भाषा जो वैदिक संस्कृत के नास से प्रसिद्ध 
है, इसी इण्डोआयन्‌ भाषा की एक प्राचीनतम शाखा हे । यही 
भाषा वेद्‌ ग्रन्थो की भाषा है। इन वेद्‌ ग्रन्थो में चारो वेदा 
की संहिताए', उनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदादि त्रन्था 
का अन्तर्भाव है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य संस्कृत ग्रन्थो 
की भाषा लौकिक संस्कृत कहाती है । 

आया के प्राचीन ग्रन्थो में इस भाषा के लिये .“खंस्कृतः 
शब्द्‌ का प्रयोग बहुत कम मिलता है । इस के लिये 
संस्कृत! शब्द का प्रयोग पहिले पहिल रासायण' में हे! 
यास्कः और पाणिनि* के ग्रन्था को देखने से यह स्पष्ट प्रतीति 
१ अहं ह्यातितबुशचेव वानरश्च विशेषतः । 

'चाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृतास्‌ । 

यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 

रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति । 

सुन्दरकाण्ड ५ म अध्याय शळो० १७-१८ 

२ भाषायामन्वध्यायन्च । निरुक्त १।४ 
३ भाषायां सदवसश्रुवः। अष्टाध्यायी ३।२।१० ८ 


( ५) 

होती है कि उनके ससय में लोक व्यवहार मै यही भाषा प्रच- 
लित थो। किन्तु उसे संस्कृत न कह कर केवल 'भाषा' कहते 
थे। जब इस सापा का सर्वसाधारण में बोलचाल का प्रयोग 
धीरे २ कस होकर इसके स्थान में पाली और प्राकृत भाषाएं 
रुढ़ डुई तव अच्छे २ विद्वानों ने इसका अन्य भाषाओं से भेद 
दिखाने के लिये इसको ब्यास वाल्मीकि आदि महर्षि द्वारा 
प्रयुष्त तथा पाणिनि कुमारदास आदि विद्वानों द्वारा परिष्कृत 
देख कर संश्कृत* भाषा कहना प्रारस्भ किया । 

इस शापा को संस्कृत संज्ञा यथार्थ हे । वैदिक काल से 
भारस्स कर पाणिनि के काल तक अनेक शतक बीत चुके थे। 
इस बीच में इस भाषा में जो कुछ परिवर्तन हुवा है वह काल 
की दृष्टि से बहुत स्वल्प है। पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि 
इन सुनियो की व्याकरण निर्मिति के बाद तो इस में परिव- 
तंन इवा ही नही” यह कहना अत्युकित को कोटि में नहीं आ 
सकता । संसार की अन्य भाषाए' देखी जांय तो ऐसी कोई 
सी भाषा न मिलेगी जो एक दो शतक के बाद भी ज्यों की 
त्यो रही हो । इसका प्रधान कारण यही है कि संस्कृत भाषा 
का सर्वाङ्गीणत्व और व्याकरण के नियमों से खुसंस्कृतत्व 
अन्य किसी भाषा में नही है । 

यद्यपि संस्कृत शब्द प्रथम लौकिक संस्कृत भाषा के लिये ` 
ही रूढ़ हुवा तथापि वैदिक संस्कृत भाषा लौकिक ' रुढ हुवा तथापि बैदिक संस्कृत साषा लौकिक संस्कृत का_ 

१ संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता सहषिभिः । काब्यादर्श । 


(व) 

ही पूर्वरूप होने के कारण उसका भी उल्लेख वेदिक संस्कृत 
के नाम से ही होने लगा । यद्यपि वैदिक ग्रन्थो से संहिता, 
ब्राह्मण, आरएयक, उपनिषद्‌, आदि त्रत्थ ग्रहीत हैं तथापि 
संहिता को भाषा से इनकी भाषा में कुछ अन्तर है । संदिता- 
आ में भी ऋक्संहिता सब से प्राचीन है । इस में भी आदि से 
अन्त तक एक ही प्रकारकी भाषा नही' है। इसके सन्ञो के 
प्राचीन तथा अर्वाचीन प्रत्यय, शब्द आदि के प्रयोगों से 
उनकी प्राचीनता तथा अर्वाचीनता स्पष्ट हो जाती है। अक्‌ 
संहिता की भाषा का' वेलक्षणय दिखाने के लिये नीचे कुछ 
उदाहरण दिये जाते हैं: 

(१) सुबन्त शब्दों के प्रयोगों मै (क) अकारान्त संज्ञाओं 
का प्रथमा बहुवचन असस्‌५ ओर अस” इन दो प्रत्ययो से 
बनता है। जैसे-त्राहणासः चा ब्राह्मणाः, तृतीया बहुवचन 
में देवेभिः? वा देवैः ऐसे दोनों प्रयोग होते हैं । 

(ब) प्रथमा और सम्बोधन का द्विवचन “आए प्रत्यय से 
और इकारान्त स्री लिङ्ग शब्दों का तृतीया एकवचन का रूपई? 
से बनता है । सप्तमी एक वचन के 'डिए प्रत्यय का लोप होता 
है । जैसे-( अश्विनो ) अश्विना, सुष्ड॒ती; (सुष्डुत्या) और 
परमे व्योमन्‌ ( व्योम्नि व्योमनि ) । 

MNS 5 RUTH sa 
१, आजे रसुक ७।१।५० 
२, बहुल छन्दसि ७१।१० 
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२, युष्मद्‌' और अस्मद्‌ शब्द के सप्तमी और चतुर्थी के 
बहुवचन के रूप युष्मे और अस्मे होते हैं जैसे--“न :युष्मे 
( युष्मासु ) वाजवन्धचः,' अस्मे ( अस्मभ्यम्‌ ) इन्द्रा 
बृहस्पती! । | ः 

३. तिङन्त शब्दों के परस्मैपदी उत्तम पुरुष बहुवचन 
का रूप “मसि? * प्रत्यय से बनता है जैसे 'नमोभरंत एमसि? 
(इमः) और प्रथम पुरुष बहुवचन 'रे*वा'रते? प्रत्यय से बनता 
है जैसे- धेनवो दुह । घृतं इहते ( डुढ॒हिरे ) । 

४ लोट्‌ लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय त”, 
तन, थन ओर तात्‌ हैं। जैसे श्णोत ( श्णुत ) ग्रावाणः, 
सुनोतन ( सुचुत ), यतिष्ठन, कृणुतात्‌ । 

५ ळेट्‌ लकार के अनेक प्रकार मिलते हैं । जैसे प्रणआयू'षि 
तारिषत, सुपेशसस्करति, पताति^ दिद्युत्‌ , इत्यादि । 

६. तमुन्‌ "प्रत्यय के अर्थ मे 'से! “ध्ये! आदि अनेक प्रत्यय 


१, सुपां सुलकपूवसवणांच्छेयाडाड्याया जालः ५१।३९ 

२, इदन्तो मसि ७१।४६ 

३, बहुल छन्दसि ७।१।८ 

४, तप्तनप्तनथनाश्च ७ १।४५ 

५ सिब्बहुळ लेटि ३।४।३४ 

३, तुमर्थे सेसेनसेअसेनक्सेकसेनध्येअध्येन्‌कध्येकध्येन्शध्येशध्येनतवे 
तवेङ.तवेनः ३।४।९ प्रयेरोहिष्ये अब्यथिष्ये ३।४।१० इश्वरे तोसुन्‌ 
कसुनो ३।४।१३ 
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मिलते हैं। जैसे चक्षे (बोदु ) रायः। जीवसे (जीवितुं ) 
धा:। जठरं पुणध्ये ( पूरयित' ) वायवे पिवध्यै ( पातुः )। 
दातचाउ ( दालु' ) कर्तवे ( कतु` ) इत्यादि । 

उपयुक्त उदाहरण संहिता ग्रन्थौं मै बार बार मिलते 
हें । इनके व्यतिरिक्त अन्य बहुत से प्रयोग हैं जिनका विशेष 
विवरण सिद्धान्त कौमुदी की वेदिको प्रक्रिया, वेदभाष्य, 
मातिशाख्य आदि में है । 

इन प्रयोगों में खे बहुत से प्रयोग ब्राह्मण, आररयक आदि 
वैदिक ग्रन्थों में नही' मिलते । उच्चारण सौकर्य और स्वर 
भेद के नियमानुसार इनकी भाषा से बहुत कुछ परिवर्तन 
अवगत होता है। ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मणों को देखने से 
मालुम हो सकता है कि इनकी आपा संहिता काल की भाषा 
के बाद की अवस्था की हैं। इनके तिङम्त ओर सुबन्त शब्द 
लोकिक संस्कृत के अधिक सहश हैं। इनमें लेश लकार का 
प्रयोग कहीं नहो' मिलता और तुसुन्‌ प्रत्यय के केवल दो तीन 
र के ही रूप मिलते हैं। इनकी भाषा से लौकिक संस्कृत 
ह लिन्‌ के लिये कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। 
जैसे पृथिव्ये (पृथिव्याः) राजास्याः । सविता चै प्रसवानामीशे 
( षे ) | अज्ञत ( अजनिषत ) घा अस्य दन्ताः इत्यादि । 

वेदिक ग्रन्थों को भाषा के उपयुक्त प्रत्यय रूपादि 
घोरे २ लुप्त होकर पाणिनि के नियमानुसार लौकिक संस्कृत 


भाषा में उनके रूप किस पकार परिणत हुवे यह यास्क के 


ise 
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निरुक्त ग्रन्थ तथा अनेक सूत्र प्रन्थो को देखने से अवगत हो 
सकता है। यास्क के निरुक्त ग्रन्थ मे ' उपदेशाय ग्लायन्त: ? 
“शिशिक्ष राज्येन? इत्यादि अनेक आष प्रयोग मिलते हैं । ऐसे 
उसे प्रयोग रामायण सहासारतादि ग्रन्था म॑ भो कही २ विद्य- 
सान हैं । पाणिनि के आष्टाध्यांयी की निर्माण समय में यह 
साया जिख स्थितिस थी उसनं भी कुछ परिवतंन' कई शतको 
सक होता रहा यह वात कात्यायन के वार्तिक और पतञ्जलि 
के महाभाष्य को देखने से विदित होती हे । महाभांष्य के बाद 
से इस भाषा मै किसी प्रकार का परिवर्तन न हुओ इसलिए 
इस भाषा का संस्छतत्व इसी समय से उपपन्न हो सकता है। 
हिले कहा जा चुका है कि यास्क और पाणिनि के समय 
व्यवहार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही थी किन्तु पतञ्जलि 
के समय मै यह भाषा सर्व साधारण की बोलचाल को भाषा 
न रह कर केवल शिष्ट: आर विद्वानों के ही व्यवहार 
में थी ऐसा पतञ्जलि के भाष्य से ज्ञात है। यह शिष्ट 

१ ` यवनाल्लिप्यास्‌ * इस वातिंकसे ज्ञात होता हे कि पाणिनिके 
समय में यवनानी शब्द यवन की स्त्री के लिये प्रयुक्त होता था परन्तु 
चातिक कालसें यह शब्द लिपि के लिये रूढ हुआ इत्यादि । 

२ तस्मिन्नायाचते निवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्याः अछोछपाः 
अगृहयमाणकारणा: किन्चिदुन्तरण कस्याश्चिह्विद्यायाः पारङ्गताः तत्र 
अवन्तः शिएाः। महाभाष्य में पृघोदरादीनियथोपदिष्टम[ ४--३--१०९ 
'सूत्रका व्याख्यान । | र 
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शब्द केवल ब्राह्मणों के लिये हो रूढ़ था किन्तु झुशिक्षित 
्राह्मशेतर जन भी संस्कृत भाषा का व्यवहार करते 
थे । क्योकि महाभाष्य में किसी चेयाकरण ओर अश्वपरि- 
चारक का सूत शब्द पर संस्कृत में शास्त्रार्थं होने का वर्णन 
है। शिष्टोके अतिरिक्त सर्वसाधारण जनता की भाषा उस 
समय की संस्कृतेतर प्राकृत थी । 

ई० पू० षष्ठ शतक में भारतवर्ष के पूर्वाय प्रान्तों मे जैन 
तथा वोद्ध धमों के प्रधान प्रवर्तक वर्धमान महाबीर और 
गौतमबुद्ध अपने २ धम का उपदेश उस समय की सर्वसा- 
धारण की प्राकृत भाषाओं में करते थे यह वात इतिहास से 
ज्ञात है। भद्र चाह! विरचित, “महाबीर का चरिज्” ई० पू० 
३५० का माना जाता है। इसकी भाषा जैन प्राकृत अथवा 
अर्थ मागधो है । इसी समय के वोद्धा के जि पिटक ग्रन्थ माने गये 
हैं। इनकी भाषा मागधी है जो पोछ पाली के नाम से प्रसिद्ध 
हुईं | ई०पू० तृतीय शतकके मौर्यसप्राट अशोकवर्डनके निर्मित 
, जो शिला लेख भारतवषंके अनेक प्रान्तोमे हैं,उनकी भाषा उस 
समय की प्राकृत भाषा मानी जाती है । इससे यह स्पष्ट है कि 
महाभाष्यकार के कई शतक पूर्व से ही सर्वसाधारण जनता 
को भाषाएं भिन्न २ प्रकार की प्राकृत थो । 

पाली और प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति के सस्बन्ध में 


१ केम्ब्रिज हिस्टरी आफ्‌ इण्डिया प० १६४१ ६७५ | 
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विद्वानों मे मतभेद है । कुछ आधुनिक विद्वान' पाणिनि ओर 
यास्क कालीन संस्कृत भाषा से पाली, कात्यायन पतञ्जलि 
कालीन संस्कृत भाषा से प्राकृत ओर प्राकृत से प्राकृत के 
अनेक भेद कालक्रम से इवे ऐसा मानते हें । अन्य विद्वान. 
पाली ओर प्राकृत भाषाओं के कुछ शब्दौ को और प्रत्यया को 
लौकिक संस्कृत मे कही' भी प्रयुक्त न देख कर और उनका 
अयोग वैदिक ग्रन्थों मे देख कर अनुमान करते हैं कि पाली 
ओर प्राकृत भाषाएं लौकिक संस्कृत से परिणत न हो कर 
वैदिक काल को प्राकृत भाषाओं के ही सिलसिले हैं। 
पाली भाषा में विद्यमान दौद्ध ग्रंथ,बोद्ध धर्म के भारतवर्ष 
के बाहर विशेष प्रसार होने के कारण, सीलोन सियाम 
और ब्रह्म देश में विशेषता से मिलते हैं । अशोक वर्डन के 
समय के शिलालेखों की भाषाए' भिन्न २ प्रकार को 
प्राकृत भाषाएं हैं। इन शिला लेखों की भाषाओं को 
पीछे के प्राकृतो का पूर्वरूप मानना अछचित न होगा | इसी 
समय से प्राकृत भाषा का प्रचार भारत वर्ष मे सर्वत्र होने 
लगा और इसी भाषा मे अनेक ग्रंथः भी रचे जाने लगे। महा- 
कवियों के नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत भाषाओं से अनुमान होता 
है कि ईसा के पूर्व ही प्रान्त भेद से प्राकृत के अनेक भेद हो 
१ सर रामकृष्ण गोपाल भणडारकरका विल्सन फाइळाराजिकल 
लेक्चसे १, २ और ३। 
२ हाळ की सत्तसई आर प्राचीन कवियोंके नाटक-(भास कालिदास ।) 


९ ९२ ) 
गये थे। वररुचि' ने अपने 'प्राकृत प्रकाश” में प्राकृत के 
चार भेद (१) शोश्सेनी (२) मागधी (३) पैशाची ओर 
(४) महाराष्ट्री बताये हैं। हेमचन्द्र ने अपने 'देमव्याकरण' में 
छः भेंद-शोरसेनी, मागधी, पैशाची, प्राकृत ( महाराष्ट्री ) 
चूलिका पैशाची और अपञ्चश माने हैं। हेमचन्द्र के वाद 
“जिविक्रम! ने अपनी प्राकृतसूजबत्ति'मे ओर लक्ष्मीधर” ने 'बड्‌ 
भाषाचन्द्रिका' सें इन्ही' छ भेदो. का प्रतिपादन किया है । 
'मार्कण्डेय' ने अपने 'प्राकृवसर्वख' में प्राकृत के भाषा, 
विभाषा, अप्रश्न श ओर पैश्याची ये चार प्रधान भेद मान कर 
उनके १६ अवान्तर भेद माने हैं । वे (१) महाराष्ट्री (२) शोर 
'सेनी (३) प्राची (४) झाबन्ती (५) मागधी (६) शाकारी (७) 
चोणएडाली (८) शावरी (६) आभीरिका (१०) राकको (११) 
नागर (१२) त्राचड (१३) उपनागर (१४) केकय (१५) शौर 
“सेन ओर (१६) पाञ्वाल हैं। इनमें प्रथम पाँच “सावा? प्राकृत 
के,.छ से दस तक “विभाषा' प्राकृत के, ग्यारह से तेरह तक 
“अपश्र श’ के ओर चौदह से सोलह तक 'पेशाची? प्राकृत के भेद 
'माने गये हैं। इन्ही' प्राकृत भाषाओं से रूपान्तर होते २ वर्त- 
सान समय को भारत वर्ष की प्रायः सभी हिन्दी, बङ्गाली, 
“मराठी आदि भाषाए' बनी हे | छ = 
वेदिक काल से प्राराम कर आधुनिक समय तक के 
संस्कृत भाषा के इतिहास का निरीक्षण करने से मालुम हो 
सकता है कि किस प्रकार काल सेद से भाषा का विकास और 
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परिवर्तन होता है । कई संस्कृतभाषाकोविदो ने संस्कृत 
भाषा के इतिहास को तीन कालखरडा मै विभक्त किया हे ।. 
चिन्तामण विनायक वैद्य ने (१) श्रुति काल, (२) स्मृति काल 
और (३) भाष्यकाल ये तीन काल खंड माने हैं । सर्‌ भांडार- 
कर महाशय ने भाषा कौ सरणि को प्राधान्य देकर (१) संहि- 
ताकाल ( Vedic variety ० sank7it ) (२) मध्य संस्कृतः 
काल (तता 5४72० (३) लौकिक संस्कृत (0958. 
5०787६) साने हैं इस लौकिक संस्कृत काल की पुनः तीन. 
अचस्थाए' मानी हें । यहां पर पाठकों के खुभीते के लिये 
संस्कृत भाषा के इतिहास को (१) संहिता काल (२) ब्राह्मण 
काल (३) स्मृति काल (४) भाष्यकाल इन चार भागों में लिख. 
कर उसका परिचय कराया जाता है। 

(१) वेदो की संहितां मे, विशेष कर ऋक संहिता में 
जो भाषा है उसके लिये एक खतन्त्रकाल मान लिया गया है, 
जिसको संहिता काल कहते हैं। इस काल में अनेक प्राचीन 
ऋषियों के कुल के सन्त्रद्रष्टा ऋषियों से अनेक शतको तक 
जो मन्त्र दृष्ट किये गये थे चे सब मन्त्र, वाद में शांकल 
वाष्कल आदि संहिताकारो से संहिता गून्थो मे एकत्रित 
किये गये । ऋक्‌ संहिता की रचना के पूर्व ही अन्य 
तोन वेदों की संहिताओं के मन्त्र भी तत्तद ऋषियों से दृष्ट. 
थे। इसलिये उन मन्त्रौ की भाषा का भी इसी काल मे अन्त- 
भाच है। 


( १४ ) 


(२) संहिता काल के वाद्‌ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिष- 
दादि ग्रन्थो की भाषा का काल ब्राह्मणकाल है। इस काल को 
भाषा संहिता काल से बहुत पीछे की है ओर पाणिनि' 
के अष्टाध्यायी के नियम प्रायः इस भाषा के अनुकूल हैं। इस 
कालकी तथा संहिता कालके भाषां की विशेषता यह है कि इन 
कालो में चाक्यौ की रचना सरल संक्षिप्त ओर क्रिया बाहुल्य 
से. युक्त हुआ करती थी। संहिता काल और ब्राह्मण काल 
'इन दोनों का अन्तर्भाव थुतिकाल में हो सकता हे । 

(३) श्रुतिकाल के वाद्‌ से महाभाष्यकार पतञ्जलि के 
समय तक का काल स्मृतिकाल कहांता है। इस काल का 
आरम्भ यास्क और पाणिनि के समथ से माना गया है। 
अनेक सूत्र ग्रन्थ तथा रामायण महांभारतादि को भाषा इस 

'काल को भाषा है। इस भाषा कां चेशिष्ट्य यह है कि श्रुति- 
काल के सहूश यह भाषा भी सरल और दीर्घ समास रहित 
“थी । किन्तु श्चतिकाल का आर्ष प्रयोग ओर क्रिया बाहुल्य 
धीरे २ कम हो गया था । 

(४) यद्यपि भाष्य रचना यास्काचायं के निरुक्त से 
आरम्भ हुई हे तो भी भाषा की दृष्टि से भाष्य काल का 
आरम्भ पतञ्जलिके महाभाष्यके बादसे मानना उचित है । इस 
काल मै अनेक दर्शनों के सूत्र गन्थो पर भाष्य लिखे गये हैं। 
इस काल की भाषा का वेशिष्ट्य यह है. कि धीरे २ वाक्य 

१ भांडार कर के फाइलालाजिकल ळेक्चस न।। 


( १५ ) 


रचना दोघं होती जाती थी और समासौ का विन्यास अधिक 
होने लगा था । पतञ्जलि के महाभाष्य के बाद्‌ यद्यपि संस्कत 
व्याकरण के नियसो. मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही" हुवा 
तथापि भाषा शेली अवश्य वदलती गई। ई० ६०० के प्रारम्भ 
में इन समासो की रचना अत्यन्त बढ़ गई थी जैसा कि 
खुबन्धु तथा बाण भट्ट के ग्रन्थौसे अवगत होता है । ई० १२०० 
के वाद की नैयायिकों की साबा तो ग्रत्यन्वही' क्लिष्ट हो गई है! 
तथापि इस काल के अनेक विद्वान्‌ और कवियों की भाषा 
प्रसाद और माधुर्यणुणयुक्त और दीर्घ समास रहित भो है। 
उपरिनिर्दिष्ट काल खण्डों का विभाग चिषय प्रतिपादन 
सौकय के लिये मान लिया जा सकता है। किन्तु ये खण्ड 
परस्पर निरपेक्ष कदापि सिद्ध नहीँ हो सकते हैं। क्योंकि एक 
काल खण्ड का वेशिष्ट्य अन्य काल खण्डां मै नहीं ही है यह 
कहना ठोक नहीं हे । 
कुछ पाश्चात्य चिद्दान' ग्रीक और लेटिन के समान सारत 
चष की संस्छृत भाषा को भी सुत भाषा कहते हैं। परन्तु यह 
उनका कथन ठीक नही' है। भारत व में हिन्दुओं की धार्मिक 
विधियों में, नित्य नैमित्तिक कमो मे, परिडतोकी सभाओं में, 
शास्त्रार्थ के समय अभी भी इसी भाषा के द्वारा व्यवहार होता 
है। पण्डित वर्ग में अभी भी संस्कृत के मासिक और 
साप्ताहिक पत्र प्रचलित हैं। संस्क त नाटकों के प्रयोग रंग- 
१ मेक्डोनेल महाशय का इतिहास-प्रथम अध्याय । 


(७ ९८ ) 


भूमि पर आजकल भी होते हैं ओर उनको देखने के लिये 
विद्यालय के स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी ओर सामान्य संस्कुतज्ञ भी 
बड़ी खुशी से जाते हैं. ओर उससे आनन्द प्राप्त छरते हे | 
मन्द्रो में नित्यशः पुराण, रामायण ओर महाभारत ग्रन्थ 
की कथाए' बांची जाती हैं जिनको सुनने के लिये से कड़ा स्त्री 
युरुष एकत्रित होते हैं। भारतवर्ष की अशिक्षित रि 
स्कूल कालेज के लड़के भी देवत 
पाठ किया करते हें । द्विज मात्र के लिये येद की ऋचा का 
पढ़ना ओर जपना अभी भी आवश्यक माना जाता है। इस 
प्रकार हिन्दुओं के सम्पूर्ण धार्मिक कृत्यो मे संस्कृतसाया 
का प्राधान्य रहने के कारण इस भाषा की शिक्षा सबै साधारण 
में प्रचलित करने के लिये अभी भी उद्योग हो रहा है। ऐसी 
अवस्था में इस भाषा को ग्रीक ओर लेटिन साषाऊं से तुलना 
कर उसे सुत भाषा कहना नितान्त भूल हे । 
संसार में प्रचलित समस्त आपा में संस्कृत भाषा से 
तुलना करने योग्य अन्य कोई भी साषा नही" दीख पड़ती है। 
स'सार के सभी विद्वानों ने इस भाषा के पाणिनि व्याकरण 
की प्रशंसा सुक्त कण्ठ से की है। इसकी स्वरपद्धति, धातु- 
बाहुल्य, प्रत्ययबाहुब्य, समासरचना, उपसगों' का प्रयोग 
आ(द्‌ अनेक विषय अन्य किसी भाषा के व्याकरण में इतनी 
यूएंता से और इतने संक्षेप में प्रतिपादित नही' हैं । इस 
माषाम पर्याय शब्दों की और नानार्थक शब्दों -को संख्या बहुत 


क्व £] 

A 

म 

a 

Al » 
श्र 
शश 

~} 

छ 

क. 


2 ( १७ ) 

अधिक है। इसके धातुबाइलय तथा प्रत्ययबाहुल्य के कारण 
यथेप्सित शब्दों की रचना कर हादिक भावो को प्रकट करने 
में कभी भी दिक्कत नही' पड़ सकती। इतर भाषाओं में ये 
बांते नही” दीखती' । अंग्रेजी में ही यदि देखा जाय तो 
पिता £० और माता ०६० के लिये दूसरे कोई पर्याय 
शब्द ही नहो' हैं । 'कतंव्य' इस संस्कृत के एक शब्द के लिये 
It is to be done. इस पूणं वाक्य की योजना करनी पड़ती 
है। अंग्रेजी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके लिये संस्कृत 
में ठीक पर्याय मिल या बन न सके । इस भाषा का अनेक, 
वाक्यो का भाव समासरचना के द्वारा संक्षेप मे व्यक्त 
करने का सुभीता अन्य भाषाओं मे कम है। यदि अन्य 
भाषाओं मे कर्ता और कमं के स्थान का चिपर्यय कर दिया 
जाय तो अर्थ बदल जाता है परन्तु संस्कृत भाषा की वाक्य 
रचना में शब्दो को स्थानसापेक्षत्व नहीं है। उदाहरण के 
लिये “ The father beats the 80.” इस वाक्य में यदि 
£६०7 के स्थान में 507 रकखा जाय तो उलटा ही अथ हो 
जायगा । परन्तु “पिता पुत्रं ताड्यति’ इस वाक्य में किसी 
शब्द को कही" भी रखने पर बही अथं होगा । जैसे-- ' पुत्र 
पिता ताड्यति › ` ताड्यतिपुत्रं पिता ? ' पुत्रं ताडयति पिता ? 
इत्यादि में अर्थ नही' बदलता । इसके पर्यायशब्दो का बाहुल्य 
समास रचना तथा कारक की सुगमता के कारण छन्द बनाने 
मे जैसा खुमीता है वैसा अन्य भाषाओं में नही है। आयंतर 


( १८ ) 
भाषाओं में, संस्कृतेतर आर्यं भाषाओं में , भारतवष को 
आचीन प्राकृत आदि तथा अर्चाचीन हिन्दी, बङ्गला, मरांठी, 
गुजराती आदि भाषाओं में भी बिचार प्रगटन के ये सुभीते 
नही" हैं। 
संस्कृतसाहित्य 


साहित्य शब्द के श्र्थे- विस्तृत अथं में 'संस्कृतसाहित्य? शब्द का 
अयोग और उस प्रयोग का अभिप्राय-संस्कृत साहित्य की इयत्ता और 
ईद्क्ता--उसके विषय विभागों का संक्षिप्त दिग्दर्शन--साहित्य शब्द का 
संकुचित अथ, उसका प्रयोग और अ्रभिप्राय--इससे द्योतित विषय और 
उसका संक्षिप्त दिग्दर्शन । 

संस्कृत भाषा का परिचय होने के बाद संस्कृत साहित्य 
'के विषय में भी कुछ कहना आवश्यक है । साहित्य शब्द 
सहित शब्द से भाव के अर्थ में “ष्यञ्‌ प्रत्यय जोडने से बनता 
है। इसके दो प्रकार के अर्थ हैं। व्यापक और संकुचित । 
व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग हिन्दी आदि आधनिक भाषाओं 
में होता है। वहां इस शब्द से भाषा गत समस्त ग्रन्थ रचना 
अभिप्रेत है। परन्तु संस्कृत मै यह शब्द्‌ केवल काव्य नाटक 
आदि ही के लिये रुढ़ है 


यद्यपि व्यवहार में साहित्य शब्द का अर्थ किसी वस्तु का 


१ साहितस्य भावः साहित्यम्‌ । युणवचनग्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च । 


५-१-२४ अष्टाध्यायी 


(SRE) 


साथ रहना है तथापि इसका जब वाङ्मय में प्रयोग होता है 
तब उसका अर्थ, शब्द और अर्थ का सहभाव ही होता हे! 
शब्द और अर्थका साहचय्ये नित्य रहने के कारण कोई सी 
शाब्द बिना किसी अर्थ के प्रयुक्त नहीं हो खकता। ऐसी 
अवस्था में शब्द ओर अर्थ के सहभावका विशिष्ट रूप से 
उल्लेख करने का यही प्रयोजन है कि यद्यपि शब्द के साथ 
अर्थ नित्य विद्यमान है तो भी वाक्य में जच अनेक शब्द 
युक्त होते हैं तब उनका नित्य अर्थ उनके साथ रहने पर भी 
आकांक्षा, योग्यता, सर्निधि आदिके अभाव मे उस वाक्य का 
शाब्दबोध होना असम्भव हो जाता हे। इसलिये शब्द और 
अर्थ का सहभाव आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि आदि के साथ 
ही साहित्य शब्द से बोधित है। हिन्दी भाषा में इस शब्द का 
अयोग इसी विस्तृत अथ में है। “हिन्दी साहित्य? कहने से 


हिन्दो भाषा को समग्र ग्रन्थ रचना का बोध होता हे । हिन्दी 


सें ' साहित्य ? शब्द्‌ अंग्रेजी के 7/६०:३४।7० शब्द के सदूश 
अर्थ मे प्रयुक्त है। “ संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास * 
इस नामकरण में “साहित्य” शब्दका इसी विस्तृत अर्थ में पयोग 
'किया गया है। क्योंकि यहां पर संस्कृत साहित्य से केवल 
काव्य नाटक अलंकार ही अभिप्रेत नही' हैं किन्तु संस्कृत 
चाङ्मय के प्रायः सभी विषय के ग्रन्थ गृहीत हैं। 

संस्कृत साहित्य मै चारों वेद, ( ग्वेद, यजुवद, साम- 
सेद और अथर्ववेद की संहिताए' ) ब्राह्मण, आरण्यक उप- 


॥ 


( २० ) 


निषदादि ग्रन्थ, चार उपवेद' (आयुचेद्‌, धचुर्वद, गान्धर्ववेद 
और अर्थशास्त्र ) छःचेदांग-शिक्षा, कल्प ( श्रौत और स्मातं 
` शत्रश्नन्थ ) व्याकरण, निरुक्त छन्द, ज्योतिष, स्मृति और धर्म- 
निबन्ध, इतिहासपुराण, काव्य, नाटक, अलंकार, कोष, पूर्व 
और उत्तर मीमांसा, सांख्ययोग, न्यायचेशेषिक-बोद्ध जैन- 
न्याय,इत्यादि सभी विषय आते हें । संस्कृत साहित्य का क्षेत्र 
ओर विषय वाहुल्य अन्य किसी प्राचीन अथवां अर्वाचीन 
भाषा के साहित्य से कम नहीं है। संस्कत साहित्य का विषय- 
प्रतिपादन प्रौढ, सर्वगामी और धर्माधिष्ठित है । प्राचीन 
काल से हो संस्कृत भाषा की वृद्धि में अनेक बाह्य तथा 
आभ्यन्तर रुकावटे' आने पर भो इसका साहित्य इतनी उन्नत 
अवस्था को प्राप्त हुआ है कि इसके विषयों का केवल स्वरूप 
ज्ञान ही संसार के किसी साहित्य से तुलना करने योग्य है । 
संशोधक विद्वान्‌ (१९५९२7० 9८०।278) डेढ सौ वर्ष से भी 
अधिक समय से संस्कृत साहित्य सागर की थाह लगाने की 
अप्रतिहत चेष्टा कर रहे हैं परन्तु अभी तक उसकी गभ्भीरता 
का पता नही लगा है। संस्कृत साहित्यका प्रारम्भ कब हुआ 
_ यह अभी तक अनिश्चित ही है । !तो भी यह निश्चित है कि 
क के सभी प्राचीन साहित्या से संस्कृत साहित्य प्राचीन- 
तर हे । 


` संस्कृत मे “साहित्य” शब्द से काव्य नाटक और अलङ्कार 


१ प्रस्थानभेद--मधुसूदनसरस्वती विरचित । 


( २१ ) 


' के ग्रन्थ हो द्योतित हैं। भतृहरि ने अपने नीति शतक के 
“ साहित्यसंगीतकलाविहीनः ? इत्यादि श्लोक में साहित्य 
शब्दका इसी संकुचित अर्थ मे ही प्रयोग किया हे। राजशेखर 
ने अपनी काव्यमीमांसा मै साहित्य विद्या का लक्षण शब्दार्थ , 
योर्यथावस्सहभावेन विद्या साहित्यचिद्या' ऐसा किया है। 
यहां यथाचत्सहभाच' से शब्द के अनुरूप अर्थ और अथ के 
अनुरूप शब्द्‌ होना चाहिये यह बात बताई है । यह बात काब्यके 
व्यतिरिक्त अन्यत्र सञ्च नही' है । भामह का काव्य का लक्षण 
“शब्दाथौ सहितो काव्यम्‌? इसी अर्थका द्योतक हे । विल्हण 
ने अपने विक्रमाडुदेवचरित की 'साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं 
कर्णामृत' रक्षत हे कवोन्द्रा इस उक्ति में साहित्य शब्द का 
अयोग काव्य नाटक और अलङ्कारकेलिये किया हे। राजशेखरने 
इस साहित्य विद्याको पांचची' चिद्या मानकर इसको आन्वी- 
क्षिकी, त्रयी (बेद्त्रयी), वार्ता और दरडनीति इन चार विद्या- 
आका निचोड़ कहा है। इस प्रकार प्राचीन ग्रन्थकारो से 
लेकर श्भघुनिक समय तक संस्कृत में साहित्य शब्द का काब्य 
नाटक और अलङ्कार इसी संकुचित अर्थ में प्रयोग होता है। 

उ (न दजे आदिव समते सहिते 

-शद्वा्थयोस्तत्रप्रयोगात । साहित्यं तुल्यकक्षत्वेनान्यनानतिरिक्तत्वस्‌ । 

व्यक्तिविवेक टीका ए८ ३६ 
२ पञ्चमी साहित्यविद्येति यायाचरीयः । सा हि चतसृणां बिद्या- 
` नामपि निष्यन्दः? । काव्यमीमांसा प० ४ 


( २० ) 


निषदादि ग्रन्थ, चार उपवेद' (आयुर्वेद, धचुर्वद, गान्धवंवेद 
और अर्थशास्त्र ) छःवेदांग-शिक्षा, करप ( श्रौत और स्मार्त 
घूचग्रन्थ ) व्याकरण, निरुक्त छन्द, ज्योतिष, स्मृति और धमं- 
निबन्ध, इतिहासपुराण, काव्य, नाटक, अलंकार, कोष, पूर्व 
ओर उत्तर मीमांसा, सांख्ययोग, न्यायचेशेषिक-वोद्ध जैन- 
न्याय,इत्यादि सभी विषय आते हें । संस्कृत साहित्य का क्षेत्र 
आर विषय बाहुल्य अन्य किसी प्राचीन अथवा अर्वाचीन 
भाषा के साहित्य से कम नहीं है। संस्छृत साहित्य का विषय- 
प्रतिपादन प्रौढ, सचंगामी ओर धर्माधिष्ठित है । प्राचीन 
काल से हो संस्कृत भाषा की वृद्धि में अनेक बाह्य तथा 
आभ्यन्तर रुकावटे' आने पर भो इसका साहित्य इतनी उन्नत 
अवस्था को प्राप्त हुआ है कि इसके विषयो का केवल स्वरूप 
ज्ञान ही संसार के किसी साहित्य से तुलना करने योग्य है । 
संशोधक विद्वान्‌ (१९४९६०) 9०]0]275) डेढ सौ वर्ष से भी 
अधिक समय से संस्कृत साहित्य सागर की थाह लगाने की 
अप्रतिहत चेष्टा कर रहे हैं परन्तु अभी तक उसकी गभ्भीरता 
का पता नही लगा है। संस्कृत साहित्यका प्रारम्भ कच हुआ 
यह अभी तक अनिश्चित ही है । (तो भी यह निश्चित है कि 
संसार के सभी प्राचीन साहित्यो से संस्कृत साहित्य प्राचीन- 
तर है । 


` संस्कृत में “साहित्य” शब्द से काब्य नाटक और अलङ्कार 


१ प्रस्थानसेद-मधुसूदनसरस्थती विरचित । 


( २१ ) 


` के ग्रन्थ हो द्योतित हैं। भतृहरि ने अपने नीति शतक के 
“ साहित्यसंगीतकलाविहीन: ? इत्यादि श्लोक में साहित्य 
शब्द्का इसी संकुचित अर्थ में ही प्रयोग किया है। राजशेखर 
ने अपनी काव्यमीमांसा में साहित्य विद्या का लक्षण'शब्दार्थ . 
योर्यथाचत्सहभावेन विद्या साहित्यविद्या' ऐसा किया है। 
“यहाँ यथावत्सहभाव' से शब्द्‌ के अनुरूप अर्थ और अथं के 
अनुरूप शब्द होना चाहिये यह बात बताई है । यह बात काब्यके 
व्यतिरिक्त अन्यत्र सश्मव नही' है । भामह का काव्य का लक्षण 
“शब्दाथौ सहितो काव्यम्‌? इसी अर्थका द्योतक है। विल्हण 
ने अपने विक्रमाङ्कदेवचरित की 'साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं 
कर्णामृत' रक्षत हे कवोन्‍्द्रा:ः इस उक्ति में साहित्य शब्द का 
अयोग काव्य नाटक और अलङ्कारकेलिये किया हैं। राजशेखरने 
इस साहित्य विद्याको पांचवी २ विद्या मानकर इसको आन्वी- 
क्षिकी, त्रयी (बेद्न्रयी), वार्ता और दण्डनीति इन चार विद्या- 
आका निचोड़ कहा है। इस प्रकार प्राचीन ग्रन्थकारो से 
लेकर अप्रधुनिक समय तक संस्कृत में साहित्य शब्द का काब्य 
नाटक और अलङ्कार इसी संकुचित अथं में प्रयोग होता है। 
३ ( न च काव्ये शाख्रादिवदर्थप्रतीत्यर्थ शद्मात्र'प्रयुज्यत । ,सहितयोः 
'शद्वा्थयोस्तत्रप्रयोगात्‌ । साहित्यं तुल्यकक्षत्वेनान्दनानतिरिक्तत्वम्‌ । 
ब्यक्तिविवेक टीका ए८ ३६ 
२ पञ्चमी साहित्यविद्येति यायाबरीयः । सा हि चतसृणां बिद्या- 
` नामपि निष्यन्दः”। काव्यमीमांसा ए० ४ 


( २२ ) 


काव्य के 'दश्य' और 'श्रव्य! ये दो प्रधान भेद हें । दृश्य, 

काव्य अभिनय का विषय रहने से ओर अभिनय में पात्रोको 
“अपना रूप बदल कर नायकादि के रूपमे उपस्थित होना आव- 

श्यक रहने के कारण इसको रूपक कहते हैं। इस रूपक के 
नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम,ईहामृग, अङ्क 
खोथी, और प्रहसन ये दस भेद हें । हिन्दी में 'रूपक' के लिये 
“नाटक? शब्द रूढ रहने के कारण काव्य, नाटक आर अलङ्कार 
इसमें “नाटक' शब्द रूपक के लिये ही प्रयुक्त है। नाटिका 
टक, गोष्ठी, सडक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, 
प्रेक्झण, राखक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका. 
दुर्मलिका, प्रकरणी, हलीश,और भाणिका ये अठारह उपरूपक 
हैं। इस प्रकार संस्कृत में साहित्यदर्पणकार ने इश्यकाब्य 
के २८ भेद बताए हैं । 

श्रव्यकाव्य के पद्य, गद्य ओर मिश्च ( चम्पू ) ये तीन भेद 
हैं। पद्यकाव्य के साहित्य दर्पण में महाकाव्य, खण्डकाव्य 
और कोषकाव्य ये प्रधान तीन भेद बताकर स्तोत्र और खुभा- 
षित्त का कोष में अन्तर्भाव किया हे। 

सांहित्यदप ण में गद्य के वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय, ' 
चूणंक और मुक्तक ये चार" प्रकार बता कर गद्य काव्य के 
कथा ओर आख्यायिका ये दो भेद दिए हैं। 


—— की 


१ बामन ने 'काव्यालक्वारसूत्रबृत्तिः में 'मुक्‍्तक' नामका गद्य का 
चौथा भेद न मान कर केवल तीन ही भेद माने हैं । 


( २३ ) 

मिश्र अथवा गद्य पद्यात्मक काव्य के चम्पू, विरुद और 
करम्भक ये तीन भेद हैं । 

दृश्य ओर भ्रव्य काव्या के सेदो के लक्षण आदि विषय उन २ 
प्रकरणों के आदि में-दिये गए हैं। 

इतिहास । 

इतिहास का स्वरूपमहत्व और उससे लाभ--भारत में ऐतिहासिक 
अन्थांकी न्यूनता--भारतीय राजकीय इतिहास से साहित्येतिहासका घनिष्ठ 
सम्बन्ध-दोनों की परस्पर सापेक्षता-भारतीय राजकीय इतिहासके लिये 
भारतीय भौगोलिक शान की आवश्यकता- इतिहास की सामग्री - 
इतिहास लिखने में इससे लाभ । 

संस्कत भाषा और संस्कृत साहित्य के साधारण परिचय 
के अनन्तर इतिहास के विषय मै भी कुछ कहना क्रमप्राप्त है । 

इतिहास शब्द इति+ह+ आस, इन तीन शब्दौ के 
समुचय से बना है। 'अस्‌? धातु का, भू' भाव के विना 
मूलधातु मे ही स्वतन्त्र रीति से लिट्‌ लकार का “णल्‌' 
प्रत्यय होकर “आस” यह रूप बना है। ऐसा प्रयोग बैदिक 
ग्रन्थो मै ही मिलता है । 'ह? अव्यय निश्चयार्थं में प्रयुक्तहे । ` 
“इति? शब्द्‌ का अर्थं इत्थं? है। इसलिए इतिहास शब्द का 
“इत्थं निश्चयेन वभूव’ अर्थात्‌ 'यह बात अवश्य हुई थी? ऐसा 
अथं होता है । ब्राह्मण भ्रन्थाँ ' में प्रत्येक इतिहास वर्णन में 


१ हरिश्चन्द्रों बैधसऐक्ववाकोराजाऽपुत्र आस । ऐतरेय ब्राह्मण ३३ 


अध्याय । 


( २४ ) 

“दति ह आस” इन शब्दौ का प्रयोग है। 

इतिहास शब्द म॑ बैदिक कालके आस” रूपका प्रयोग 
इतिहास की प्राचीनता द्योतित करता है। संसार के साहित्य 
में सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋकसंद्विता है। इसमें इतिहास युक्त 
मन्त्र" हैं । छान्दोग्य उपनिषद्‌? के सप्तम अध्याय के प्रारम्भ में 
ऐसी कथा है कि नारद मुनि सनत्कुमार के पास ब्रह्मविद्या 
पढ़ने के लिये जब गये थे तव उनसे पूछा गया था कि उन्होंने 
कौन २ सी विद्याए' सीखी थीं। उसके उत्तर मे नारद्मुनि ने 
चारों वेदा के बाद इतिहास पुराण नामक पञ्चम चेद का भी 
उल्लेख किया था। राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में 
चार'उपवेदो में एक इतिहास वेद भी माना है । यास्क के 
निरुक्त ग्रन्थ में ऋचाओ के चिशदीकरण में ब्राह्मण ग्रन्थ तथा 
प्राचीन आचायों की कथाओं को 'इतिहासमाचक्षते? ऐसा 
कहकर उद्धृत किया है | वेदो की ऋचाओं का अर्थ करने में 
अन्य आचायां के मतों के साथ ऐतिहासिको के मत का भी 

१ त्रितंकूपेऽवहदितमेतत्‌ सूक्तं प्रतिबभौ । तत्र बह्मेतिहासमिध्र 
सड मिश्र गाथामिश्र भवति । 

निरुक्त अ० ४ ख० ६। 

२ ऋग्वेदं भग वोअध्येमियजुवे दं सामवेदे आथवंणसितिहासषराणं 
पब्चमं चेदानां वेदम्‌ । 

३ इतिहासवेदधनुवं दौ गा न्धवायवेदावपिचोपवेदाः 


फाव्यमीमांता - २ भ्रध्याय । 


( २५ ) 

उल्लेख निरुक्तकार ने किया है । इससे यह स्पष्ट है कि 
भारतचषं मे इतिहास का पठन पाठन प्राचीन काल से हो 
प्रचलित है । इतना ही नहीं किन्तु वेदों का अध्ययन दृढ़ होने 
के लिये इतिहास पुराण के अध्ययन की आवश्यकता बताई 
गई है और बिना इतिहास पुराण के पढे, वेद पढ़ने चालो को 
अल्पश्षुत कहा है और यह भी बताया है कि इतिहास पुराण 
न पढ़े इये लोगों से वेद भयभीत? रहता है । 


सम्प्रति भारतवष के प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थो मे 
रामायण और महाभारत की ही गणना होती है। इनमे तथां 
इनके रचनाकाल के पूर्व के प्राचीन वैदिक ग्रन्थो में भी जहां 
कहीं इतिहास है वहां भूतपूर्व वृत्तान्त कथन ही है। कौटिल्य 
के अर्थशास्र? मं इतिहास वेद की गणना अथवचेद्‌ के साथ 
कर, राजा की दिनचर्या में इसका श्रवण आवश्यक वताते 
डवे, इसमे पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र 
और अर्थशास्त्र का अन्तर्भाव किया है। प्राचीनकाल से ही 
इतिहास पुराण का उल्लेख साथ २ किया हुआ देखकर राज- 


१ इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपड् येत्‌ । बिभेत्यल्प ताह्ठे दोमामयं 
प्रहरेदिति । महाभारत ब पुराण । 

२ अथववेद्इतिहासवेदो च वेदाः। १ प्रकरण। विद्यास॑रुद शः। 
पश्चिमं ( अभागं ) इतिहासश्रवणे । पुराणमितिड्त्तमाख्यायिको 
दाहरणं धमशाखमथशाख्रन्चेतीतिहासः। २ प्रकरण - दृखूसंयोग: । 


an 
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शेखर) ने इतिहास का लक्षण 'पुराणप्रचिभेदएचतिहासः” 
ऐसा किया हे ओर इतिहास के परिक्रिया ओर पुराकढप ये 
दो भेद माने हैं । जिस इतिहास में एक नायक होता है उसको 
परिक्रिया और जिसमें एक से अधिक नायक होते हैं उसको 
पुराकल्प कहते हैं । 

'प्रयोजनमचुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवतते’ इस उक्ति के 
अचुसार इतिहास का क्या प्रयोजन हे यह कहना आवश्यक हे । 
परमेश्वर ने मनुष्य मात्र को एक विलक्षण मनोवृत्ति दी हे 
जिसको जिज्ञासा कहते हें । हर एक मनुष्य में सदैव अज्ञात 
वस्तुको जानने की स्वाभाविक इच्छा रहती हे । अपने पूर्वज 
कौन थे ? थे कहां रहते थे? क्या करते थे ? उनका रहन सहन 
केसा था? वे किस राज्य में थे? इत्यादि बातें जानने का 
मनुष्य सदेच प्रयत्न करता रहता है। ऐसी जिज्ञासा यदि मनुष्य 
में न होती तो खगोल के अनेक ग्रह और उपग्रहों की गति 
ओर स्थितिको जानकर ज्योतिषशास्त्र निर्माण करने का 
अवसर हो न आता । उत्तर और दक्षिण भरच के बरफों में 
जाकर ध्वजारोपण करना, हिमालय के गोरीशंकर. कांचनगंगा 
ओर धोलागिरि के अत्युन्तत शिखरों पर पहु'चने का प्रयत्न 
करना आदि कार्य जिज्ञासा प्र रित हो हैं । इसप्रकार जिज्ञासा 
मनुष्य मात्र म प्रायशः उत्कटरूप से रहती है । यही जिज्ञासा 


STS 5८5. 
१ पुराण प्रविभेद एवेतिहासः । परिक्रिया पुराकल्प इतिहासगति- 
द्विधा । स्यादेकनायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका। काव्य मीमांसा २उद्देश ! 
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इतिहास का भी कारण है । इतिहास से केवल जिज्ञासा तृप्ति 
ही नही होती किन्तु उससे और भी अनेक लाभ हैं । 

(१) इतिहास पढ्ने से सज्जन और दुर्जन के चरित्रों का 
शान होकर सज्जनो की सहगति ओर दुर्जनों को दुर्गति होती 
है ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है । यद्यपि यह देखा जाता है 
कि सज्जना को सदैव कष्ट भोगना पड़ता है और दुजनो को 
दृष्टता के कारण थोड़ा समय तक सुख प्राप्ति का आभास 
होता है तथापि सज्जनों को कष्ट में भी जितना मानसिक- 
समाधान ओर सुख रहता है उसका शततमांश दुर्जनो को 
सस्रद्धांचस्था में भी नही प्राप्त होता, अन्त में सज्जनों को 
जय और दुर्जना का पराजय होता ही है। ऐसे २ चरित्र यदि 
लोगों के सम्मुख न रहते तो मचुध्य मात्र की उन्नति असम्भव 
ही होती। मनुष्य सदेव अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही रहता 
आर उसे नीति धर्म आदि के उपदेश का कभी भी अवसर 
न आता । किसी विद्वान का यह कहना कि इतिहास प्रत्यक्ष 
उदाहरणों द्वारा किया हुआ उपदेश है? यथार्थं है । 

(२) इतिहास पढने से चित्त उन्नत अवस्था को प्राप्त होता 
है और उसे विलक्षण आनन्द मिलता है। मनुष्य स्वभाव 
अनुकरणशील रहने से मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा और 
बुरी से बुरा होता है । इतिहास में प्रायः शूर वीर और 
उत्साही राजाओं का गुण वर्णन रहता है और दुष्टो की निन्दा 
ओर तिरस्कृति रहती है । इतिहास पढने से अनुकरणशील 
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मचुष्य में अच्छा बनने की इच्छा और बुरे कर्मा से घृणा 
उत्पन्न होती है, जिससे मनुष्य अच्छे २ कार्य करता है और 
उसका मन सदैव उदात्त व प्रफुल्लित रहता है । 

(३) इतिहास से मनोरंजन होता है । इतिहास ओर उप 
न्यास को मनोरंजकता मे बड़ा अन्तर है । उपन्यास कल्पित 
है यह ज्ञात रहने से उसके द्वारा जो चित्त पर प्रभाव पड़ता हे 
वह चिरस्थायी नहीं होता। कल्पित, *ट'गारवणंनपरक,- 
नीति रहित उपन्यासो से जो मनोरंजन होता है उससे दुर्गति 
ही होती हे । किन्तु इतिहास जनित मनोरंजन से मानसिक 
उन्नति ही होती है। | 

(४) इतिहास का परम प्रयोजन राजनीति का परिज्ञान है! 
प्राचीन इतिहासो को पढ़कर ही राजा लोग अपने पूर्चचर्ति 
राजाओं की प्रमादजनित आपत्तियाँ को समझते हैं और 
स्वयं वै से प्रमादों से बचते रहते हैं जिसमें बेसी आपत्तियां 
का उन्हे सामना न करना पड़ । राजशासन में जो उत्तरोत्तर 
सुधार होते हैं वे प्राचीन इतिहास के ज्ञानमूलक ही हैं। 

(५) इतिहास से बुद्धिकी बृद्धि होती है। इतिहास में अनेक 
राजाओं के नाम, समय, शासन की अनेक घटनाएं, अनेक 
देश तथा स्थानों के नाम आदि स्मरण रखने का प्रयत्न करने 
से स्मरणशक्ति बढ़ती है ओर उससे मनुष्य बहुश्रुत होता है] 
` यद्यपि भारतवर्ष मे इतिहास विषय प्राचीनकाल से ज्ञात 
ओर प्रचलित हे तो भी इस विषय के ग्रन्थो की यहां कमी ही 
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रही हे । जो कुछ थोड़े प्राचीन ग्रन्थ हैं उनमें भी इतिहास के 
प्रधान अ'ग-समय और स्थल-का यथोचित निर्देश नही” है। 

यद्यपि वैदिक काल से इतिहास का उल्लेख स्थान २ पर उन 

काल के भ्रन्थो में पाया जाता हे तथापि इस विषय के स्वतंत्र 

प्राचीन अन्थ रामायण ओर महाभारत ही विद्यमान हैं। इनमें 
यद्यपि प्राचीन काल की . ऐतिहासिक घटनाएं चर्णित हैं 
तथापि इन घटनाओं का ठीक २ समय निर्देश इनमें न रहने 
के कारण इनको ऐतिहासिक ग्रन्थ न कहकर उपदेशक ग्रन्थ 
कहना ही अधिक इष्ट होगा । इन्ही" ग्रन्थो के सद्दश पाश्चात्या 
के इलियड (720) और ओडेसी ( 00९55९] ) नामक 
ग्राचीन ग्रन्थ ग्रीक भाषा में हें । परन्तु ग्रीस देश में इन ग्रन्थो 
' के वाद जैसे समय निर्धारण के साथ ऐतिहासिक अनेक ग्रन्थ 
लिखे गये हैं वेसे भारतवर्ष में नहीं हैं। इसके विद्वानों ने 
अनेक कारण! बताये हैं । 

( १) भारतवर्ष मे निवृत्ति मागं का प्राधान्य होने के 
कारण और ऐतिहासिक ग्रन्थो का विषय प्रवृत्तिपरक होने से 
विद्वान्‌ लोग इस तरह के ग्रन्थ लिखने मे स्वाभाविकता से हो 
प्रवृत्त न हुवे । 

(२ ) भारतवर्ष की शस्यश्यामला भूमि पर निवास करने 
चालो को अन्नवस्त्र आदि नैसगिक वस्तुओकी कमी न होने 
से उद्र निर्वाह के लिये परदेशगमन, युद्ध आदि पाश्चात्यों 


oo 


१ मेकूडोनळ की हिस्टी आफ संस्कृत लिटरेचर ए० ११ । 
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के सहश साहस के कार्य करने का अवसर ही नही प्राप्त हुआ। 
इस लिये भावी जनता के उपयोग के लिये इस प्रकार का 
“इतिहास लिखने का कोई प्रयोजन ही न था। 
चैद्य' महाशय के मत से विक्रम संवत्‌ और शालिवाहन 
आक के आरम्भ के पूर्व में भारतवर्ष में कोई सर्वमान्य संवत्‌ ही 
प्रचलित न था । यद्यपि इनके पूर्व मै महावीर और गौतमबुद्ध 
के संवत्‌ प्रचलित थे तो भी उनको नास्तिको के चलाये इये 
-समक कर आस्तिको ने उनका ग्रहण ही न किया । युधिष्ठिर 
संवत्‌ जो कि तीन हजार वर्ष से अधिक प्राचीनकाल का 
माना गया हे, चह भी आर्थभट के समय (६० ४७६) प्रचलित 
-नही' था । ऐसी अवस्था मै प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों मे 
'समय निर्देश न होना स्वाभाविक” ही हे । 
शालिवाहन शक और विक्रम संवत्‌ के भारतवर्ष मे अच्छी 
तरह रूढ़ होने के बाद ई० ११श शतक के राजतरङ्गिणी” 
नामक काश्मीर के इतिहास में समय निर्देश स्पष्ट किया गया 
है। राजतर'गिणी के पूर्व तथा पश्‍चाद्वति कुछ काब्यो*.में कचिने ` 
अपने आश्रयदाता राजाओं का इतिहास दिया है। 
हरएक राष्ट्र का इतिहास कई प्रकार से लिखा जा सकतां 


१ बय की हिस्ट्री आफ्‌ संस्कृत लिटरे चर ए० २-३। 
२ यह बात सवं सम्मत नहीं है । 


३ हषंचरित विक्रमाङ्कदेवचरित, वेमभूपाळचरित आदि । 
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राजकीय इतिहास में राजाओ का शासन, राजा प्रज्ञाका 
'बनिष्ट सम्वन्ध आदि विषय प्रधान रहते हैं । सामाजिक 
इतिहास में समाज का स्वरूप, रीति रसम, उसकी उन्नति, 
'वा अवनति, सामाजिक बन्धन, भिन्न २ समाजो का एक 
दूसरे पर प्रभाव आदि विषय होते हैं। साहित्यिक इतिहास 
में भाषा साहित्य के वैभव का प्राचीनकाल से वर्तमानकाल 
तक के उतार चढाव का वर्णन, बैभच के कारणीभूत ग्रन्थ 
और उन भ्रन्थकर्ताओं का चरित्र तथा समयनिर्देश आदि 
विषय रहते हैं। धामिक इतिहास में घर्मसम्बन्धि विषय 
रहता हे | ये सब इतिहास परस्पर निरपेक्ष नहा हे. । राज- 
कीय इतिहास में राजाओं को, शासन सौकय के लिये, विद्वान्‌ 
सन्त्री अथवा किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष के साहाय्य की आंवश्य- 
'कता अनिवार्य होने के कारण राजां के वर्णन के साथ उन 
विद्वानों का भी वणंन होता ही है । राज्य में शिक्षाप्रबन्ध 
रहने के कारण साहित्यिक उन्नति भी राजकीय इतिहास को 
अङ्गभूत हो जाती है। राजा और प्रजा का नियत सम्बन्ध 
होने से राजकीय इतिहास का सामाजिक ' इतिहास से 
सम्बन्ध रहना भी स्वाभाविक है । इसी प्रकार राजकोय 
इतिहास से धार्मिक इतिहास भी सम्बद्ध है । साहित्यिक 
इतिहास में यद्यपि साहित्य का ही विषय प्रधान है तथापि 
उस साहित्य की अभिबृद्धि या अवनति, राजा ओर समाज 
की कृतियों पर तथा उनके धामिक विचारों पर निर्भर रहने 
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- के कारण उसमे राजकीय, सामाजिक तथा धार्मिक इतिहासो 
का विशिष्ट अंश उद्धूत करना आवश्यक होता है। राजकीय 
सामाजिक तथा धार्मिक आदि इतिहासों के ग्रन्थ साहित्य के 
हो अ'गभूत होने से वे साहित्यिक इतिहास के अन्तभू त रहते 
हैं। इस प्रकार यद्यपि ये सब इतिहास परस्पर सम्बद्ध हें 
तथापि साहित्यिक इतिहास के साथ राजकीय इतिहास का 
घनिष्ट सम्बन्ध है । इसलिये पाठकों को संस्कृत साहित्य के 
इतिहास का पूर्ण परिचय होने के लिये भारतोय इतिहास का 
ज्ञान भी आवश्यक समझ कर भारत के प्राचीन राजकीय 
इतिहास का संक्षिप्त दिग्दर्शन' इस पुस्तक के परिशिष्ट में 
किया |गया है। राजकीय इतिहासज्ञान के लिये भूगोल का 
परिशान आवश्यक होने से भारतीय भूगोल! का भो संक्षिप्त 
विवंरण परिशिष्ट मे दिया गया हे । 

प्राचीन काल में इतिहास लिखने के लिये इतनी सामग्री 
उपलब्ध नही” थी जितनी सम्प्रति उपलब्ध है । इस बीसा 
सदी में रेल, पोत, वायुयान, तारायन्त्र, छापाखाना, बेतार का 
तार आदि अनेक सुभीतो से संसार भरकी स्थिति को जानना 
शिक्षित व्यक्तियों के लिये एक मामूली बात है । प्राचीन. 
वस्तुओं का संशोधन, अनेक भाषाओं का ज्ञान और उसके 
द्वारा प्राचीन शिलालेख और ताम्रपत्र की लिपि का ज्ञान, 


१ परिशिष्ठ ख 
२ परिशिष्ट ग 


( ३३. ) 


प्राचीन और अर्वाचीन सिक्कों की उपलब्धि, अनेक भाषाओं 
में लिखित इतिहास के लेखों का सवसाधारण भाषा भै 
अनुवाद, प्राचीन ग्रन्थों की खोज और उनका संग्रह, इस 
कार्यके लिये सवेतन विद्वानों की नियुक्ति आदि सामग्री 
विशेष से इतिहास का संशोधन बहुत ही तीत्र गति से आगे 
बढ़ता जा रहा है। ई० ११वीं सदी में कल्हण ने अपने राज- 
तरङ्गिणी? नामक ग्रन्थ को तयार करने के लिये यद्यपि शिला- 
लेख ताम्रपत्र आदि का उपयोग किया था तथापि उसका 
क्षेत्र काश्मीर देश हो परिमित रहने से वह उस काय' में 
यथां कथब्चित्‌ समर्थ हो सका । यदि वह काश्मीर के 
बाहर के प्रदेशों का भी वर्णन करना चाहता तो आधुनिक 
साधनों के अभाव में उसके लिये वह कार्य अशक्यप्राय 
हो होता। आज जिस प्रकार अनेक पाश्‍चात्य विद्वान 
स्वदेश में ही रहकर भारतवष की अनेक प्राचीन सामग्री के 
आधारपर भारतवर्ष का इतिहास लिखने मे समर्थ हो रहे हैं 
यह बात उनके लिये एक दो शतक पूर्व में असम्भव थी। 

` ` भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास लिखने में भारी त्रुटि यह 
है कि यहां के प्राचीन ग्रन्थकारो ने अपने २ चरित्र और 
समय के विषय में अपने ग्रन्थो मे बहुत ही कम लिखा है। 
उनके समकालिक भी उनके सम्बन्ध मै प्रायः तटस्थ ही हैं। 
ऐसी अवस्था मे भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास लिखने के 


लियेकेबल निम्न लिखित सामग्री का ही उपयोग करना प्रात हे | 
३ 
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१ प्राचीन परम्परा (780707), 

परम्परा से यहां विशेष कर संस्कृत और प्रात ग्रन्थों के 
ऐेतिहासिक उल्लेख ही गृहीत हैं । जैसे-कथासरित्सागर, 
गोडवहो सत्तसई इत्यादि । 

२ विदेशी यात्रियों द्वारा उनकी भाषा में लिखित प्रवास- 
वर्णन जिनका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। जैसे 
मेगेस्थनीज, फाहिअन आदि । 

३ प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र सिक्के आदि । 

४ इतिहास के ढङ्ग पर लिखे हुवे संस्कृत ग्रन्थ । जैसे-- 
राजतरङ्गिणी, हष चरित आदि । 

- इस सामग्री के दारा ऐतिहासिकों ने जो भारतवर्ष का 
प्राचीन इतिहास लिखा है वह ई० पू० ६०० से पहिले का नहीं 
है। इस सामग्री से ई० पू० ६०० से ग्राचीनकाल के अर्थात्‌ 
बुद्ध पूर्वकाल के इतिहास पर काल निर्धारण के विषय में 
बहुत कम प्रकाश पड़ा है । गौतमबुद्ध और वर्धमान महा- 
चीर के चरित्र ओर समय के विषय में बौद्ध और जैन धर्म 
अन्थो के द्वारा बहुत कुछ ज्ञान हुआ हे । ये दोनों ई० प० षष्ठ 
शतक में विद्यमान थे। इन दोनों के समय से प्रारम्भ कर 
सिकन्द्र बादशाह के आक्रमण काल ( ई० पू० ३२७ ) .तक 
का इतिहास केवल पुराण, बौद्धो के जातक ग्रन्थ आदि में 
निर्दिष्ट बंश परम्पराओ के आधार पर ही रचा गया है। 
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सिकन्दर के आक्रमण के बाद के भारत सम्राट्‌ मौर्यचंशी 
चन्द्रगुप्त का इतिहास; पुराण, सुद्राराक्षस और मेगेस्थनीज, 
के लेखों से स्थिर हुआ। चन्द्रगुप्त के पोत्र अशोकचद्धन का 
इतिहास शिलालेखों से निश्चित हुवा । इन शिलालेखो से 
अशोकचर्दन का समय और पुराणों मे वर्णित इस काल के 
इतिहास की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। तभी से पुराणो के 
आधार पर शेशुनाग, मौर्य, शुंग, कारव, आन्ध्र तथा गुप्त 
चंशों का इतिहास सुलभता से लिखा गया । इस इतिहास के 
पुष्टीकरण में अनेक शिलालेख, सिक्के, और विदेशी यात्रियों 
के लेख भी सहायक हुवे हर्षकाल का इतिहास चाणमट्ट के 
हर्षचरित तथा चोन यात्री हुएन्तसेङ्ग के प्रवास वर्णन से 
उपलब्ध हुवा । ह पश्चात्‌ काल के इतिहास निर्धारण में 
कल्हण की राजतरङ्गिणी से और उस समय के अनेक कवियों 
के काव्यो मे वर्णित राजाओं के चरित्रों से तथा ताम्नपत्राँ से 
भी बड़ी सहायता मिली है। मुसल्मान, महाराष्ट्र और 
अंग्रेजो के समय का इतिहास देशी और विदेशी ऐेतिहासिकों 
ने ठोक २ लिख रक्खा था जो आजकल सर्वत्र उपलब्ध है । 


बुद्ध पूवकाल से प्रारम्मकर सुसल्मानो फे शासन के 
` आरम्भकाल तक का इतिहास, जैसा ऐतिहासिकाो ने उपयु क्त 
सामग्री की सहायता से लिखा है उसी का संक्षिप्त रूप 
कुछ विशेषता से परिशिष्ट में वर्णित है । 
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स स्कृतसाहित्येतिहास 

साहित्मानुशीळनके दो ध्रकार- ऐतिहासिक-अ्रालोचनात्मक - ऐतिहा- 
सिक प्रकार का प्रयोजनीयत्व और उससे लाभ-- इतिहास का साहित्य पर 
प्रभाव-संस्कृत साहित्य के इतिहास की विशेष आवश्यकता - उपलब्ध 
प्रधान ग्रन्थ और उनका अ्रनुपादेयत्व-- प्रस्तुत ग्रन्थ । 

संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य और इतिहास विषयक 
साधारण परिज्ञान के पश्चात्‌ संस्कतसाहित्येतिहास के विषय 
मे भी कुछ लिखना आवश्यक हे । यहां, जैसे पहिले कहा जा 
चुका है, संस्कृत साहित्य शब्द विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त है। 
इसलिये संस्ङृतसा हित्येतिहास के अन्तर्गत वैदिक ग्रन्थों से 
लेकर काव्यनाटकादि सभी विषयों का इतिहास आ 
सकता हे। 

संस्छृतसाहित्येतिहास का प्रधान विषय संस्कृतसाहित्य 
के उपलब्ध ग्रन्थों का और ग्रन्थकारो का कालक्रम से परिचय 
कराना और उनके विषयों की परस्पर तुलना कर उत्पत्ति, 
विकास अथवा हास का परिस्थिति के अनुसार प्रतिपादन 


करना ही है । 


... साहित्य के किसी ग्रन्थ का अनुशीलन दो प्रकार से हो 
सकता है | १ उस ग्रन्थ के विषय के परिज्ञान की दृष्टि से- 
जिसको अन्तरज्गाइशीलन भी कहते हैं। २ उस ग्रन्थ और 
प्रन्थकार के समय योग्यता और चरिज्ञानुशीलन की दृष्टि 


( ३७ ) 


से--जिसको बहिरङ्गानुशीलन कह सकते हैं । परन्तु ग्रन्थ 
विषयक सम्पूणं परिज्ञान के लिये दोनो प्रकार आवश्यक हैं । 
सम्पूर्ण साहित्य के अनुशीलन में भी ये दो अङ्ग रहते हैं। 
प्रारम्भावस्था से वतमान समय तक तत्तत्‌ ग्रन्थो के विषय 
प्रतिपादन में ग्रन्थकारो को क्यो और किस प्रकार| परिवर्तन 
करना पड़ा अथात्‌ प्राचीन आचाय्यो से लेकर उस ग्रन्थकार 
के समय तक के उस विषय के ग्रन्थो के विषय प्रतिपादन में 
गुणदोष विवरण करना और स्वमत के अनुसार उस विषय 
के सिद्धान्त स्थापित करना यही उस साहित्य का अन्तरङ्ग 
चा आलोचनात्मक अनुशीलन है। इस प्रकार का अनुशीलन 
प्रायः संस्कृतके सभी दार्शनिक तथा आलङ्कारिक ग्रन्थोम पाया 
जाता है । दूसरा प्रकार बहिरङ्ग वा ऐतिहासिक अनुशीलन है । 
इसमे ग्रन्थों के विषय प्रतिपादन में परिवर्तन की आवश्यकता 
का विचार अप्रस्तुत रहता है। इसका प्रधान क्षेत्र उस विषय के 
समग्र ग्रन्थों के; विषय प्रतिपादन में जो परिवर्तन क्रमशः 
दीख पड़ते हैं उनका, तत्तत्‌ ग्रन्थ, और प्रन्थकार के समय 
ओर चरित्र के साथ २ दिग्दर्शन करना ही है । आलोचनात्मक 
अनुशीलन से उस विषय का पूर्ण ज्ञान होकर प्राचीन मतो का 
समर्थन चा खरडन करने की शक्ति बढ़ती है। ऐतिहासिक 
अनुशीलन का भी अत्यन्त प्रयोजनीयत्व है । 

संस्कृत साहित्य वृक्ष हजारो वर्षों से भारतवर्षवारिका 
सं अनेक विद्वान्‌ मालाकारो के बुद्धि जलं से प्रतिदिन 


>>>) 
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सिञ्चित होकर पुष्पित और फलित होता चला आ रहा है । 
इस वृक्ष की जड़ वेद्‌, तथा उपवेद और वेदाङ्ग, शाखाएँ 
पुराण, इतिहास धम शास्त्र और अनेक दर्शन, पत्तियां कोष 
ओर छन्द, पुष्प काव्यनाटकादि मनोरंजक ग्रन्थ ओर फल 
अभ्युदय और निःश्रेयस हैं। इस साहित्य वृक्ष का बीजा- 
रोपण से ग्रारम्भकर आजतक के इस विशालरूप का वर्णन 
करना ही इसका इतिहास हे । किसी वृक्ष को बीजारोपण 
से लेकर फलिताचस्था तक जिस किसी ने देखा होगा अथवा 
उसका वर्णन सुना होगा वही उसका यथार्थ ज्ञाता हो सकता 
है । इस प्रकार संस्कृतसाहित्य के अनुशीलन के साथ उसका 
इतिहास जानने वाला ही संस्कृतसाहित्य का यथार्थ ज्ञाता 
हो सकता है। अनेक वेद, वेदाङ्ग, दर्शन, पुराण, इतिहास, 
काव्यनाटक आदि का पोर्चापयं सम्बन्ध, परस्पर प्रभाव, 
प्रत्येक शास्त्र वा काव्य में आरम्भ से लेकर अन्त तक का ग्रन्थ 
रचना प्रकार और उनका परस्पर साम्य और चेषम्य आदि 
चिषय जो उन ग्रन्थों के यथार्थ ज्ञान के लिये अत्यावश्यक हैं 
उनका परिज्ञान इतिहास के अवलोकन से ही हो सकता है। 
उदाहरणार्थ व्याकरण में महाभाष्य वा सिद्धान्त कौमुदी के 
पूर्व उस प्रकार के व्याकरण के ग्रन्थ थे चा नहीं, यह जबतक ' 
विदित नहीं है तबतक उनके रचयिताओं के बुद्धि कौशल का 
ठीक २ अनुमान नहीं हो सकता है। व्याड़ी का लक्षः संग्रह 
लुप होता जा रहा था उस समय भगवान्‌ पतञ्जलि ने परहाँ- 
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भाष्य की रचना की अथवा रूपमाला व प्रक्रिया कोमुदी के 
निमिति के बाद ही सिद्धान्त कोसुदी के सदृश निर्दोष ग्रन्थ 
परिणत हुआ, यह बात इतिहास के द्वारा जानकर बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य अपने बुद्धि बल से ऐसे प्रभावशाली ग्रन्था का निर्माण 
कर सकता है, ऐसी धारणा और आत्मविश्वास प्रत्येक 
मचुप्य के हृदय में उत्पन्न हो जाता है। ग्रन्थो की संगति 
लगाने मे भी उन ग्रन्थो का एतिहासिक अनुशीलन अत्यन्त 
उपयोगी है। इसके अभाव में ग्रन्थो की ठीक २ संगति लगाना 
कठिन ही है। उदाहरण के लिये-न्यायभाष्य पर उद्योतकर 
आचार्य ने न्यायवार्तिक की जो रचना की उसके चचनो की 
डोक २ संगति उसी विद्वान्‌ को लग सकती हे जिसने न्याय 
भाष्य का बौद्ध आचार्य दिड नाग विरचित प्रमाणसमुद्चय 
चा न्यायप्रवेश नामक खणडनात्मक ग्रन्थ अच्छी तरह से 
अवगत किया है । क्योंकि वार्तिक मे इसी दिङनागाचायं 
“के न्यायभाष्य पर किये हवे आक्षेपो का सशाख्र खण्डन है। 
साहित्य के ऐतिहासिक अनुशीलन से साहित्यिक ग्रन्था के 
निर्माण समय, देश की परिस्थिति, राजाओं का आश्रय, 
ग्रन्थकारो की मानसिक परिस्थिति, उनके चरित्र का उनके 
ग्रन्थो पर प्रभाव, साहित्य के विषयो में स्थित्यन्तर के अनेक 
कारणा, भाषाभेद, लिपिभेद, पठनपाउनप्रणाली आदि विषय 
ज्ञात होते हैं । 


इतिहास का साहित्य पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है! 


( ४० ) 

युग भेद से धर्म शास्त्र के विषय वदलते रहते हैं। भाषा सेद्‌ 
से ग्रंथ निर्मिति।,अनेक प्रकार की हो जाती है। यदि यज्ञ 
यागादिका अत्यन्त दुरुपयोग न किया गया होता तो चोड 
ओर जैन मत शायद ही उत्पन्न होते। बौद का प्रावल्य न 
हुआ होता तो शङ्कराचार्य का अह्वैत मत कमी भी निर्माण 
न होता। यदि इस अद्वेत मत का दुरुपयोग न होता तो रामा- 
चुज ओर माध्वसम्प्रदाय प्रवृत्त न होते। यदि भारतवर्ष में 
मुसलमानों का शासन न होता तो भक्तिमाग के तुलसीदास, 
रामदास, चैतन्य, कबीर आदि के पन्थ. च ग्रन्थ निर्माण न 
होते । इसी प्रकार प्रत्येक दर्शन में काल क्रम से जो विषय 
भेद होता गया हे जैसे न्याय में नव्य और प्राचीन, सांख्य 
में सेश्वर तथा निरीश्वर, मीमांसा में भाट तथा प्राभाकरादि 
मत, वह इतिहाससूलक ही है । इन सब विषयों का परम्परा 
गत सम्बन्ध जानने के लिये उनका ऐतिहासिक अनुशीलन 

अपरिहार्य है । 
यदि संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक अनुशीलन के लिये 
संस्कृत साहित्य के इतिहास की पुस्तक होतीं तो सम्प्रति 
उस मार्ग में बहुत उन्नति हुई होती । भारतवर्ष में पाश्चात्या 
:के आवागमन के पूर्व संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक द्रृष्टिसे 
अचुशीलन करने मै भारतीय विद्वानों की प्रवृत्ति ही नहीं थी । 
पेसी प्रवृत्ति पाश्चात्यों के संसर्ग से ही हुई, इतना ही नही,किन्तु 
पाश्चात्यों ने हो संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन 
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कर पहिले पहिल संस्छत साहित्य का इतिहास लिखना प्रार- 
स्भ किया । आज्ञ भी जर्मन अंग्रेजी आदि पाश्चात्य भाषाओ में 
लिखे हुए अनेक ग्रन्थ हैं, किन्तु पाश्चात्यों की भाषाओं को 
न जानने वाले संस्कृत साहित्य के बहुसंख्यक विद्वान्‌ तथा 
छात्रों का इन ग्रन्थो से कोई लाभ नहीं होता है। यह 
देख कर भारतीय विद्वानों ने अपनी २ मातृभाषा म॑ संस्कृत 
साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयत्न प्रारम्भ किया है। 
परन्तु असी तक इस मार्ग में उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली 
हे, क्योकि भारतीय भाषाओं में लिखे हुवे संकृतसाहित्येति- 
हास के बहुतांश ग्रन्थ पाश्चात्य ग्रन्थों के अनुवाद रूप ही हें । 
सर्‌ भाण्डारकर, राजेन्द्रलाल मित्र, लो० तिलक, शंकर बाल- 

दीक्षित आदि विद्वानों ने स्वतन्त्र रूप से स्वय 
संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर संस्कृत साहित्य के कुछ 
विषयो पर स्वतंत्र इतिहास लिखा है किन्तु चह भी अंग्रेजी 
में ही लिखा गया है और चह संस्कृत साहित्यके इतिहासका 
एक अंश मात्र है । इन विद्वानोने अपने २ ग्रन्थोमे पाश्चात्यो के 
इतिहासोका उन २ अंशोमें खण्डन करनेका श्लाघ्य प्रयत्न किया 
है। संस्कृत साहित्यके इतिहास के सम्बन्ध मे पाश्चात्य तथा 
भारतीय विद्ठानोके मतोका अनुशीलन कर, संस्कृत साहिंत्यसे 
परिचय रखते हुवे उसका इतिहास हिन्दी में लिखने का अभी 
तक प्रयत्न नहीं किया गया है जिसकी इस! समय अत्यन्त 
आवश्यकता हे। 
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पाश्चात्य विद्वानोके, ग्रीक सभ्यता तथा साहित्यको ही 
अपनी कल्पना में सव से प्राचीनतम गृहीत कर लेनेके कारण 
उनकी दृष्टि मे भारतीय साहित्य ज्यादे से ज्यादे उसका सम- 
कालिक अथवा उससे कुछ थोड़ा पूर्ववर्ती हो सकता है। 
किन्तु भारत में वेदों का अपोरुषेयत्व तथा अनादित्व और 
रामायण च महाभारत में क्रम से त्रेता तथा द्वापर युगो के 
कथानक होने के कारण इन ग्रन्थो की _ग्राचीनतमता प्रत्येक 
विद्वानों के हृदय पर अपना पू णं अधिकार जमा चुकी हे। 
ऐसी अवस्था मे दोनो मतों का पूण परिशीलन कर ही कोई 
मनुष्य संस्छत साहित्य का यथार्थ इतिहास लिखने मे समर्थ 
हो सकता हे । 

संस्कत साहित्य के सम्पूणं विषयों का इतिहास सव से 
पहिल जर्मन्‌ विद्वान्‌ वेबर ने जमंन्‌ भाषा में लिखा था जिस 
का अंग्रेजी अनुवाद ई० १८५२ म॑ हुआ । ई० १८५६ में 
मेक्समूलर ने भारत के प्राचीन साहित्य का इतिहास अंग्रेजी 
में लिखा जिस में केवल वेद्‌ और वेदाङ्ग के ही विषय हैं । 
पाश्चात्य संशोधन के अनुसार ई० अष्टादश शतक से ई० 
एकोनविंशति शतक तक के निर्णत सिद्धान्तो को एकत्रित 
कर मेकडोनेल महाशय ने [संस्कत साहित्य का इतिहास 
लिखा। वेबर और मेक्‌डोनेल महाशयो के इतिहासा मे और 
मैक्समूलर के इतिहास में भी वैदिक विषय विस्तार पूर्वक 
लिखा गया है। मेक्डोनेल के इतिहास में रामायण, महाभारत 
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आर प्राचीन काव्यो का इतिहास भी कुछ विस्तार से दिया 
है। परन्तु इन तीनों मे दर्शनौ का इतिहास बहुत ही कम है। 
कीथ महाशय ने काव्य और अलङ्कार का इतिहास लिखते 
हुवे उसी ग्रन्थ मे नाटका के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य के 
सभी विषयों का संक्षेप मै इतिहास दिया है। इस ग्रन्थ के 
पूर्व में ही एक स्वतन्त्रश्रन्थ नाटकों के इतिहास पर कीथ द्वारा 
लिखा गया है । हेरिटेज्‌ आफ इंडिया सीरीज्‌ मे इसके लिखे 
काव्य, सांख्य-योग, पूर्व मीमांसा, न्याय वेशेषिक, बौद्ध न्याय 
आदि विषय के स्वतन्त्र इतिहास ग्रन्थ विद्यमान हें) केवल 
दर्शनौ का इतिहास पहिले पहिल मेक़्समूलर ने लिखा था । 
किन्तु दर्शनों का ठीक २ अध्ययन कर उनका समुचित इतिहास 
हाल में भारतीय विद्वान्‌ राधाक्रष्ण ओर दासगुप्त आदि ने 
लिखा है । व्याकरण पर वेल्वलकर महाशय की पुस्तक अच्छो 
लिखी गई है। न्याय चेशेषिक पर सतोशचन्द्र विद्याभूषण 
आर गोपीनाथ कविराज के लेख प्रशंसनोय हैं। सांख्य पर 
गावे महाशय ने और योग पर दास गुप्त ने स्वतन्त्र 'लिखने 
का प्रयत्न किया है। किन्त पूर्ण और उत्तर मीमांसा पर 
` अभी कोई ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं लिखा गया है। हाल ही 
में धर्म शास्त्र का इतिहास काणे महाशय ने लिखा है। इन 
सब इतिहासो का विषय एकत्रित कर विरटनिटस्‌ महाशय ने 
जर्मन भाषा में सम्पूरणं संस्कृत साहित्य का इतिहास तीन 
विभागों में निकाला है। इन तीन विभागों का अंग्रेजी अचु- 
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:चाद होकर प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है। विरटनिंटल्‌ 
"के सद्ृश सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य का इतिहास हिन्दी भाषा 
म॑ लिखने का प्रयत्न अभी तक नहीं किया गया है। यद्यपि 
हिन्दी मे संस्कृत साहित्य के इतिहास पर कुछ ग्रन्थ लिखे 
-गये हैं तथापि वे सन्तोषजनक नहीं हैं । 

संस्कृत साहित्य का सम्पूर्ण इतिहास सप्रमाण ओर 
सन्तोषजनक लिखना अत्यन्त कठिन कार्य है। तथापि गुरु- 
जनोकी आज्ञा से हम लोग इस कार्य में भवृत्त इये हैं। इसमें 
हम लोगों को कहां तक सफलता मिली है इसका निणंय 
“विद्वान पाठक ही कर सकते हैं। 


प्रकरण २ 


रामायण-महाभारत और पुराण 
इतिहास पुराण की उत्पत्ति-वेदिक उदाहरण इतिहास पुराण की ` 
प्राचीनता-विकास-इतिहास के दो भेंद्‌-परिक्रिया और पुराकल्प । 
हर एक हिन्दू सन्तान रामायण, महाभारत और पुराण 
इन तीन शब्दों से अच्छी तरह परिचित है । रामायण में राम- 
चन्द्र की कथा, महाभारत में कौरचपांडवौ की कथा और 
पुराणों में अनेक भिन्न कथाएं वा आख्यान हैं यह भी उनको 
विदित हे । रामायण ओर महाभारत इतिहास ग्रन्थ माने 
जाते हें । इनमें भी प्रधान कथा के अतिरिक्त अनेक आख्यान 
हैं । महाभारत में इन आख्यानों की संख्या रामायण से अधिक 
है । आख्यान, इतिहास और पुराण ये शब्द वेदों के ब्राह्मण 
ग्रन्थों में मिलते हैं। वहाँ ये शब्द प्रायः एक दूसरेके पर्यायही हैं।. 
इन आख्यानो का भूल स्वरूप ऋक संहिता के सम्वादा- 
त्मक मन्त्र हैं । ऋग्वेद के प्रथम मणडल के १६४ चे सुक्त के 
“पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र सुचनस्य 
नाभिः। पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेतः पृच्छामि चाचः. 
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परमं व्योम ॥३४७॥ इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यशो 
भचनस्य नाभिः । अयं सोमो दृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाच 

परमं व्योम, ॥ ३५॥ इस मंत्रमै संवाद हे। सप्तममरडलके १८ 

च ३३ वे सूक्तोमै और दशम मएडलके १०म,८दे और ६६ सूक्ता 
में यमयमी, वृषाकपी और पुरुरवा उर्वशी सवाद हैं। 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक संवादात्मक सूक्त ऋग्वेद मे 
विद्यमान हैं । जर्मन विदान्‌ ओल्डन वर्ग ९ ( 0]0670९:४ ) 
तथा अन्य पाश्चात्य विद्वान्‌ भी आख्यानोंका मूल इन्हीं संबादा- 
त्मक मन्त्रको ही मानते हैं। 

अनभ्तर के सूत्र ग्रन्थों से मालूम पड़ता हे कि इस तरह 
के आख्यान, इतिहास और पुराण, ओत ओर गृह्य कृत्या मं 

धार्मिक विधियों के अङ्गभूत थे। महाभारत मे तो इन वैदिक 
आख्यानों के अनुकरण में एक पूरा अध्याय ही है जो “सुपर्णा- 
ध्याय? के नाम से प्रसिद्ध है। छान्दोग्य उपनिषद? के सप्तम 
अध्याय में सनत्कुमार से नारद सुनि ने कहा है कि इतिहास 
पुराण नामक पञ्चम वेद को में जानता हूं? इससे मालूम 

१ कीथ का संस्कृत डमा प. १५-२३ बक मक का 

२ महाभारत आस्तिक कथा। 

३ सहोवाच ऋग्वेदंभगवो<ध्येमि, यजुव दं सामवेदमाथवेणं चतुर्थमि- 
'तिहासपुराणं पञ्चमंवेदानाँ वेदं पितर्य राशि देबं निधि वाकोबाक्यमेका- 
यनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्र विद्या सर्पदेवजन- 
विदर्रामेतदुभगवोऽध्येमि । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ झ० । 
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होता है कि वैदिक काल में भी इतिहास पुराण पढ़ने पढ़ाने 
की प्रथा थी अतएव वे उस समय विद्यमान थे। परन्तु उन 
का क्या रूप था यह कहना अवश्य कठिन हे । ब्राह्मण प्रन्थोके 
आख्यान, इतिहास, पुराणोसे अनुमान होता हे कि उस 
समय वृद्ध लोग कथा के रूप मे युवकों को इनका परिचय 
कराते थे और इन कथाओं का प्रधान उद्देश वेदो में जो 
संक्षिप्त कथाएँ हैं उनकी स्पष्ट प्रतीति करा देना ही था। इसी- 
लिये नारदसुनि ने इतिहास पुराण को पञ्चम वेद कहा है। 
महाभारत का इतिहास पुराणाभ्यां वेद॑ ससुपदुंहयेत्‌ | 
चिमेत्यढ्पथुताङ्वेदी मामयं प्रहरेदिति’ यह वचन भी इसो- 
लिये सार्थक मालूम होता है। 
ये आख्यान वा कथाएँ घोरे २ इतनी बढ़ती गई' कि गोतम 
बुद्ध के बहुत पहिले ही गद्य पद्यात्मक कथाओं का एक बड़ा 
भारी संग्रह हो चुका था। इस संगृहमे आख्यान, पुराण,इति 
हास और याथा का समावेशः था । इन्हीं कथाले रामा- 
यण, महाभारत, जैन तथा बौद्धोके पुराण और जातक ग्रन्थ भरे 
दुवे हैं। गाथां का एक भिन्न प्रकार है जिस को 'नाराशंस'* 
गाथा कहते हैं। इस मै बीरों की स्तुति रहती है। ऋग्वेद की 
दान स्तुतियाँ और अथवंवेद के 'कुन्ताप सूक्ता? की चाल पर 
7 ` न 
२ विणटनिंटूस्‌ के संस्कृत इतिहास का अनुवाद भाग १ला ए० ३१४ । 
३ ऋग्वेद १ मरडळ १२६ सूक्‍त। 
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ही 'नाराशंस” गाथा की रचना हुई है। इसी नाराशंस' गाथा 
की प्रणाली का विकास रामायण महाभारतादि ग्रन्थो में है 
ऐसा विद्वान' मानते हैं । 

संस्कृत साहित्य में रामायण और महाभारत ग्रन्था के 
लिये 'परिक्रिया' और 'पुराकल्प' ये दो पारिसाषिक शब्द 
रूढ हैं । परिक्रिया और पुराकल्प ये इतिहास के दो भेद माने 
गये हैं। जो इतिहास एक नायक के विषय में हो उस को 
“परिक्रिया और जिस में एक से अधिक नायक होते हैं उस 
को पुराकल्प कहते हैं । रामायण और महाभारत में प्राचीन 
पौराणिक कथाओं का केवल विस्तृत रूप ही नहीं है किन्तु 
इन में काव्य का कौशल, धर्मशास्त्र, राजनीति के उपदेश आदि 
अनेक विषय हैं । इन प्राचीन ग्रन्थों का प्रधान विषय, प्राचीन 
समय के इतिहासो का ऐसा निरूपण है जिस के द्वारा धमं, 
अर्थ, काम और मोक्ष इन पुरुषाथो की प्राप्तिके उपाय साक्षात्‌ 

अथवा परम्परया दिखाये गये हैं। 


बन >>: मामा 
जि >>> 


१ विन्टनिट्स्‌ के संस्कृत इतिहास का अंग्रेजी अनुवाद भाग भा 
ए० ३१४ । 

२ परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिद्विधा। स्यादेकनायका पूर्वा 
द्वितीया बहुनायका । काम्य मीमांसा अध्याय २। 


( ४६ ) 


रामायणं 
रामायण का महत्व-स्वरूप रचयिता वाल्मीकि का चरित्र--समय 
निर्धारण-महाभारत से रामायण की प्राचीनता-रामायण का पीछे 
के साहित्य फर प्रभाव - टीकाए । 
संस्कृत साहित्य मे रामायण के सदृश लोकप्रिय ग्रन्थ 

सरे कम हैं।। नीति को दृष्टि से इसके समान दूसरा ग्रंथ 
संसार के साहित्य में नहों हे। पिता पुत्र धम, भ्रात धम 
पतिपत्नी धर्म, स्वामि भ्रत्य धसं ओर अन्य कौटुम्बिक धर्मो 
का यह ग्रन्थ आदश है।| यही कारण है कि भारतवर्ष के 
आवाल वृद्ध रामायण की कथा से अत्यन्त प्रेम रखते हैं। 
: संस्क्कत साहित्य मे इस ग्रन्थ का स्थान बहुत उच्च है। यह 
ऐतिहासिक ग्रन्थ होने पर भौ प्रसिद्ध महाकविया का आदर्श 
भूत आदि काव्य हे । ! 

| इस आदि काव्य को चतुर्विशति साहस्रो कहते हैं अर्थात्‌ 
इसमे २४००० श्लोक हैं और सात काणड हैं | जैसे-वालकारुड, 
अयोध्या कारड, अरण्य काण्ड, किष्किन्धा काए्ड, सुन्दरकारड, 
युद्ध कारड ओर उत्तर काएड। इन कारडो में क्रम से रामचन्द्र का 
जन्म, वाल्यावस्था, अयोध्या में निवास, विश्वामित्र के साथ 
यज्ञ रक्षण के लिये गमन, मिथिला में जाकर सीता स्वयस्वर 
में सम्मिलित होना, परशुराम तेजो संग, राज्याभिषेक की 
तयारी, वनवास, गुहमैत्री, चित्रकूट निवास, पञ्चवटी आग- 


मन, हेमसृग छल, रावण द्वारा सीता हरण च जरायु वध, 
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सोता की खोज, किष्किन्धा में सुग्रीच च हनुमान से मैत्री, 
"बालिवध, सुग्रीव राज्याभिषेक, सीता की खोज में वानरों का 
ग्रयाण, हचुमान्‌ का समुद्रोहलंघन, सीता मिलन, लंका दहन, 
लंका के प्रति वानरादि सेना के साथ प्रयाण, सेतुबन्धन, 
राक्षस हनन, रावण वध, विभीषण राज्याभिषेक, अग्नि में 
सीता शुद्धि, पुष्पक विमान पर सव के साथ अयोध्या में 
आगमन, राज्याभिषेक, सीता परित्याग, लवकुशोत्पत्ति, लव- 
कुशों से रामायण श्रवण आदि कथानक चर्णित हे। 
यद्यपि वाल्मीकि रामायण का प्रचार सम्पूणं भारतवर्ष में 
है तथापि सब प्रांन्तो में रामायण का पाठ एक ही प्रकार का 
नहीं हे। पाठभेद के अनुसार रामायण के तीन प्रकार माने 
जाते हैं। (क) पश्चिम आर्यावतं मै उपलब्ध (ख) वङ्गीय और 
(ग) बम्बई प्रान्त में उपलब्ध। इन तीनां का घेशिष्ट्य यह हे 
कि इनमे लगभग तृतीयांश श्लोक संख्या प्रायः एक दूसरे से 
भिन्न है। 
करीब ८००० श्लोक जो (क) मे है वे अन्य दो प्रतियो में 
अक्षरशः नहीं मिलते। (ख) के करीब इतने ही श्लोक (क) और 
(ग) में तथा (ग) प्रति के करीब इतने ही. शलोक (क) और 
(ख) में अक्षरशः एक नहीं हैं । 
इसका प्रधान कःरण यही प्रतीत होता है कि बहुत काल 
तक स्तुतिशठकगण रामायण को कण्ठस्थ ही सुनाते थे 
ओर ग्रन्थ लिखने के समय प्रान्त भेद से स्तुति पाठकों के 
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पाठी में प्रक्षेय होकर ये तीन प्रकार इुवे'। ये तीनों प्रतिया 
करीब १००० वर्ष के पहिले भी विद्यमान थीं यह चात क्षेमेन्द्र 
की रामायण मञ्जरी और भोजराज के रामायण चम्पू से 
तुलना करने पर विदित होती' है। 
यद्यपि मेकूडोनल्‌ आदि ने रामायण के उपयुक्त तीन 
प्रकार दिखाये हैं तो भी इनमे इतना भेद नहीँ है । प्रायः स्मातं, 
वैष्णव तथा रामानुज सम्प्रदायो के सास्प्रदायिक पाठ सेदो 
से ही यह भेद अवगत होता हैर । 
पाश्चात्य विद्वानों का सत हे कि रामायण के बालकाण्ड 
ओर उत्तर काण्ड मूल प्रन्थ में नहीं थे और वाद मे जोड़ दिये 
गये हैं। क्योकि युद्ध काण्ड के अन्त में काव्य की समाप्ति के 
सम्पूर्ण लक्षण मिलते हैं और यालकाएड की भाषा अन्य 
काएडो की भाषा से भिन्न है। प्रो० याकोबी ने रामायण का 
सूक्ष्म अध्ययन कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 
सूल रामायण में अयोध्या काण्ड से युद्ध काण्ड तक पांच 


१ सेकडानल का संस्कृत साहित्य का इतिहास ए० ३०३ 

२ जिस प्रकार वाल्मीकि से ळव और छुश ने रासायण सीकर 
कण्ठस्थ की थी, बहुत सम्भव है कि वही कण्ठस्थ करने की प्रणाली 
चिरकाल तक प्रचरित रही हो। हिन्दू जनता सें ऐसी प्रशिद्ध हे कि 
इसमें २४००० श्लोक हैं और प्रत्येक हजार श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री 


के क्रम से एक २ अक्षर से प्रारम्म होगा त पी ता सको से 
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हो काण्ड थे और बालकारड मे कई वचन ऐसे हैं जो कि 
अनन्त्रर के पांच काण्डौ के वचना से सम्मत नहीं होते। 
बालकाण्ड के प्रथम और तृतीय सर्ग में सूचियां हैं जिनमें से 
एक में बालकारड और उत्तरकाण्ड का निर्देश नहीं हे। 
मूल के पांच काएडों में भी अनेक सर्ग प्रक्षिप्त हैं जिसका 
परिज्ञान सूक्ष्म निरीक्षक को सहज ही में हो सकता है। 
किन्तु उत्तर काण्ड के विषय म॑ वेद्य महाशय ने कहा है कि 
उसमें वर्णित एक श्लोक पाली भाषा में परिणत होकर दशरथ 
जातक में आया है। इस जातक का समय ई० पू० ३ य शतक 
माना गया हे। इसलिये उत्तरकारड इस समय से वहुत 
प्राचीन है ऐसा मानना आवश्यक होता है। उत्तरकारड का 
सरल वर्णन वाल्मीकि के अतिरिक्त ओर कोई कर सका होगा 
इसकी सम्भावना नहीं हो सकती है । युद्ध काण्ड के अन्त में 
रामायण समाप्ति के जो लक्षण मिलते हैं उसका कारण यह 
है कि वाल्मीकि ने लवकुश को वहीं तक रामायण सिखाई थी 
आर आगे का अंश, जिसमें उनका भी वर्णन था, उनको 
सिखाना अप्रयोजक समझां था। इसीलिये रचयिता ने युद्ध 
काण्ड के अन्त में समासि सूचक कुछ चिन्ह रक्खे' हैं। 
साम्प्रदायिक पाठक्रम में भी उत्तर काण्ड का उपयोग बहुत 
कम होने के कारण एक प्रकार से रांमायण की समाप्ति युद्ध 
१ चि० वि० वैद्य का ' संस्कृत वाङ मायाचा त्रोटक इतिहास --. 
रामायण प्रकरण । 
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काण्ड के बाद ही हो जातो है । यही बात अध्यात्म रामायण 
में भी विद्यमान हे । बालकारड के विषय मे विद्वानों में अभी 
मतमेद्‌ है । 

रामायण के रचयिता महाकवि वाल्मीकि थे। इनका 
नाम प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। ये ही योगवांसिष्ठ के रच- 
यिता माने जाते हैं। ये ब्राह्मण थे । इनके सम्बन्ध में एक दन्त 
कथा है कि ये पहिले पथिकों को लूट कर अपने अन्ध माता 
पिता का भरण पोषण करते थे और अस्त में नारदसुनि के 
उपदेश से राम नाम जपने में इतने लीन हो गये की उनके 
शरीर पर वल्मीक* जम गया। इसीसे इनका नाम वाल्मीकि 
ऋषि हो गया । महाभारत में भी वाल्मीकि को आाह्मणों को 
हत्या करने वाला कहा है । इससे इस दन्त कथा में कुछ तथ्य 
भासता है। वाल्मीकि वैदिक ऋषि थे ओर महाभारत से 
इनका उल्लेख वशिष्ठादि प्राचीन ऋषियां के साथ मिलने से; 
कहा जा सकता हे कि ये रामचन्द्र के समकालिक थे। रामा- 
यण की कथा से भी यही बात सिद्ध होती है। महाभारत के 
नायक कौरव पाण्डव इनके बहुत बाद के हैं। रामचन्द्र जी 
ने सीता को जब जंगल में त्याग दिया था तब वाल्मीकि ने 
ही सीता का पालन पोषण व उसके नवजात लवकुश बालकों 
का रक्षण, उपनयन ओर उनको रामायण का अध्यापन किया 
था | वाल्मीकि आदि कवि कहलाते हैं। 

१ चिके दिओं द्वारा एकत्रित मिट्टी का ढेर । 


( ५७ ) 


ऋ क्‌ संहिता) में जो रोम शब्द आया है वह वैद्य महाशय 
के मत से रामचन्द्र का नाम है। यदि यह ठीक हो तो इससे 
यह अनुमान हो सकता हे कि दशम मण्डल की रचना काल 
के पूर्व में रामचन्द्र राजा माने जाते थे। पाश्चात्यों के मतानुसार 
दशम मण्डल का रचनाकाल कम से कम ई० पू० १५०० वर्षं 
माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के प्रमाण के अनुसार शतपथ 
आहण का काल ई० पू० २५०० है। इस अन्दाज से ऋग्वेद के 
अर्वाचीन मरडला का रचना काल ई० पू० ४००० वर्ष तक 
लो० तिलक और अन्य ज्योतिविंद मानते हैं। जर्मन विद्वान 
याकोबी भी इसमें सहमत हैं। इस प्रकार वाल्मीकि का 
समय पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार ई० पू० १५०० और 
अन्य मत के अनुसार ई० पू० ३००० या ४००० वर्ष से भी पूव 
मान लिया जा सकता है। 

.. कतिपय विद्वानोने वर्तमान वाल्मीकि रामायण में बहुत 
कुछ प्रक्षेप माना है। ' यथाहि चौरस्तथाहि बुद्धः ' ऐसे २ 
रामायण के वचन अत्यन्त अर्वाचीन माने जाते हैं। इस 
प्रक्षि्त भाग को-जो अधिकांश रामायण के प्रथम और सप्तम 
काण्ड में विद्यमान है--छोड़कर बांकी का रामायण का भाग 
कम से कम ई० पू० ५०० या ६०० से प्राचीन माना जाता है! 
इसमे मगध की राजधानी का नाम पाटली पुत्र उल्लिखित 


१ प्रतहुदुःशी में एथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे मधवत्सु । १० 
मण्डल ९३१४ 


( ५५ ) 

न होकर रांजगुह है। इतिहास में यह सिद्ध किया गया है 
कि नूतन राजग्रह ओर पाटलोपुत्र ई० पू० षष्ठ शतक में 
शेशुनाग वंश के बिस्बिसार और अजातशत्रु के समय म॑ 
स्थापित? किये गये थे । बौद्धों के जातक ग्रन्थो मे एक ग्रन्थ 

दशरथ जातक ' है जिसमें रामायण कौ» कथा मिलतो है! 
बौद्धो के समय अयोध्या नगरी का नाश हो चुका था ओर 
उसके पांस ही साकेत नाम का दूसरा नगर स्थापित हुआ 
था। रामायण में कहीं साकेत का नाम नहीं है ओर उसमे 
चर्णित अयोध्या नगरी अत्यन्त उन्नत अवस्था में दिखाई गई 
हे । ई० प० ४०० या ५०० वर्ष के लगभग का दक्षिण भारत 
का इतिहास बहुत कुछ ज्ञात है। परन्तु रामायण में वर्णित 
दक्षिण भारत की परिस्थिति इस काल से अत्यन्त भिन्न 
प्रतीत होती है। इतना ही नहीं किन्तु महाभारत मे वर्णित 
परिस्थिति से भी बहुत प्राचीन मालूम होती है । महाभारत 
के समय दक्षिण में बडे २ समृद्ध राज्य हो चुके थे। किन्तु 
रासचन्द्र की दक्षिण यात्रा के समय दक्षिण मै राक्षसो तथा 
चानरो का ही साघ्राज्य दीख पड़ता है। इससे यह सिद्ध 
होता है कि वाल्मीकि ने जो रामायण. लवकुश को पढ़ाई थी 
वह वहुत प्राचीन रही होगी और उसकी भाषा वेद, ब्राह्मण 
ग्रन्थौ की साषा के - सद्दश रहो होगो। वर्तमान रामायण की 
भाषा में यद्यपि अनेक आर्ष प्रयोग विद्यमान हैं तो भी वह बैदिक 

१ स्मिथ का भारत का प्राचीन इतिहास ४थ सुत्तण पु० ७१. 


ण्द ) 


काल की भाषा नहीं कही जा सकती। सम्भव है कि इसका 
अन्य भाग जो प्रक्षिप्त माना जाता हे वह भी ई० पू० ३०० 
से अर्वाचीन न हो। क्योंकि ई० १ म च २ यं शतक में अश्व- 
घोष ने जो काव्य लिखे हैं उनसे यह बात स्पष्ट हे कि उस 
समय वर्तमान सम्पूणं रामायण अश्वघोष को ज्ञात थी। 
अश्वघोष के बाद एक या दो शतक के भीतर ही भारत के 
चाहर भी रामायण की प्रसिद्धि हुई थी और इसका असुबाद 
. अन्य भाषाओं में हो चुका था। चाणक्य के अर्थशास्त्रमे भी 
रामायण की चर्चा है परन्तु बहुत सम्भव हे कि यह चर्चा 
प्राचीन रामायण की ही हो । 


महाभारत में कई स्थलों पर वाल्मीकि और उनके विर- 
चित रामायण का उल्लेख मिलता है और वाल्मीकि रामायण 
का एक श्लोक भी महाभारत में हे। महोभारत का रासोपा- 
ख्यान वाल्मीकि रामायण के ही आधार पर रचा गया है। 
इसलिये महाभारत काल में वाल्मीकि की प्राचीनता निःसन्देह 
सिद्ध हो चुकी थी। यह माना गया हे कि वाल्मीकि ऋषि 
के पूर्व लौकिक अनुष्टुप छन्द नहीं था और इन्हींने 'मानिषाद*' 
इत्यादि श्लोक की रचना कर सर्व प्रथम लौकिक अनुष्ठुए्‌ 
छन्द को रुढ किया । “मानिषाद इत्यादि श्लोक के अनुप 


१ मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्‍वती; समाः । ? यत्क्रों चमिथुनादेक 
मबधीः काम सोहितम्‌ ॥ रामायण बाळ-काणढ २ सगं श्लो० १५ 
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छन्द से तथा वैदिक अनुणुप्‌ छन्द से बहुत कुछ साइश्य है। 
इससे इसकी प्राचीनता झलक पड़ती है। महाभारत में भी 
अचुष्टुप्‌ छत्द है जो कि लौकिक अनुशुप्‌ छत्द के अधिक 
सट्दश है। इस दृष्टि से भी रामायण महाभारत के पूर्व ही की 
प्रतीत होतो है। 

रामायण एक उत्तम काव्य हे । संस्कत के महाकाव्यो की 
रचना इसी ग्रन्थ के अनुसार की गई है। अलङ्कार शास्त्र में 
जो महाकाव्य का लक्षण बताया है वह इसी ग्रन्थ को सामने 
रखकर किया गया है। रामायण के खगं, खगा के अन्त में 
सिन्न २ छन्द, नदी, पर्वत, ऋतु आदि का आलङ्कारिक वणन 
इत्यादि जो गुण हैं वे ही अलङ्कार शास्त्रा में महाकाव्य के 
लिये आवश्यक माने गये हैं। रामायण का कथानक अत्यन्त 
उदात्त होने के कारण बाद के प्रसिद्ध २ अनेक महाकचियों ने 
अपने २ महाकाव्य तथा नाटकों का कथानक इसी ग्रन्थ से 
लिया है। कालिदास के रघुवंश में वर्णित इक्ष्वाकु बंश की 
बंशाचलि वाइमीकि को . वर्तमान रामायण को वंशावलि से 
नहीं मिलती हे | इसलिये कुछ विद्वानों का मत है कि कालिः 
दास ने आपने ग्रन्थमे पुराणों को देखकर चंशावलि दी है। 
परन्तु एराणों की चंशाबलि से कालिदास के रघुवंशको वंशावलि 
पूणं रूप से नहीं मिलती? । इसलिये अनुमान किया जा सकता 


4 परिशिष्ट (क) सें अनेक पुराणों की वंशावलियां रामायण को 
वंशावलि के साथ दी हैं। 


( ५८ ) 


है कि कालिदास के समय रामायण में दो हुई वंशावलि वतं. 
मान रामायण की वंशावलि से भिन्न होगी। संस्कृत के 
महाकवियो ने ही नहीं, किन्तु भारतीय अन्य भाषा, जैसे 
हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला आदि के श्रेष्ठ कवि तथा 
सन्तो ने अपने २ ग्रन्थों में प्रायः इसी ग्रन्थ का अवलम्बन 
किया हे । 

रामायण आदि काव्य हे ओर उसके रचयिता वाल्मीकि 
आदि कवि कहलाते हें । रामायण में कुछ उपाख्यान हैं और ये 
उपाख्यान प्रायः बालकारड हो में विशेष हैं। इनमें प्रधान 
' गङ्गावतरण ? “विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना? आदि हैं। 
इस काव्य के नायक नायिका आदर्श हैं और इस प्रकार के 
उदात्त नायक नायिका संसार के किसी काव्य में नहीं हैं। 
इसके अयोध्या कारड का वर्णन सबसे श्रेष्ट है। इसमें प्रधान 
अलङ्कार, उपमा, रूपक ओर उत्प्रेक्षा हैं । इनके अतिरिक्त अन्य 
अलङ्कार भो हैं। इसमें उलेषालङ्कार केवल एक ही स्थल में 
मिलता है ऐसा वैद्य महाशय' का मत है। यह अत्यन्त 
मनोहर तथा रोचक काव्य है। 

वाल्मोकि रामायण पर ३० टीकाएँ लिखी गई हैं ऐसा 
आफ्रक्त की सूची से ज्ञात होता है। इनमें कतक विरचित 


टीका सबसे प्राचीन है और गोविन्द राजकी शङ्गार तिलक 


0 जाके कि बैद्य का व्यक्त दाळ मासा 3 वैद्य का “संस्कृत वाङ मयाचा त्रोरक इतिहास”। 
रामायण प्रकरण । 


( ५६ ) 


नामक रोका, रामभूप की ( नागेश को ) रीका, रामानन्द तीर्थ 
को रामायण कूट टीका, विश्वनाथ की वाल्मीकि तात्पर्य 
तरणी और वरद्राज को विवेक तिलक नाम को टीकाएं 
प्रसिद्ध हैं। : 
महाभारत 

महाभारत का महत्व--स्वरूप--रचयिता व्यास का घरिन्न--समय 
निर्धारण--महाभारतस्थ विषयों का विवरण तथा वेशिष्ट्य--महाभारत 
का पीछे के साहित्य पर प्रभाव--टीकाएँ । 

भारतवर्ष में महाभारत प्राचीन इतिहास का एक प्रधान 
ग्रन्थ माना गया हे। यहां पर यह आज कल को ऐतिहासिक 
पुस्तकों की द्वष्टि से नहीं देखा जाता किन्तु हिन्दू जनता 
इसको धर्म ग्रन्थ मानती है। जिस प्रकार रामायण की कथा 
हिन्दू आबाल वृद्ध में प्रसिद्ध है उसी प्रकार इसको भी 
प्रसिद्धि है। इस भ्रद्धाहीन काल में भी हजारों हिन्दू स्त्री 
पुरुष, मन्दिरा ओर कथालयों में इसका कथानक सुनने जाते 
हैं। इसमें का भगवद्गीता ग्रन्थ संसार के लिये एक रल है! 
ऐसा कोई विषय नहीं है जो महाभारत में न' हो। इसकी 
इतनी प्रतिष्ठा है कि इसको पञ्चम चेद मानते हैँ। पाश्चात्यों 
ने इसको इतिहास, आख्यान और पुराणों का प्राचीनतम 
प्रधान निद्शंक माना हे । 


१ यदि हास्तितदन्यत्र यन्नेहास्तिन ततक्वचित्‌ । महाभारत । 
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महाभारत पहिले इतिहास के रूप में निर्माण हुआ 
जिसका नाम जय" माना जाता है । महाभारत के मङ्गल शोक 
नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम्‌। देवी सरस्वतीञ्चैव 
ततो जय मुदीरयेतः मे 'जय शब्द्‌? का प्रयोग इसी अर्थ में है । 
भारत युद्ध मे पाएडवों का विजय वर्णन ही इसका प्रधान 
हेतु होने से इसको 'जय” कहा होगा । पाश्‍चात्य विद्वान्‌ 
महाभारत मे कूर लोकों के विषय में जो वचन* आया है 
उसोको लेकर 'जय? ग्रन्थ की श्लोक संख्या ८८०० मानते हैं। 
किन्तु यह ठीक नहीं हे। क्योकि आगे यह भी कहा है कि 
वेदव्यास ने तीन वर्ष तक रात दिन परिश्रम कर जय! ग्रन्थ 
तयार किया था। ऐसी अवस्था में उस ग्रन्थ की श्लोक 
संख्या इतनी कम नहीं हो सकती। बेशम्पायन ने जब इस 


१ नीलकंठ महाभारत की टीका के आरम्भ में नारायणं० ! 
श्ळोक के व्याख्यान में 'जय? शब्द की इस तरह व्याख्या करते हैं-- 
जयो नाम इतिहासोऽयमिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ जयसंज्ञं भारताख्यमितिहासंवा। 
अ शादरापुराणानि रामस्य चरितं तथा कात्स्त वेदंपन्चमंच यन्महाभारतं विदुः 
त थैवविष्णुधमाश्च शिवधर्माश्चशाश्वताः जयेति नामतेषान्च प्रवदन्ति मनीषिणः 
इति भविष्यवचनात्‌ पुराणादिकंवा । 
चतुणा पुरुषार्थानामपि हेतौ जयोऽस्त्रयाम्‌ । इतिकोशात्‌ 
अन्यं बासव पुरुषाथंप्रतिपादकं ग्रन्थ शारीरकसूः । 

२ अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानिच। 

अह वेशिशुकोवेत्ति सब्जयोवेत्तिवानबा ॥ महाभारत । 


( दशौ ) 


प्रन्थ को पढ़ा था तब इसको पुराण का स्वरूप आ गया था। 
वैशम्पायन ने इस ग्रन्थ को जनमेजय को पढ़ाया था और तभी 
से इसकी संशा भारत हुई। इसमें उपाख्यानो का समाचेश 
नहीं-किया गया था और इसकी श्लोक संख्या २४०००१ थी | 
यही महाभारत का सूल ग्रन्थ है। वैशम्पायन से प्रचलित 
इस ग्रन्थ कां रोमहर्षण के पुत्र सौती ने अध्ययन कर आ. 
ख्यान तथा उपा्यानो से इसे खूब बढ़ाया और १८ पर्वो' का 
यह ग्रन्थ हरिव श के साथ लक्ष ग्रन्थ तयार हुआ। इसी का 
महाभारत नाम पड़! । महाभारत को प्राचीन समय से ही 
स्मृति अथवा धर्म ग्रन्थ मानते हैं। इस तरह इस महाभारत 
के तीन प्रकार वा भेद हैं जो महाभारत की भाषा से भी 
अवगत हो सकते हैं । 

महाभारत के दो प्रकार के पाठभेद वर्तमान समय में 
मिलते हैं। उत्तरीय भारत में प्रचलित महाभारत के पाठ से 
दक्षिण भारत के महाभारत का पाठ कुछ भिन्न है। 

यह लक्ष श्लोकात्मक ग्रन्थ, यद्यपि सोति ने शौनक को 
सुनाया था तो भी महषिब्यास विरचित ही माना जाता है। 
व्यास को ही प्राय: वेदव्यास कहते हैं। क्योंकि इन्होने समस्त 
वेदो को चार विभागों मै विभक्त कर सुमन्तु, जैमिनि, वैश- 
स्पायन और पैल, इन चार शिष्यां को क्रम से प्न और पैल, इन चार शिष्यो को क्रम से अथं, साम, 

१ चतुर्वि शतिसाहस्रीं चक्रे भारतसंहिताम्‌। 

उपाख्यानैविंना तावदरभारतं परोच्यते बुधैः । ॥ महाभारत । 


( ६२९ ) 


यज्ञः और ऋग्चेद पढ़ाये थे । थे ही वेद व्यास १८ महापुराणों 
के भी रचयिता माने गये हें । ये पाराशर ऋषि और सत्यवती 
के पुत्र थे । भारत की परंम्परा में ये चिरजीची' माने जाते 
हैं। भारतीय युद्ध के समय इनका अस्तित्व महाभारत से ही 
सिद्ध है। इन्हीं को छृष्णद्वैपायन भी कहते हैं। गणित के 
द्वारा महाभारत का युद्ध काल किसी के मत से ई० पू० १४०० 
या १५०० और किसी केसत से ई० पू० ३००० भी हे*। प्रथम समय 
मानने वाले प्रसिद्ध ज्योतिषी शङ्कर वालकृष्ण दीक्षित हैं जिन 
के मत से यह समय ऋग्वेदाड़ ज्योतिष का. रचना काल है। 
द्वितीय समय मानने वाले प्रसिद्ध ऐतिहासिक चिन्तामणि 
राच वैद्य हैं। इनके मत से यह काल वैदिक संहिताओं का 
रचना काल है। वैद्य महाशय के मत से येद विभाजक और 
महाभारत के रचयिता,एक हो हैं। अतएव वेदव्यास का 
समय बहुत प्राचीन है । 

जय' ग्रन्थ का निर्माण काल भारतीय युद्ध ही का काल 
मानना आवश्यक है। क्योंकि महाभारत से मालूम होता है 
कि च्चतराषट्र के अन्धे होने के कारण, वेदव्यास की प्रार्थना कर 
उनकी कृपा से संजय को दिव्य हृष्टि प्राप्त कराई गई थो, जिस 

के द्वारा संजय उस महायुद्ध का इतिवृत्त घृतराष्ट्र को सुनाता 
१ अश्वत्थामा बलिर्व्यांसो हत्तूमांश्च विभीषणः । 
कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः ॥ 
२ वेद्य का 'संस्कृत चाङ मयाचा त्रोटक इतिहास” पू० ७५। 


९ ६३ ) 
था। यही 'जय' नाम का इतिहास है जो श्चतराष्ट्र के 
बाद भी वृद्ध परम्परा से लोक में सुनाया जाता था । बहुत 
सम्भव हे कि इसके बाद वेशम्पायन ने व्यास जी के पास जा 
कर इस “जय?” ग्रन्थ को बढ़ाकर भारत के रूप मे लोक प्रसिद्ध 
किया हो! । इसलिये जय और भारत दोनो अत्यन्त प्राचीन 
हैं इस में कोई सन्देह नहीं है। 
महासारत के समय के विषय में विद्वानों में अनेक मत 
प्रचलित हैं। परन्तु इस विषय मे सब का ऐकमत्य है कि 
ई० ३ य और ४ थं शतक में यह लक्ष ग्रन्थ, जैसा आज हमारे 
सामने हे, प्रसिद्ध था। क्योंकि ई० ४४२ के एक शिला लेख 
मे इस ग्रन्थ का “शात साहस््रयां संहितायां वेद्व्यासेनोक्तमः 
ऐसा स्पष्ट निदेश मिलता हे । पूर्व में कहा जा चुका है कि 
रामायण और महाभारत जिस रूप मे आज हैं उसी रूप में ई० 
२ य शतक केआरस्थ में वतमान अश्वघोष को ज्ञात थे। यह बात 
अश्वघोष विरचित काव्या से स्पष्ट है। आश्वलायन के गृह्य सूत्र में : 
प्राचोन आचार्यो' के नाम निर्देशन? में भारताचार्य ओर महा- 
भारताचाय ऐसे दा भिन्न आचार्यो' का नाम निदेश मिलता 
है। आश्वलायन का समय पाश्‍चात्य विद्वानों! के मताचुसार 
१ चि० वि’ वैद्य का महाभारत ए क्रिडिसिजूम' महाभारत प्रकरण । 
२ सुमन्तुजेमि निवेशम्पायनपेलसूत्रमाष्यभारतसहासारतधमांचायाः । 
आश्वलायन गुह्य सूत्र ३ अध्याय ३ खण्ड । 
३ बइलूर ( 5. 3. £. \/०] 74 ) भूमिका । 


( ६४ ) 


ई० पू० ४थ॑ वा५म शतक है। बौधायन के गद्य सूत्र में 
भगवद्गीता का एक श्लोक? उपलब्ध है। इसी सूत्र में विष्णु 
सहस्त्र नाम का उल्लेख ओर महाभारत के ययाति उपाख्यान 
का एक श्लोक भी है। इसलिये यह स्पष्ट है कि ई० पू० ४र्थ 
वा ५ म शतक के आश्वलायन और बोधायन को भारत, मंहा- 
भारत ओर इनके दो रचयिता पृथक्‌ २ ज्ञात थे। लो० तिलक 
ते अपने गीता रहस्य” में महाभारत का काल निर्णय करते 
समय गणित के द्वारा यह सिद्ध करने कां प्रयत्न किया है कि 
उपलव्ध महाभारत का रचना काल ई० पू० ५०० से बहुत 

प्राचीन नहीं मानना चाहिये । 
महाभारत में आदि, सभा, वन, विराट्‌, उद्योग, भीष्म, 
द्रोण, कर्ण, शल्य, सौसिक, स्त्री, शान्ति, अनुशासन, अश्च- 
मेध, आश्रमवासाख्य, मौशल, महाप्रास्थानिक, ओर 
स्वर्गारोहण ये अठारह पर्व हैं। आदि पर्व में चन्द्रचंशीय 
कौरव पाएडवाँ की उत्पत्ति, सभा पर्व मे यूतक्रीड़ा, वनपर्व में 
पाएडवों का वनवास, विराट्‌ पर्व में अज्ञातवास, उद्योग पर्व, 
में श्रीकृष्ण का दूत वनकर कौरवों की सभा में जाना आदि 
भीष्म पर्व मे अजु न को भगवद्गोता का उपदेश, युद्ध का 
आरम्भ और भीष्म पितामह का युद्ध और शरशय्या पर 
स्थित होना, द्रोणपर्व में अभिमन्यु तथा द्रोणाचार्य का युद्ध 

१ पत्रं पुष्पंफक तोयं यो से भक्त्या प्रयच्छति । गीता ९।३६ 

बौधायन गृहृयसूत्र २।२२।९ 


( ६५ ) 


और वध, कर्ण पर्व में कर्णयुद्ध और बघ, शल्य पर्व में शल्य 
युद्ध और वध, सौपतिक पर्व मे घृष्टयुम्न समेत पाण्डवो के 
पुत्रो का निद्रावस्था मे अश्वत्थामा द्वारा वध; खो पर्व में 
स्त्रियों का वधस्थान पर विलाप, शान्ति पर्व में भीष्म पितामह 
का युधिष्ठिर को मोक्ष धर्म का उपदेश, अचुशासनपघ में 
अनेक प्रकार के धर्म तथा कथाएँ, अश्वमेघ पर्व में युधिष्टिर 
का अश्वमेध यज्ञ करना, आश्रमवासाख्य पदे में घतराष्ट . 
गान्धारी आदि का वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश, मौशल पर्व में 
याद्वचंश का नाश, महाप्रास्थानिक पर्व में; पाए्डचों की 
अन्तिम यात्रा और स्वर्गारोहण पर्व में पारडचों का स्वयं 
में जाना वर्णित है । 

रामायण और महाभारत इन दोनों ही प्राचीन ग्रन्थों में 
मधान कथा के साथ अन्य कथाएं सी हैं। . रामायण में ऐसी 
कथाएं प्रधान कथा की अङ्गभूत हैं।.. परन्तु महाभारत में इन ५ 
कथाओं की संख्या बहुत अधिक है । महाभारत के मुख्य २ 
उपाख्यानोमेसेकुछ्येहे! कानको 

राकुन्तलोपाख्यान + यह महाभारत. के, आदि पर्व मे 
है। कालिदास ने इसी की छाया पर अपने 'प्रसिद्ध शाकुन्तल . 
नाटक की रचना की है। ६ #5 

मत्त्योपाख्यान -- बन पर्व में युधिष्ठिर के समाधान के 
लिये ऋषियों ने अनेक कथाएँ कही हैं। जिनमें यह भो एक : 
है । इसमें प्रलयकाल में मत्स्य द्वारा मजु के बचाये ज्ञाने पेक 

८ - 


९ ६६ ) 


कथा है । इसमें मत्स्यावतार ब्रह्मा का माना गया है और मजु 
को सश्टिकर्ता कहा है । 
रामोपाख्यान + चन पर्व में ही यह उपाख्यान है। इससे - 
चाल्मीकि रामायण की कथा संक्षेप में कही गई हे । वाल्मीकि 
रामायण के बालकाण्ड की गङ्गावतरण की कथा का भी 
इसमे उल्लेख है । 
राजा शिबि की कथा + इसी पर्व मे उशीनर के राजा 
शिबि का, अपना प्राण देकर शरणागत कपोत की श्येन (याज) 
से रक्षा करने को कथा है। 
सावित्री उपाख्यान = इसो पर्व म॑ सावित्री का राज्ञा 
दयुमत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ से, नारद द्वारा उसकी एक ही 
वर्ष को आयु बताई जाने पर भो विवांह करना, लकड़ी चीरते 
हुवे जंगल मे सत्यचान्‌ का सर्प दंशा से मरना; सावित्री का 
सत्यवान्‌ के प्राणी के ले जाने वाळे यमराज का पीछा करना; 
सावित्री की द्वृढता से प्रसन्न होकर यमराज का सत्यवान्‌ के 
_ ज्ञोचन के अतिरिक्त अन्य कई . वरदान देना; अन्त में पति 
` , सत्यवान्‌ की “प्राप्ति आदि कथा है। 'यह कथा पतिब्रता | 
« स्त्रियों को कथाओं में सव श्रेष्ठ मानी जाती हे। 
नलोपाख्यान' - इसी पवे मे श्री हषं कचि के नेषध 
काव्य की आधारभूत नल कथा है। यह कथा बृहदश्व ने 
राजा युधिष्ठिर को धीरज दिलाने के लिये कही हे। इसमें 
नल ओर दमयन्ती का हंस. के दौत्य से विवाह; कुछ कालतंक 


( ६७ ) 


उनका सुख से रहना; नल का जूते में अपना राजपाट हार 
जंगल. २ दमयन्ती के साथ भटकनो; दमयन्ती का अपने 
पिता के घर जाने का प्रतिषेध; दमयन्तो को अकेली छोड 
नल का भाग जाना और अग्नि मै से कर्कोटक सपं को छुड़ाते 
' समय उससे दृष्ट होने से कृष्ण चणे का हो जाना तथा पूर्व- 
रूप बदल कर बाहुक के वेश में रहना, दमयन्ती का 'चिलाप . 
' तथा आपने पिता भीष्म के यहां जाना; नल का अयोध्या के 
राजा ऋतुपर्ण के यहां सारथी बनकर रहना; दमयन्तो को 
नल का पता लगना; ब्राह्मण द्वारा दो दिन के अन्दर ऋतुपर्ण 
को स्वयंवर में बुलाना; ऋतुपर्ण का आना और नल का 
एहिचाना जाना और अन्त मे नल की विजय आदि कथा है । 
इसर महाभारत का अत्यन्त महत्व का भाग भीष्मपर्व में 
युद्ध के समय अजु न का मोह दूर करने के लिये भगवान्‌ 
` श्रीकृष्ण का उपदेश है जो श्रीमदभगवद्गीता के नाम से 
प्रसिद्ध है । यह भाग महाभारत के सब से प्राचीन भागों में 
है। इसकी भाषा और छन्दो से इसकी प्राचीनता झलक 
पड़ती है। इसमें ७०० श्लोक. हैं. जो” १८ अध्यायो में विभक्त 
हैं। महाभारत के स्मृतिग्रन्थ माने जाने में (एक कि 
योता भी है। महाभारत में अन्य भी अनेक गाताएं हैं। 
पुराणी में भी गीता ग्रन्थ हैं। परन्तु वे सब भ्रीमहमगबदुगीता 
के आधार पर ही रचे गये हैं अतएव अनन्तर के हैं। संसार 
के साहित्य में इस ग्रन्थ का सानी दूसरा कोई ग्रन्थ, नही 
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है । ऐसी कोई भांषा न होगी जिसमें इसका आचुवाद न 
हुआ हो। इससे यह सिद्ध होता है कि इसके महत्व का 
ज्ञान केवल भारतवासियो को ही नहीं है किन्तु संलार के 
सर्व घर्माचलम्बियो को है। भारत में जितने दर्शन हैं उन 
सब दर्शनों का इस छोटे से ग्रन्थ में अन्तर्भाव हे। इसमें 
प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का सुन्दर सेल हे। भारत के 
सम्पूर्ण उपासना, कम॑, भक्ति ओर वैराग्य मार्गा का चीज, 
इसमें विद्यमान हे । वेदान्तियो ने अपना मत स्थिर करने के 
लिये ब्रह्मखूत्र, उपनिषद और गोता को सम कोटिका 
माना है । वेदान्त के समी आचायों ने इसपर भाष्य लिखे 
हैँ । भाष्या के अतिरिक्तइसपर अनेक टीकाए भी लिखोगई हैं। 

महाभारत ग्रन्थ की लक्ष संख्या पूरो करने के लिये 
उसके परिशिष्ट. हरिवंश को भी इसमे गणना करना आव-. 
श्यक है । इस ग्रन्थ के. नाम से ही यह स्पष्ट हे कि इसमें 
हरि चा ऊष्ण के वंश का वणन हैं। यादवो की कथा इसमें 
विस्तार से वर्णित है ।. इसम १६००० श्लोक हैं जो हरिवंश 
पर्व, विष्णु पर्व ओर' भविष्य पर्व इन तीन चिमागो मे 
विभक्त हैं | हरिवंश पर्व मे शो कृष्ण के पूजो का वर्णन 
है। विष्णु पव में आओकष्णलीला वणिंत है। भविष्य पर्व 
'में कलियुग का प्रभाव बतलाया गया है। इसके सम्बन्ध में 
ऐसी प्रख्याति है कि जिसे सन्तान न होतो हो उसको, 
भक्तियुक्त होकर इस हरिवंश का श्रवण करने से अवश्य 
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सन्तति होती है । 

महाभारत के श्रीमदुभगवद्गीता, अज्ञुस्छति, गाजेन्द्र- 
मोक्ष, भीष्मस्तवराज और विष्णु सहस्र नाम ये पांच रल 
माने गये हैं। ये पांचों भावुकों के नित्य पठन पाठन में रहने 
के कारण इनका गीता-पश्चरत्न के नाम से अलग प्रकाशन भीं 
हुआ है। 

रामायण की कथा को छोड़कर संस्कृत और प्राकृत 
साहित्य में पौराणिकी कथा का अवलम्ब कर जितने ग्रन्थ 
बने हैं उनमें प्रायः महाभारत के ही कथानक मिलते हैं। 
कवियों ने लोकरुचि के अनुसार उन कथाओं में कुछ 
परिवर्तन अवश्य किया है। इसमें विडुर, कणिक आदि 
अनेक नीतियाँ हैं जिनके आधार पर अनेक नीति ग्रन्थ बने 
.हैं। पितामह भीष्म द्वारा उपदिष्ट अनेक, धर्मा के वचन 
भी पीछे के अनेक स्टति और धर्म ग्रन्थो मे प्रमाण माने 
गये हैं । प्राचीन सेश्वर सांख्य और योग का विस्तृत विवेचन 
इस ग्रन्थ में है। इसकी श्री मदुमगवद्गीता कां संसार के 
साहित्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा. है। इस गीता .से 
केवल भारतवासियां ने. ही नहीं किन्तु संसार की सभी ` 
जातिया ने अपनी २ भाषा में इसके अनुवाद द्वारा, इस 
ग्रन्थ का मनन कर लाभ उठाया है। महाभारत मे बीच २ में 
गद्य का भाग भी मिलता है। .इसकी भाषा और अनुष्डुप्‌ 
'छुन्द तीन प्रकार का होने से यह ग्रन्थ तीन व्यक्तियों से रचा 
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गाया है ऐसा बैद्य महाशय कहते हैं! इसमें विशेष कर अनु- 
अप चन्द ही हैं। सम्पूर्ण महाभारत में केवल कणों पर्व में 
एक श्लोक शांदूल विक्रीड़ित छन्द का है। कर्ण, द्रोण और 
आदि पा में अनेक प्रकार के दृत्त हैं। इतर पर्वों' मे अद्ध 
` समब्‌त्त, वैदिक त्रिष्टुप्‌ से जनित उपजाति आदि छन्द हैं। 
- इसके कुछ स्थला की भाषा वैदिक भाषा से मिलती जुलती 
है और कहीं २ पर इसकी भाषा पाणिनि के व्याकरण का 
नही अनुसरण करती है। बड़े २ पाश्चात्य विद्वानों ने भी खुले 
“सुह इस ग्रन्थ की प्रशंसा को हे! इसका अनेक भाषाओं में 
.साषान्तर आ हो चुका हे । 
महाभारत पर २० टीकाएं हैं जिनमें नीलकण्ठ चतु घर 
की सारत भावदीप, अजु न भिश्च की भारतार्थ दीपिका और 
नारायण सघ की सारताथ प्रकाश ये तोन रोकाएं प्रसिद्ध : 
और प्रकाशित हैं। इनमें नारायण सर्वश्च को टोक ई० १४ श * 
शतक की है १ 
त पुराण 
पुराणों का महत्व-रूक्षण-उस्पत्ति-स्वरूप-सेद--संख्या-१८ 
'जुराण व उपपुराणो का बिषय--पुराणा का पीछे के साहित्य पर प्रभाव- 
समय निघारख में प्रधान दो मत १ 
भारतवर्ष मे प्राचीन काल से पुराण भी वेद और शाख 
“के सद्दश धार्मिक ग्रन्थ माने गये हैं। वेदिक अन्धो में भी 
इतिहास पुराण का निर्देश साथ २ मिलता है और इनका 
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इतना महत्व माना गया है कि इनको स्थान २ पर पञ्चमवेदः 
कहा है। उपनिषदो से मालूम होता है कि नारदसुनि ने 
इनको अत्यन्त उपयोगी समझ कर वेदों के साथ इनका भीं 
अध्ययन किया था। पांचोन ऋषियों के मताबुसार सृष्टि 
स्थिति ओर विनाश, युग मन्वन्तर, सूय ओर चन्द्रवंशोय 
राजाओं को चंशाचलि ओदि विषयो पर प्रकाश डालने वाले. 
पुराणों के अतिरिक्त संस्छत साहित्य में अन्य कोई ग्रन्थ: 
नहीं है। सम्प्रति हिन्दूसंसार में प्रचलित अनेक धार्मिक 
ओर सामाजिक उत्सव केवल पुराणो के ही अनुसार मनाये- 
जाते हैं। भारतब॒र्ष के अनेक तो स्थानों का महत्व दिखाने 
चाळे ये हो ग्रन्थ हैं। भारतवासो पुराणो को भी रामायण 
और महाभारत के समान आदर की दृष्टि से देखते हैं और 
' म्न्दिणं और कथालयों मे इनकी भी कथाएं ओताओं को 
`~ सुनाई जाती हें । वेद के अनधिकारी स्त्री शूद्रों को वेद 
ग्रन्थों का ज्ञान कराने के लिये ही इनकी रचना की गई है 
ऐसा भारतवर्ष की. प्रांचोन परम्परा मे साना गया है। 
हिन्दुओं के स्ति ओर धर्म ग्रन्थो में पुराणों के अनेक 
श्लोक प्रमाण रूप से उद्धत किये गये हैं । 
पुराण शब्द भारतीय धर्म अन्धो में इतिहास शब्द के 
` १ अध्ये वेद ३५७२४, गोतमधमंपूत्र १४३९, आपस्तस्वीय 
घमंसूत्र, छान्दोग्यडपनिषद्द ७ अध्याय ३. करिडका, तैत्तिरीयारण्यकः 
२१३० दृहदारण्यकोपनिषट ७५२ 
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साथ पाया जाता है। प्राचीन ग्रन्थो में इतिहास पुराण 
पञ्चमवेद माने गये हैं । चाणक्य के अर्थ शास्त्र १ में अथवंवेद 
के साथ इतिहास वेद की गणना कर इतिहास में इतिवृत्त, 
“पुराण, आख्यायिका, उदाहरण, घर्मेशास्त्र और अर्थशास्त्र 
-का समावेश किया है। इससे अनुमान होता है कि इतिवृत्त . 
से पुराण कुछ अवश्य भिन्न है। पुराण शब्द से प्राचीन 
समय की दन्तकथाका भी बोध होता है। कोष और 
पुराण में पुराण का लक्षण--सर्गश्ध प्रतिसर्गश्च वंशो मन्व- 
न्तराणि च | वॅशाजुचरितञ्चैव पुराणं पञ्च लक्षणम्‌? ऐसा 
मिलता है । प्राचीन ग्रन्थो में पुराण का प्रायः चंशानुकीत॑न 
अर्थ में प्रयोग है । विद्वानों ने मान लिया है कि जैसे श्रुति 
और स्मृति शब्दों का वेद्‌ और धर्मशास्त्र इन सामान्य 
अर्थो' में प्रयोग है बैसे ही पुराण का भी चंशाचुकीर्तन इस 
अथं मे ही प्रयोग हे । जिस प्रकार प्राचीन काल में एक श्रुति 
ओर एक स्वृति थी और उनमे से अनेक श्रुतियां तथा 
स्मृतियां निकली इसी प्रकार पहिले एक ही पुराण था 
आर उसमें से अनेक यु राण निकले । इस प्रकार पुराण शब्द 
लत प्राचीनता अवगत होती है 

३ सामय्यंजुर्वे दारय खयी । अथव॑वेदेतिहासबेदो च वेदाः । अर्थः 


शाख १म प्रकरण ३ अध्याय। पुराणमितितवृत्तमाल्यायिकोदाहरणं 
चमेशरखमर्यशास्नन्चेतीतिहासः । अर्थशास्त्र २ य प्रकरण । 


२ पुराणमेकमेवासीत्तदा कल्पाल्तरेडनघ । मत्स्य पुराण ५३ अध्याय । 


~ 
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षुराणौ में जो प्राचीन आख्यायिकाएं हैं उनका सूल चारों 
वेदौ की संहिताओं में, ब्राह्मणों मे और उपनिषदां में भी है । 
चैदिककाल के पुराण ग्रन्थौ से परिवर्तन होते २ महाभारत 
की रचना काल के पूर्व में अनेक पुराणप्रन्थ विद्यमान थे 
यह वात गौतम ध्सूत्र और आपस्तस्वीय घमंसूज मे. 
आये हुवे पुर्णा के शलोको से विदित होती हे! ये श्लोक 
खतमान- पुराणो से शब्दपरिचर्तन के साथ मिलते हैं। इन 
श्लोकों में एक म्छोक ऐसा भी है जो आधुनिक पुराणो में 
कहीं भी नहीं मिलता है। पाश्चात्या के मतानुसार . गौतम 
अर्मेसू्र का काल ई० पू० ६०० और आपस्तम्ब घर्म 
सूत्र का काल ई० पू० ५०० मान लिया गया है। महाभारत 
के पूर्व पुराणो का अस्तित्व' अवश्य था इसमे कोई सन्देह 
नहीं । कुछ विद्वानो का मत है कि आधुनिक पुराण महा- 


भारत के आधार पर ही रचे गये हैं तथापि उनमें कुछ प्राचीन 


रू 


अंश भी अबश्य है । 
सम्प्रति १८ महर पुराण ओर १८ उपपुराण विद्यमान 
हैं। महापुराणों में पुराण के पांचो लक्षण मिलते हैं। 
महाभारत के आरम्भ में सत ने थगु ऋषि की वँशावलि 
कही है। इससे यह स्पष्ट है कि पुराणो में केवल राजाओं 
3 बुहळर्‌ की सिक्रेड बुक आफ दी इस्ट सीरीज्‌? ४०] १४ 
२ सगश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च. 
जंशाचुरितन्चेव पुराणं पञ्च छक्षणम्‌ ॥ 
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की ही वंशावलि नहीं किन्तु ऋषियों की भी वंशाबलि वर्णित 
रहती थी । इतिहास पुराण का प्रधान उद्देश वेद के अन- 
चिक्कार स्त्री शूद्रो को वेद का ज्ञान प्राप्त कराना ही है। 

मत्स्य, मार्कएडेय, भागवत, भविष्य, ब्रह्मरड, त्रह्मवैवर्त 
ब्राह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु वा शिव, अझि, नारद, 
पदुम, लिङ्ग, गरुड, कूम और स्कन्द ये अठारह पुराण हैं। 
इस ब्रिषय में पाठकों को सरलता से अठारह पुराणों के 
नाम स्मरण करने के लिये एक श्लोक दिया जाता हे जिस 
क्रम से ही उपयु क्त १८ पुराणो का नामनिदेश किया गया है। 

“मद्यं भद्वयञ्चैव ब्रत्रयं बचतुष्टयम्‌ । | 
अनापत्लिङ्ग कूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते ।।” 

इन पुराणों मे वायु ओर मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन हैं 
और भविष्य पुराण सबसे अर्वाचीन है। विरटनिंट्स्‌ के 
मत से विष्णु और मार्कण्डेय पुराण भी प्राचीन ही हैं। 
इन पुराणों मे कहीं विष्णु की, कहीं शिव की, कहीं गणेश 
की और कहीं शक्ति को उपासना वर्णित है । इन सब पुराणो 
मे १८ पुराणों को नामावलि मिलती हे । इसलिये पूर्व और 
पश्चाद्वर्ती पुराणों का ठीक २ पता नहीं लगता । पदुम पुराण 
में इन १८ पुराणों का सत्व, रज और तम इन तीन गुणों के 
अचुसार विभाग किया गया है। विष्णु विषयक-विष्ण, 
नारद्‌, भागवत, गरुड, पद्म ओर वाराह-सात्विक, ब्रह्मा 
विषयक---्रह्माएड, ब्रह्म चेचर्त, मार्कण्डेय, भविष्य, वामन 


( ७५ ) 


ओर ब्रह्म-राजस और शिव-विषयक--मत्स्य, कूर्म, लिङ्ग, 
यायु वा शिच, स्कन्द ओर अग्नि ये तामस पुराण बताये गये हैं । 


(१) ब्राह्म चा ब्रह्म पुराण-+पुराणो की नामावलि में 
इसका निर्देश सबसे पहिले है। इसीलिये इसको आदि 
पुराण भी कहते हैं। इस पुराण को पहिले पहिल ब्रह्मा ने 
दक्ष से कहा था। उसी को सूत ने ऋषियों को सुनाया है। 
इसमें पूर्वसृष्टि, प्रलय, मन्वन्तर, कल्प आदि का वर्णन 
कर ओण्ढ' वा उत्कल देश का चर्णन है। उसके बाद कृष्ण 
चरित का वर्णन कर अन्त में सांख्य योग से मोक्ष प्राप्ति 
का संक्षेप मे प्रतिपादन है। 


(२) पदुम वा पाइम पुराण -यह सृष्टि वा आदि 
भूमि, स्वर्ग, पाताल और उत्तर इन पांच खरडा में विभक्त हे । 
किसी पुस्तक में आदि और सृष्टि इन खण्डो को अलग 
कर छः खण्ड भी किये हैं। सृष्टि खरड में सृष्टि वर्णन के 
साथ अजमेर के समीपस्थ पुष्कर तीर्थ का वर्णन है। भूमि 
खण्ड में भूमि के वर्णन के साथ स्त्री और पुत्र कों तीर्थ 
माना है। ययाति और उसके पुत्र पुरुकी कथा भी इसमें 
है। स्वर्ग खरड मै बैकुएठ, भूत, पिशाच, गन्धर्व अप्सरा 
आदि का वर्णन है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल की 
कथा भो इसमें है। पाताल खरड में नाग लोक का वर्णन 
और रावण के नाम के साथ कालिदास के रघुवंश की कथा 


79 ; 


| (५७६ ) 
है उत्तर खरड में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन, और माघ 


आदि मासा का माहात्म्य हे। 
(३) विष्णु वा वैष्णव पुराण + यह वैष्णो का 


` मुख्य पुराण है । रामानुजाचायं ने अपने विशिष्टाद्वंत मत के 


स्थापन करने में इस एराण को सी आधार माना है । इसमे 
छः भाग हैं। पहिले म॑ विष्णु ओर लक्ष्मी के घ्रादुसोव का 
वर्णन है। दूसरे मै पृथ्बी, सप्तद्वीप ओर सघ्तसिन्धु का 
उल्लेख है। तीसरे म॑ वेद के विसाग चर्खित हैं। चतुर्थ मै 
सूर्य ओर चन्द्रवंश का वर्णन ओर वंशावलि है। पञ्चम में 
श्रीकृष्ण लीला हे और षष्ठ में चार युगो का और नरक आदि 
का वर्णन है। इस पुराण पर सात टीकाएं हैं जिनमे श्रीधर 
स्वामी की “ आत्म प्रकाश? टोका प्रसिद्ध हे! 

(४) वायु अथवा शिव पुराण + इसके चार खणड हैं। 
प्रथम सृष्टि का वर्णन है और उसके बाद योग के लाभ बताते 
हुए शिव की महिमा चरित है। यद्यपि यह शिव पुराण 
कहाता है तो भी इसके एक अध्याय में (संगीत और दो 
अध्यायों में विष्णु का भी वर्णन है। अन्त में गया माहात्म्य 
भी जोड़ दिया गया है। 

(५) भागवत पुराण = भागवत नाम के दो पुराण 
विद्यमान हैं। १ श्रीमद्भागवत और २ देवीभागवत | इत 
दोनो में महापुराण कौन है यह विषय विवादास्पद है । नारदी- 
यादि विष्णुपरक पुराणों मे श्रोमदुमागवत का महापुराण मे 


( ७७ ) 

अन्तर्भाच किया गया है और देवी भागवतःको उपपुराण 
कहा हे! शेचमात्स्यादि पुराणों मे देवी भागवत को महाः 
पुराण मानकर थरीमदुभागवत को उपपुराण कहा है |. उभय - 
मतपोषक विपुल प्रमाणौ को देखकर कोन महापुराण है यह 
कहना अत्यन्त कठिन है। तथापि यदि आधुनिक ऐतिहा- 
सिक: दृष्टि से विचार किया जाय तो कहना पड़ेगा कि 
देवीभागवत की रचना अन्य महापुराणी से वहुत कुछ 
मिलती जुलती है। श्रीमदुभागवत की भाषा अन्य पुराणों 
की भाषा के सहूश सरल नहीं है। “ 'यत्राऽधिकृत्य गायत्री 
वण्यते धर्म विस्तर: । वृत्नाउसुस्वधो पेतं तदुभागवतमिष्यते” 
इस लक्षण के अजुसार यदि दोनो भागवतो को देखा जाय 
तो मालम होगा कि देवीभागवत का ही प्रथम श्लोक 
गायत्री छन्द में है और गायत्री मन्त्र के अनेक शब्द भी 
उसमे विद्यमान हैं । किन्तु श्रीमदुभागवत' के प्रथम श्लोक ` 
मे केवल गायत्री मन्त्रके कुछ शब्द हैं। श्रीमद्भागवत में 


१ हयप्रीक कह्मविद्या यत्र वुत्रवघस्तया ॥ गायच्या च समारस्भस्तङठ 
भागवतं विदुः । ( पुराणान्तर वाक्य) 

२ ॐ सवेचेतन्यख्पा: तामाद्यां विद्यां च. धीमहि ॥ बुद्धियानः 
प्रचोदयात ॥ 

३ जन्माद्स्ययतोऽन्वयादितरतश्चार्थेऽ्वमिज्ञः स्वराद्‌ । तेने श्रम 
इदा य आदिकवये मुद्दघन्ति यत्सूरयः ॥ । तेजोवारिख् दां यथा दिनिसयोः 
अत्र ्रिसगोंऽसुष्य् । धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्य परं धीमहि ॥ 


^ 


( Sc ) 


आरम्भ के अध्यायो ही में कहा है कि अष्टादश पुराण महा- 
भारतादि रचने के बाद भी वेदव्यास जी की आत्मा सन्तुष्ट 
न हुई । अतः आत्म सन्तोष के लिये व्याखजी ने श्रीसद्भाग- 
_ वत की रचना की। यद्यपि ऐसी उक्ति देवीभागवत में 
ओर माकण्डेय पुराण मै भी है तथापि उनमें अष्टादश 
पुराण न कहकर सप्तदश पुराण का उल्लेख है। इस उल्लेख 
से अठारहवां महापुराण देवी भागवत होने की पुष्टि होती 
है। जर्मन विद्वान्‌ विरटनिंटूज को, श्रीमद्भागवत को ही 
महापुराणों मे परिगणित करते समय उपयु क्त तथा अन्यान्य 
विषयों पर द्वष्टिपात करने का अवसर प्रायः नहीं प्राप्त 
हुआ होगा । 

देवी भागवत + इसमें १२ स्कन्ध र १६००० शलोक 
हैं। प्रथम स्कन्ध में देवी का महोत्कर्ष, मधुकैटभवशध्च, शिव 
वरदान, शुक्राचार्यं जन्म आदि; द्वितीय स्कन्ध में ब्यास 
जन्म, पारडयोत्पत्ति, यदुकुल नाश, जनमेजय का सर्प यज्ञ" 
आदि; तृतीय में शुवनेश्वरी निर्णय, सत्यत्रत कथा, युधा- 
जित वीरसेन युद्ध, देचीमहिमा, काशी में दुर्गाचास, नवः 
सत्र विधि.आदि; चतुर्थ में कृष्णवतार प्रश्न, उनके अवतार, 
देवदानव-युद्ध शान्ति, शक्ति स्तव आदि; पञ्चम में सद्र का 
` शरष्ठत्व, महिषोत्पत्ति, देवदानव युद्ध, महिषवध, शुम्भासुर 
कथा, धूत्रलोचन--चरडसुरडादि वध आदि; षष्ठ में वृत्रवध 
शुनः शेप कथा, हैहय कथा, नारद विवाह, भगवती ध्यानादिं; 


( ७६ ) 

सप्तम म॑ सूय सोमोप्पत्ति, हरिश्चन्द्र कथा, पार्चती जन्म 
आदि; अष्टम में चाराह अवतार, मचुवंश आदि; नचम में 
देचतादि सृष्टि, गड्ठोत्पत्ति आदि; दशम में स्वायस्भू आदि 
मजु की कथा, महाकाली चरित आदि; एकादश में प्रात: 
कृत्यादि विधियाँ; द्वादश में गायची महिमा आदि विषय हैं। 

महापुराण में दोनों ही भागवता का सतान्तरो से समा- 
चेश होने से श्रोमदुभागवत का भी यहां संक्षिप्त चरणन दिया 
जाता है । 

श्रीमद्भागवत + इस में भो १२ स्कत्थ और १८००० स्छोक 
हैं। प्रथम स्कन्ध म॑ व्यास चिन्ता निरूपण, परीक्षित जन्म च 
शाप, शुकागमन आदि; द्वितीय में ब्रह्मारड जनन, प्रीक्षित शंका, 
भागवत सिद्धान्त निरूपण आदि; तृतीय में वन्धसगं निरूपण, 
ब्रह्मोत्पत्ति, जय विजय शाप, हिरण्याक्ष बघ आदि; चतुर्थ मे 
दक्षप्रजापति यज्ञ, भ्र वकथा, पृथु कथा आदि; पञ्चम मे 
ऋषभदेचकथा, भरत कथा, गङ्गाचतरण, भूगोल निरूपण 
आदि; षष्ठ में अजामिलाख्यान, बृत्राखुर वध आदि; सप्तम में 
हिरण्यकशिपु वध, प्रहादचरित आदि; अष्टम मे समुद्र 
मन्थन, चामनावतार, मत्स्यावतार आदि; नवम में शर्याति, 
नाभाग, अम्बरीष, मान्धात, हरिश्चन्द्रादि चरित, चन्द्रवंश 
चर्णन आदि; दशम में ऊष्ण जन्म, बाललीला, कंसचध 
आदि; एकादश मे जीचन्सुक्ति निरूपण, यदुकुल विनाश 
आदि; और द्वादश में भविष्य निरूपण कलिदोषवृद्धि, परी- 
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अक्षय मुक्ति, जनमेजयसर्पसच, मार्कणडेयकथा आदि विषय हे | 


(६) नारद चा वृहन्नारदोय पुराण + इस से चर्णाश्चम 
आमं, श्राद्ध, प्रायश्चित्तादि विधि भी, सि, विष्णुस्तव और 
भक्ति कथः के साथ वर्णित है। अन्त के अध्यायो में संसारो- 
च्छेद आर सोक्ष प्राप्ति के सम्वन्ध में योग ब भक्ति का 
चर्णन हे 

(७) माकरुडेय पुराण--इस से महाभारत के शान्ति पर्व 
का बहुत विषय आया हे! व्यास के शिष्य जैसिनि ने माक 
डेय से महाभारत में जो चार अश्न पूछे हैं उनके उच्चर 
सहासारत से च मिलकर इस में हैं। वृत्रासुर बघ, हरिश्चन्द्र, 
चशिष्ठ च विश्वामित्र का कलह आदि कथाएँ भी इस पुराण 
मे हैं । अत्यन्त प्रसिद्ध सशती वा दुर्या पाठ इससे हे । 


(=) अग्नि पुराण + इस से आरम्भ से रामायण, महा- 
सारत ओर हरिवंश के अनुसार विष्णु के अवतारो का वर्णन . 
है। वन्त्रागम, गाणपत्य और सौरउपाखना, मृत्यु, पुनर्जन्म, | 
योग, अनेक गीताओं का रहस्य, भूगोल, ज्योतिष, चिकित्सा, 
अलडूधर , व्याकरण, छन्द, कोश आदि भी इसमें वर्णित हैं! 
इस पुराण से अमर कोष, पिङ्गल ओर अल्यतत्तदु विषयक 
असिद्ध धन्थों के खश अचेक श्लोक मिलते हैं। 


(९ ) भविष्य पुराण + इसका सृष्टि वर्णन मलुस्श॒ति के. 
. अनुसार है । इसमे रोडश संस्कार, चर्णाश्चमध्म तथा भिन्व२ . 


( <) 
जातियों के विशेष धर्म भी चर्णित हैं। इसमें नाग- 
पञ्चमी की नाग पूजा और शाकद्वीप की सूर्य पूजा का भी 
उल्लेख है। इसी के एक परिशिष्ट में धार्मिक विधि वर्णित 
है जिसे भविष्योत्तर पुराण कहते हैं। न 

( १० ) ब्रह्म वैवर्त पुराण + इस पुराण' को दक्षिण भारत 
में बह्मकैवत पुराण भी कहते हैं। इसके चार खरड हे । 
प्रथम अह्मखरड मे ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन, नारद्‌ की अनेक 
कथाएँ और अन्तिम अध्याय में चिकित्सा भी वर्णित है। 
द्वितीय प्रकतिखरड में सांख्य की प्रकृति वा प्रधान का वर्णन 
है। तृतीय गणेश खरड मै गणेश को विष्णु का अवतार 
मान कर उसकी अनेक कथाएं दी हैं। चतुर्थ कृष्णजन्म- 
खण्ड में श्रीकृष्ण का जन्म वर्णित है। 

(११) लिङ्ग वा. लङ्ग षुराण+इसमे लिङ्ग के रुप में 
शिव जी की पूजा तथा अठारह अवतार प्रधानतया वर्णित 
हैं। इसमें शिव को ही सृष्टिकर्ता कहा है और वेदो का 
उत्पत्ति स्थान शिवलिङ्ग माना गया है। 

९ १२ ) वाराह अथवा वराह पुराण--इसमे वैष्णवों के 
अनेक नियम, देव देवी वर्णन, गणेश जन्म, तीर्थ वर्णन, 
नचिकेतस आख्यान झांदि विषय हैं। 

( १३) स्कन्द पुराण = यह पुराण सब पुराणो से 
बड़ा है। इसकी श्लोक संख्या ८१००० है।. परन्तु यह 


सम्पूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इसमें सनत्कुमारीय, सूत, 
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ब्राह्मी, वैष्णवी, शाङ्करी और सौरी ये छः संहिताएँ और 
इनके ५० खण्ड हैं । इसमें शिव जी को अनेक कथाएं, नरक 
च संसार का वर्णन, योग खरड आदि हैं। इसमे प्रायः सभी 
हात्म्य मिलते हैं। पुराणों के पांचों लक्षण इस पुराण में 
हीं मिलते । तीर्थ स्थानो की कथा, काशी खण्ड, रेवाखरड 
उस्कलखण्ड, अदुंद्खएड, अवन्ति खरड आदि खरडो में है। 
(१४) वामन पुराण--इसमै पहिले विष्णु के वामन 
अवतार का वर्णन है। आगे अनेक अध्यायों मै विष्णु के 
` अन्य अवतार भी बताये हैं। आधे से अधिक भांग में लिङ्ग 
पूजा, उमाशिव विवाह, गणेश तथा कार्तिकेय की उत्पत्ति 
` आदि विषय वर्णित हैं। 


(१५) कूर्म पुराण--इसको ब्राह्मो, भागवती, सौरी 
और वैष्णवी ये चार संहिताएँ थीं । परन्तु सम्प्रति. केवल 
ब्राह्मी संहिता ही कूम पुराण के नाम से मिलती.है। इसके 
६००० शलोक ह | पहिले कमं पुराण में १८००० श्लोक थे.ऐसा 
, अन्य पुराणो में कहा है। इसके प्रारम्भ के सूक्त में कूर्मावतार 
का वणन है । इसमे इन्द्रद्युम्न को कथा, कृष्ण ज्ञास्बवती परि 
णय, कार्तवीर्य पुत्र आदि की कथाएँ शिव जी की प्रशंसा 
के सम्बन्ध में वर्णित हैं। इसमें अनेक माहात्म्य और गीता 
भी हैं। इसका विशेष भाग शिव और दुर्गा की उपासना. के 
विषय मे हे । 
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(१६) मत्स्य पुराण--यह प्राचीन पुराण हे। इसमें 
पुराण के पांचों लक्षण मिलते हैं। आरम्भ मै मत्स्यावतार 
को कथा है । इस पुराण की आस्भ्रवंश की वंशावलि प्रामा- 
णिक मानी गई है। इसमें सृष्टि च राजवंश के सविस्तर 
वर्णन के बाद, ययाति और सावित्री के उपाख्यान और विष्णु 
के दस अवतार, महाभारत और हरिवंश के समान वर्णित 
हैं । अन्त में अनेक ब्रत, प्रयाग, वाराणसी आदि माहात्म्य, 
राजधर्म, देवता, मन्दिर और प्रासादो का निर्माण, दान के 
अनेक प्रकार आदि भी कहे हैं । इसमें १८ पुराणो का संक्षेप मे 
वर्णन है। 

(१७) गरुड़ पुराण--पुराणो के पांच लक्षणां में से 
केवल तीन ही लक्षण इसमें मिलते हैं। इसमे शक्ति और 
पंचायतन पूजाएँ प्रतिपादित हैं । अग्नि पुराण के सद्दश इसमें 
सी राजनीति, रामायण, महाभारत और हरिबंश की कथाएं, 
ज्योतिष, चिकित्सा, छन्द, व्याकरण, रल्रपरीक्षा आदि भी 
हैं। इसका उत्तर खरड प्रेत-कल्प है जिसमे मृत्यु के वाद 
प्रेत की अवस्था और गति का विचार है। इसीलिये मरणा- 
शौच में इसका अवण करने की प्रथा प्राचीन काल से चली 
आई है। 

( १८ ) त्रह्याण्ड पुराण-- कम पुराण -मं इसका नाम 
वायवीय ब्रह्मारडपुराण कहा: गया है। इससे अनुमान हो 
सकता है कि यह पहिले वायु पुराण का ही अंश था। मत्स्य 
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पुराण के अचुसार इसमे भचिष्यत्कलप १२२०० शलोको में 
चणिंत.था । परन्तु. सम्प्रति इसमें केवल माहात्म्य, स्तोत्र 
ओर उपाख्यान हो मिलते हैं। इससे मालूम होता है कि मूल 
पुराण लुप्त हे । प्रसिद्ध अध्यात्मरामायण इसी पुराण का 
एक भाग है । 


उपपुराण 

अठारह महापुराणां के अतिरिक्त उपपुराण का भी 
निर्देश किसी २ महापुराण में मिलता' हे। किसी किसी में 
१८ उपपुराणों के नाम भी मिलते हैं। 

इन उपपुराणों का अधिकांश भाग माहात्म्य, स्तोत्र, 
` कल्प, आख्यान और उपाख्यानो से भरा हुआ है । कई उप- 
पुराण तो महापुराणों के परिशिष्ठ ही हैं। उपपुराणों का 
प्रधान उद्देश स्थानिक पन्थ और उन पन्थो की धार्मिक 
विधि आदि वणंन करना है। 

गरुड़ पुराण" के" अनुसार अठारह उपपुराण के ये 
नाम हैं-- 

मत्स्य इराण में ४ उपपुराण के नाम है। बर्गर में 
केवळ उपपुराणों की १८ संख्या ही दी हैं। कूमे पुराण में १८ उपपुराणों ' 
का नाम निर्देश हे। गरुण प्राण और देवीभागवत में भी १८ उप”. 
प्राणों के नाम हैं । 

२ अन्यान्युपपुराणानि झु निभि कथितानित्त। आद्यं सनत्कुमा 
रोक्त॑ नारसिंह मथा परम्‌। तृतीयं स्कान्दसुह॒दिं कुमारेणतु भाषितम्‌ । 
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(१) सनत्कुमार (२) नार्रासह (३) स्कान्द (४) . 
शिवधमं (५ ) आश्चर्यं (६) नारदीय (७) कापिल ( ८) ` 
चामन (६ ) औशनस ( १० ) ब्रह्मारड ( ११) घारुण ( १२) . 
कालिका ( १३ ) माहेश्वर ( १४ ) साम्ब ( १५) सौर ( १६ ) 
पाराशर ( १७ ) मारीच और ( १८ ) भागच । 

देवी भागवत", के अनुसार उपयुक्त स्कान्द, वामन, 
ब्रह्माएड, मारीच ओर भागच इनके स्थान मे. शिव, मानव, 
` आदित्य, भागवत और वासिष्ठ ये नाम मिलते हैं। उपपुराण 
ओर महापुराणं के नामो के विषय में बड़ा ही मतमेद है 
जिसका यहां स्यानाभाच के कारण बिचार नहीं किया 
गया है। 

इन महापुराण तथा उपपुराणों के व्यतिरिक्त अन्य भी 


चतुथे शिव धर्माल्यं स्यान्नडीश्वर साषितम्‌। दुवांससोक्तमाश्रयं ` 

नारदोक्तमतःपरम्‌ं । कापिछं वामनम्चेव तथेवोशनसेरितस्‌ । प्रद्माण्ड 
. वारणम्चाथ कालिकाहुप़ मेव च। मादेश्वरं तथा साम्बं सौरं सर्वाये 
सञ्चयम्‌ । पराशरोक्तमपरं मारीचं भार्गवाब्हयस्‌। गरुड़ पुराण ३२३ 
* अध्याय । श्लो० १७-२० 

१ सनत्कुमार प्रथमं नारसिंहं ततः परम्‌ । नारदीयं शिवन्चैव दौवा - 
ससमजुत्तमस्‌। कापिर्छ मानवन्चैव तथा 'चौशनसं स्टृतस्‌ । वारुणं 
काळिकाख्यं च साम्बं ननिदकृतं शुभम्‌। सौरं पाराशरप्रोक्तमादित्य- 
व्चातिविस्तरम्‌ । माहेश्वरं भागवतं वासिष्ठम्चसविस्तरस्‌। देवी 
भागवत ३ य अध्याय शलोक १३-१६। . 


® द्र 
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गरोश, मौहल, देवी, कल्को आदि अनेक पुराण हें । ।जैन 
तथा बौद्धो के भी कुछ पुराण हैं । 

संस्कृत साहित्य के वैदिक ग्रन्थो से लेकर आधुनिक 
संस्क्कत तथा भारतीय अन्य भाषा के ग्रन्था पर भी पुराणों का 
प्रभाव अच्छी तरह से अवगत होता है। वेदिकसंहिता 
ओर ब्राह्मण के. आख्यांन च इतिहास, बैदिक काल के 
पुराणों के निदर्शक हैं। रामायण, महाभारत ओर हरिवंश 
पर भी पुराणों का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है। हरिवंश 
तो पुराण ग्रन्थ ही माना जाता है। स्मृति और धमं ग्रन्थों 
मै विद्यमान पुराणों के उद्धत बचनो से यह स्पष्ट है कि उन 
पर भी पुराणों का वहुत प्रभाव पड़ा था। रामायण और 
महाभारत के साथ, पुराण भी पीछे के कवियों के आधार ग्रन्थ 
थे। अलङ्कार शास्त्र के कई ग्रन्थ कर्ताओं' ने भरतः के ग्रन्थ 
का आधार ग्रन्थ अग्निपुराण माना है। पाश्चात्य तथा 
भारतीय विद्वानों - ने, पुराणों की वंशावलि का अवः 

१ महेश्वर का :काव्यप्रकाशादशं--सुकुमारान्‌ राजकुमारान्‌ स्वरु 
काव्य प्रद्धच्तिद्वारा गहने$शास्रान्तरे प्रवतेयितुमग्निपु एणादुष॒त्य काब्यर- 
सास्वादकारण मलङ्कारशास्त्र कारिकाभिः संक्षिप्य भरतमुनिः प्रणी- 
एवान्‌? | 
' ` काब्यरसास्वादनाय: 'बन्हिपुराणादिदृ्शटा . साहित्यप्रक्रिया {भरतः 
संक्षिप्तामिः कारिकासिनिबंबन्ध--साहित्यकौमु दी टीका--कृष्णानन्दिनी! 

२ यह भरत नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि से भिन्न है। 


( ८७ ) 


लम्ब कर भारतवर्ष के प्राचीन राजकोयइतिहास पर अनेक 
अ्रन्थ लिख डाले हैं । 

बैद्य महाशय का मत हे कि आधुनिक पुराणों की रचना 
प्राय: ई० ३०० से ई० ८०० के बीच में मूल पुराण तथा महा- 
भारत के आधार पर हुई है। उनका कथन है कि प्रायः सभी 
पुराणों में सविष्य कथन है। ज़िन पुराणों मे जिन चंशों के 
राजाओं को वंशाबलि मिलती हे वे पुराण उन चंशो के 
काल से अर्चाचीन हैं ऐसा मानना उचित है। “गुप्ता भोक्ष्यन्ति 
मेदिनीम्‌? यह जिस पुराण में होगा,वहं पुराण अवश्य ही . 
गुप्त गंश के बाद का होगा। प्रायः सभी पुराणां मे आन्ध्र- 
भृत्य राजाओं चर्णन मिलता है। इन राजाओं का अन्त 
ई० ३०० के करीब होकर गुप्त राजाओं का शासन प्रारम्भ 
हुआ था ये गुप्त राजा चर्णाश्रम धर्माजुयायी थे, यह बात 
लोक विश्वत है । इसी लिये विद्वानों का मत है कि पुराणी की 
पुनरपि रचना युतौ के समय में ही प्रारम्भ हुई ओर कई 
पुराणो में “ कैलकिल ! यवन कां उल्लेख मिलने से यह 
रचनाकार्य ई० ८०० के लगभग तक जारी रहा। अन्य विद्वान्‌ 
कहते हैं कि कुमारिल भट्ट तथा :श्रोमच्छङ्कराचार्य को अठा- 
रहौ पुराण और उपपुराण ज्ञात थे। ई० १० म शतक के 
अन्त के इस्लामधर्माचलम्बी इतिहासज्ञ ' आल्वेरुनी ' ने. 
विष्णु धमों त्तर उपपुराण का अच्छी तरह अध्ययन भी किया 
था। इस मत के अनुसार पुराणों का रचना कायं कुमारिल- 
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भट्ट के समय (ई०७ म शतक) पूर्ण हो चुका था ऐसा 
मानना आवश्यक होता है । ऐसी अवस्था मे “ कैलकिल' का 
निर्देश प्रक्षितत मानना पड़ता है । 

पुराणो के विषय में कितना ही बढ़ाकर लिखा जाय तो 
भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर पाठकों को केवल, 
संक्षेप में इस विषय का परिचय करा देने की हो चेष्टा 
की गई है। 


प्रकरण ३ 


काव्य 


काव्य का सहत्व- काव्य और कवि शब्द के अर्थ- इनका संस्कृत” 
साहित्य में प्रयोग-काव्य का लक्षण -प्रयोजन--उत्पत्ति--विकास-- 
प्राचीन काव्या से अर्वाचीन काव्या का भेद--काव्य के भेद-गद्य 
अन्थों से पद्य अन्थो की विशेषता । 


परमेश्वर की सृष्टि के अनेक चमत्कारो को देखकर 
मनुष्य के हृदय में जो कब्पनातरङ्ग उठते हैं उनको मनोहर 
शब्दों मै व्यक्त करना काव्य ही का कार्य है। संसार की सभी 
मनुष्य जाति की प्रारम्भावंस्था में इस तरह का काव्य अवश्य 
ही था । काव्य मे कल्पना प्रधान रहने से इसका साप्नाज्य 
मनुष्या की वेशानिकावस्था से पूर्व ही विशेषता से रहता 
है। हर एक मनुष्य, स्वभाव से ही आनन्द की खोज में 
रहता है जो आनन्द श्रीसञ्चिदानन्द॒ का एक प्रधान रूप है। 
काव्य से मनुष्य मात्र को आनन्द प्राप्त होने के कारण ही 
काव्यरस को ब्रह्मास्वाद्सहोदर कहते हैं। ब्रह्मास्वाद का 
आनन्द किसी किसी को बड़े २ कष्टों के अनन्तर अतीन्द्रिय 
ज्ञान से ही मिल सकता है। किन्तु काव्यरस सदैव सब को 


ड 
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अनायास से ही उस विलक्षण आनन्द को देता है। इसीलिये 
सहृदय मजुष्य मात्र को प्रवृत्ति काव्य की ओर स्वभाव से 
ही रहती है। 

कवि की कृति को काव्य कहते हैं ( कवेः कम काव्यम्‌ )। 
कवि शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों मे मतभेद है। 
कोई “ कबर! वणे ” इस धातु से कवि शब्द को बनाते हैं 
(कवते वर्णयति कविः )। दूसरे कद धातु को पाणिनीय धातुः 
पाठ में न देखकर और कव्र बणे इससे कवरी आदि रूप ही 
सिद्ध होते देखकर “कुङ्‌ शब्दे\? इस थातु से कचि शब्द को 
व्युत्पन्न करते हैं । निरुक्त कार यास्क ने कवि शब्द का अर्थ 
मेधावी बताकर “ कविः करान्तदशंनो भवति कवतर्वा ? ऐसा 
इसको व्युत्पन्न किया है। 'कबते' यह रूप वैदिक निघण्टु के 
गत्यर्थक धातुओं में पठित' हे । "गत्यर्थाः सचेज्ञानाथांः' इस 
न्याय से कविं शब्द का क्रान्तदर्शी वा मेधावी यह अर्थ 
माना गया है। वैदिक निघएटु' में मेधावी शब्द के पर्याय मै 
कचि शब्द्‌ की गणना है। अमरकोष* मे कचि और काव्य शब्द 

१ अमरकोष की क्षोरस्वामी की टोका । जज 

` २ अमरकोष की रामाश्रमी टीका । 

३ निरुक्त १२।१३।१ । 

४ वेदिक निघण्टु २१४ और ३।१५। 
, ५ शुक्रोदैत्यगुरुः काव्य उशनाभार्गवः कविः --ब्योमादिवर्ग इ्लो० 

२६ घोरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संल्यावान्‌ पंडितः कविः--ब्रह्मचग छो० ४ 
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शुक्राचार्यं के पर्याय हैं और कचि शब्द पण्डित अर्थ में 
भी दिया है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि आरदिकचि 
कहाते हैं। इसका कारण यहं बताया जाता है कि लौकिक 
संस्कृत का पहिला काव्य अलुशुप्‌ छन्द में इन्हीं का रचा 
हुआ है । बहुत सम्भव है कि तभी से कचि शब्द छन्द में 
रचना करने वाले विद्वानों के लिये ही रूढ़ हुआ हो । 

अलङ्कार शास््र' में काव्यपुरुष को कलपना कर शब्द और 
अर्थ को शरीर तथा रस, रीति, वक्रोक्ति वा ध्वनि को आत्मा 
माना है। काव्य के गुण काव्य की आत्मा के गुण, ओर 
अलङ्कार, शब्द और अर्थ रूपी शरीर के सौन्दर्य को बढ़ाने 
वाले आभूषण बताये गये हैं। काव्य के दोष, शब्द, अर्थ, 
वाक्य और रस इन सब में रहते हैं। जिस प्रकार किसी 
पुरुष की कल्पना उसके शरीर के बिना नहीं हो सकती उसी 
प्रकार काव्य की कलपना भी उसके शब्द और अर्थ रूपी 
शरीर के बिना नहीं हो सकती । इसीलिये सभी आलङ्कारिकां 
ने काव्य के लक्षण में शब्दार्थ का सन्निवेश किया हे । भामह 
आदि प्राचीन आलड्कारिको ने शब्द और अर्थ को ही काव्य 
कहा है। “ शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌ ! अर्थात्‌ शब्द ओर 
अर्थ दोनो 'साथ काव्य कहाते हैं। यह भामहकृत काव्य 
लक्षण है । दण्डी' ने काव्य का लक्षण बताते हुए कहा है कि 

१ राजशेखर की काव्य मीमांसा । 

२ काव्यालङ्कार ११६ । ३ काव्याद्‌ १।१० । 
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« शरीर तावदिशार्थव्यवच्छिन्ना पदावलिः ! अर्थात्‌ ' अभिमत 
अर्थ से युक्त पदसमूह काव्य शरीर हे! । अग्नि पुराण में 
भी काव्य का लक्षण (इष्टार्थ ब्यचच्छिन्नापदाव लिःकाव्यं 
स्फुरदलङ्कारं गुणवद्दोषवर्जितम! अर्थात्‌ अभिमत अर्थ 
से युक्त पद समूह जिसमे गुण हो, दोष न हो और अलङ्कार 
स्पष्ट प्रतीत होते हो, चह काव्य है, ऐसा किया है। रुद्र ने 
तो ' ननु शब्दाथौ काव्यम्‌ ' अर्थात्‌ 'शब्द ओर अर्थ ही काव्य 
है? पेसा कहा है। चक्रोक्ति जोचितकार ने “शब्दाथो सहितौ 
चक्ककचिव्यापारशालिनि । बन्धे व्यवस्थितो काव्यं तद्वि- 
दाल्हादकारिणि । ” अर्थात्‌ ` काव्य वेत्ताओं को आनन्द 
देने वाले, वक्रोक्ति व्यापार से युक्त निवन्ध के शब्द और 
अथं दोनो काव्य कहाते हैं? ऐसा लक्षण दिया हे। “तदः 
दोषो शब्दार्थोसगुणावनलङ्छती पुनः क्वापि” अर्थात्‌ दोष 
रहित, गुण युक्त और अलङ्कार युक्त और कहीं २ अलङ्कार 
रहित शब्द और अर्थ काव्य हैं यह मम्मट भट्ट का मत है। 
हेमचन्द्र ने भी “ अदोषो सगुणौ सालङ्कारौ च काव्यम्‌ ! 
ऐसा ही लक्षण किया है। वाग्भट ने ' शब्दार्थो! निर्दोषो 
शिप्रा 7 पुराण ३३६।६-७ 
२ वक्रोक्ति जीवित-प्रथम उन्मेष । 
३ काब्य प्रकाश- प्रथम उल्लास । 
3 काऱ्याचुशासन-प० १६ 
9 0 पु० १४ 
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सगणुणौ प्रायः सालङ्कारौ च काव्यम्‌ ' अर्थात्‌ दोष रहित, गुण 
युक्त और प्राय: अलङ्कार से युक्त शब्द च अर्थ काव्य है? यही 
लक्षण किया है। विद्यानाथ ने अपने प्रतापरुद्रयशोभूषण 
में ' गुणालङ्कारभ्सहितो शब्दार्थों दोषषजितो काब्य 
काव्यविदो विदु अर्थात्‌ गुण और अलङ्कार से युक्त, दोष- 
रहित शब्द व अर्थ को काव्यवेत्ता काव्य कहते हैं, ऐसा 
कहा है। अन्तिम तीन लक्षण सस्मट भट्ट के अनुवाद रूप हो 
हैं। विश्वनाथ कविराज ने ' वाक्य? रसात्सकं काव्यम्‌ 
अर्थात्‌ ' रसात्मक वाक्य ही काव्य है ? पेसा लक्षण किया 
है। जगन्नाथ परिडतराज ने शब्द ही को प्राधान्य देकर 
« स्मणीयार्थ' प्रतिपाइकः शब्दः काक्यम्‌ ” ऐसा काव्य का 
लक्षण किया हे । 
आलङ्कारिको ने काव्य के अनेक प्रयोजन बताये हैं। इस 
विषय में काव्य प्रकाश का “काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे 
शिवेतरक्षतये। सद्यः परनिवुंतये कान्तासम्मिततयोपदेश- 
युजे।” यह ज्छोक प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ “ यश, घन प्राप्ति, 
व्यवहार ज्ञान, अमङ्गल का नाश, अल्पकाल मै अनायास से 
परमानन्द लाभ और कान्ता के सद्रश कोमल उपदेश-ये 
काव्य के प्रयोजन हैं। इन सब प्रयोजनों में सद्यः पर निदधति” 
क प्रताप इद्रयशो भूषण प्रारम्भ । 
२ साहित्यदपंण । 
३ रस गङ्गाधर ए० ४ 
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अर्थात्‌ अल्पकाल में अनायास से परमानन्द लाभ ही सब से 
श्रेष्ठ है। यही काव्य का परम प्रयोजन माना गया है। उपदेश 
तोन प्रकार के होते हैं--प्रभुसम्मित, खुहत्सम्मित और 
कान्तासम्मित । प्रभु सम्मित उपदेश आज्ञा के रूप में होता 
है। चेद और माता पिता के प्रिय अथवा अप्रिय आदेश 
इसी कोटि के हैं जिनका पालन करना आवश्यक हे। सुहृत- 
सस्मित उपदेश, रामायण और महाभारतादि ग्रन्थो के 
उपदेश के सदृश है जो सदैव हितकर है। किन्तु इसमे 
अप्रिय का त्याग करने में कोई बाधा नहीं रहती । कान्ता 
सम्मित उपदेश मे यह वेलक्षरय है कि वह हितकर तो होता 
ही है किन्तु सदैव प्रिय ही रहता है। यह उपदेश प्रत्यक्ष न 
रह कर व्यङ्गथ ही रहता है। काव्य मे ही ऐसा व्यङ्गधात्मक 
उपदेश विद्यमान रह सकता है। व्यवहार ज्ञान भी काब्य से 
खुगमता से हो सकता है। ये तीन प्रयोजन काव्य पढने 
वालों के लिये हैं। काव्य निर्माता को अपने काव्य के कारण, 
कालिदास के सद्द यश, धावक के समान धनलाभ और 
मयूर कघि के सदश शिवेतरक्षति भी प्राप्त हो सकती है । 
राजशेखर ने अपनी काव्य' मीमांसा में काव्य की उत्पत्ति 
१ अथातः काव्यं मीमांसिष्यामहे। यथोपदिदेश कणठः परमेष्टि 
बुणठादिम्यश्चतुःषष्टये शिष्येभ्यः । सोऽपि भगवान्‌ स्वयम्भूरिच्छा 
जन्मभ्यः स्वान्तेवासिभ्यः। वेषु सारस्वतेयोब्न्दीयसामपि वन्द्यः काब्य- 
इरुष आसीत्‌ । तन्च सवंसमाम्नायविद्‌ं दिव्येन चक्षुषा भविष्यद्ं दिनं 
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के विषय में कहा है कि श्रीकएठ अथवा शिच जी ने ब्रह्मा, 
विष्णु आदि चौसठ शिष्यो को पहिले पहिल काब्य का 
उपदेश दिया । ब्रह्मा ने अपने शिष्यभूत मानसपुत्र को 
इसका उपदेश किया । उनमें सरस्वती का पुत्र काव्य पुरुष 
सो था जिसको ब्रह्मा ने तीनो लोकों में काव्य विद्या का 
प्रचार करने के लिये आज्ञा दो । इस प्रकार काव्य पुरुष वा 
काव्य की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय परस्परा में ब्रह्मा से ही 
मानी गई हे। 
संसार के सबसे प्राचीन वेदग्रन्थो में भी काव्य की 
झलक है । उनको देखने से यह सिद्ध होता हे कि उस समय 
में भी काव्य विद्यमान था। ऋग्वेद के उषादेवता के सूक्त 
कविता के विषय में बहुत अच्छे माने गये हैं। ऋक्‌ संहिता 
मै उपमा रूपकादि अलङ्कार सर्वत्र विद्यमान हैं। ऋक्‌ संहिता 
के सदश छन्दोवद्ध मन्त्र यज्ञः साम और अथच संहिताओ 
में भी हैं । यद्यपि ये मन्त्र काव्यमय हैं तथापि इन अलौकिक, 
शब्द प्रधान, अपौरुषेय और प्रमुसस्मित मन्त्रौ को काव्य 
को दृष्टि से. देखना उचित नहीं है । ब्राह्मण, निरुक्तादि ग्रन्थो 
से मालम होता है कि उस समय के इतिहास मिश्चित' मन्त्र 
- ऋचाओ में और गाथाओं में थे। ब्राह्मण ग्रन्थों मे भी इति- 
भूच चःस्वञ्ितयवतिनीषु प्रजासु हितकाम्यया प्रजापतिः काब्यविद्या 
प्रवर्तनायै प्रायुङ्क्त .-...-काव्यमीमांसा--उपक्रम । 
१ तत्र तरह्मेतिहासमिश्र ऋछ मिश्र गाथामिश्र अवति । निरुस्त 8६: 
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हास की अनेक गाथाएँ हैं। अनेक उपनिषदों में इतिहास- 
पुराण को पञ्चम चेद कहकर उनका वेद काल में अस्तित्व . 
प्रतिपादित किया गया है । यदि महाभारत ओर पुराणों का 
आदि रूप इनको मान लिया जाय तो यह कहना अनुचित 
न होगा कि वैदिक काल के इतिहास-पुराण काव्यमय थे। 
महाभारत मे विद्यमान अनेक प्राचीन छन्दो के श्लोको से 
भी यह वात दृढ़ होती है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदादि 
गद्य वेदिक ग्रन्थो में भी दानस्तुति, नाराशंसगाथा आदि 
बिशिष्ट राजाओं की स्तुतियाँ उपलब्ध हैं । इन स्तुतियो में 
काव्य की झलक साफ़ २ दीख पड़ती है। यद्यपि अनेक 
सूत्र ग्रन्थ काव्य के द्योतक नहीं हैं तथापि उस समय के 
* बृहद्देवता ! आदि ग्रन्थ पद्यमय हो हैं। रामायण और 
महाभारत का काव्य बहुत ऊँचे दर्जे का है। रामायण तो 
आदि काव्य ही माना गया है। ये दोनों ग्रन्थ बाद के कवियों 
की रचना के लिये सदैव आदर्श रहे हैं। महाभारत" में स्पष्ट 
कहा है कि इसी श्रन्थ से महाकवियों को स्फर्ति होगी और 
इसी के आधार पर वे अपनी २ रचना करेगे। अष्टाध्यायी 
के सूत्रो' से ज्ञात होता है कि पाणिनि के समय में भी अच्छे २ 
१ इतिहासोत्तमादस्माज्‌ जायन्ते कविबुद्धयः । महाभारत 

आदिपव २।३८५ 


इदं कविवरेस्सवेराण्यानसुपजीव्यते--आदिपवं २।३८९ 
२ अधिङ्त्यक्ते ग्रन्थे ४।३।८७ शिश्कुक्रन्दुयमसमद्द्द नद्रजननादि- 
भ्यश्‍च्छ: ४३।८८ छुबाद्व्यायिकास्यो बहुलम्‌ वासिक । 
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काव्य ग्रन्थ रचे जाते थे। आलड्भारिकों के द्वारा यह चात 
विदित होती है कि स्वय' पाणिनि के ही निर्मित ' पाताल 
विजय ' ओर “ जाम्बचतीविजय ! नोम के दो काव्य, थे । 
क्षमेन्द के खुव्वत्त तिलक मै पाणिनि के उपजाति छन्द की 
बड़ी प्रशांसा है। यद्यपि पाणिनि के दोनों काव्य उपलब्ध* 
नहीं हैं तथापि “पातालविजय ' के कुछ श्लोक' कहीं २ 
मिलते हैं जिनसे उस काव्य की श्रेष्ठता प्रगट होतो है। महा- 
भाष्य मै 'वाररुचं काव्यम', वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, और 
भैमरथी आदि आख्यायिकाओ के नाम मिलते हैं। वही पर 
वलिवन्ध! और 'कंसवधः नास के नाटक भी निर्दिष्ट हैं। 
इससे यह स्पष्ट है कि ई० पू० २ य शतक के बहुत पहिले 
ही अच्छे २ काव्य और नाटक निर्माण हो चुके थे। 

प्राचीन काव्यो का स्वरूप, उपलब्ध रामायण और महा- 
भारत नामक प्राचीनतम काव्यग्रन्थों से विदित हो सकता 
है। ये दोनो आष काव्य हैं। इनमें ऋत्रिमता बहुत ही कम 
है। ऋषियों की वाणी का प्रवाह इन दोनो मे अस्खलित है । 
इनमें पद्‌ २ पर स्वाभाविकता झलकती है। कालिदासादि 
कवियों के काव्या में जो प्रत्येक श्लोक में अलङ्कारादिको का 


१ रुप्ररकी नेमिसाधूकी टीका २८ और राजशेखर । 
२ निरीक्ष्य विद्युन्नयनेः पयोदो सुखं निशायामभिसारिकाया: । 
धारानिपातैः सह किन्तु वान्तश्चन्द्रो$यमित्यातंतरं ररासे ॥ 


| पाताळ-विजय । 
७ 
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सन्निवेश मिलता है चह इनमें नहीं है। उपलब्ध सहाकाव्यों 
में कालिदास ओर अश्वघोष के महाकाव्य सबसे प्राचीन 
हैं। इनमें भी उतनी कृत्रिमता नहीं हे जितनी भारवी के 
किराताजु'नोय से प्रारम्भ कर बाद के काव्या में दोख पड़ती 
है । इनमें शब्द्चित्र काव्य तथा छन्दोविज्ञान का पाणिडत्य 
प्रगट करने को चेष्टा की गई हे। 
पद्य काव्य के साथ २ गद्य काव्य का भी विकास संहिता 
तथा ब्राह्मण काल से हो होता आया होगा। महाभारत के 
. गद्य भाग से तथा महाभाष्य मं उदिलिखित आखूयायिकाओं 
खे उस समय में गद्यकाव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। 
ई० २य शतक से लेकर सुबन्धु तथा याणभट्ट के समय 
तक के शिला लेखों' मे भी अच्छे गद्य काव्य की कलक है। 
सुबन्धु की वासवदत्ता मे प्रत्येक अक्षर में श्लेष हे यह बात 
स्वय' रचयिता ने ही कहो! है। बाणभट्टने सो अपने गद्य 
ग्रन्थो में अनेक अलंकारों का न्यास करते हुए अक्षरच्युतक, 
मात्राच्युतक, बिन्दुमतो, प्रदेलिझा आदि शब्दचित्र काव्य 
के अनेक प्रकार प्रदर्शित कर गद्य काब्य को बहुत 
उन्नत कियां है । 


च्न्य्न्न्न्न्न्न्य्त्य्ः क य मत क न न पट 
३ रुद्रदमनका शिळालेल २ य शतक । हरिषेण के विरचित शिला” 
लेख ई० ३५० । नासिक का शिठालेल ई० ३९४ । धारवाड़हा शिखालेस 
ई० ६३८ 
२ प्रत्यक्षरश्लेष भय प्रबन्ध विनय सवेद्रध्यनिधिनिंवन्‍्ध त्‌ । वासवदत्ता! 
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उपयु क्त पद्य तथा गद्य काव्यां के आधार पर ही आलं- 
कारिको ने काव्यो की गुण-दोष-विवेचना की है और उसी 
के अनुसार बाद के कचियाँ ने अपने २ काव्य रचे हैं। 

काव्य के दृश्य और श्रव्य ये दो प्रधान भेद हैं। दृश्य 
काव्य दस रूपको में गतार्थ होने के कारण उसका विचार 
नाटक प्रकरण में किया जायगा। रव्य काव्य.के पद्य, गद्य 
ओर मिश्र ये तीन भेद हैं। पद्यकाव्य के भी तीन सेद हैं-- 
महाकाव्य, खरड-काव्य ओर कोष-काव्य । 

महाकाव्य“ में सग होते हे । इसमें का नायक कोई देच 
वा धीरोदात्त कुलीन कोई क्षत्रिय राजा रहता है। यदि 
नायक अनेक हो तो वे एक ही वंश के रहते हैं। इसमें शुज्ञार 
वीर अथवा शान्तरस प्रधान रहकर दूसरे रस उसके 
अङ्गभूत रहते हैं। इसका वर्णन इतिहास के आधार पर 
रहता है, वा इसमें किसो सज्जन का चरित्र वर्णित रहता 
है। इसमें धमं, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारो पुरुषार्थो' 
का वर्णन अवश्य ही रहता है। इसका मङ्गलाचरण, नम- 
स्कार आशीर्वाद्‌ वा कथारम्भ से भी होता है। इसमें दुष्टो 
की निन्दा और सञ्जना की प्रशंसा रहती है। प्रतिसर्ग में 
एक ही वृत्त के श्लोक होते हैं किन्तु सर्ग के अन्त के कुछ 


` _ श्लोक अन्य छन्द के होते हैं। इसके सर्ग बहुत बड़े वा बंहुत 


छोटे नहीं होते और उनकी संख्या आठ से अधिक होतो 
१ साहित्य दुपेण शलोक ३१५--३२७ 
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` है। कहो २ महाकाव्यौ में अनेक दृत्तों का भी कोई सगं 
रहता है। महाकाव्य में सर्ग के अन्तिम श्लोक से आगे की 
कथा का सूचित होना आवश्यक रहता हैं। इसम सन्ध्या 
सूर्य, चन्द्र, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, दिवस, प्रभाव, मध्यान्ह, 
झूगया, पर्वत, ऋतु, वन, समुद्र, सम्भोग, चिप्रलम्स, सुनि, 
स्वर्ग, नगर, यक्ष, रण, प्रयाण, विवाह, मन्त्र, फुत्नोत्यत्ति 
आदि का वर्णन उचित स्थलों पर अवश्य रहता है। जैसे 
रघुबंश, शिशुपाल वध, नैषघ आदि महाकाव्या में है। ऋषिं 
प्रणोत महाकाव्या में सर्ग के स्थान पर आख्यान होते हैं, 
जैसे महाभारत मे हें । पाइत महाकाव्पा में सर्ग के बदले 
आश्वास रहते हैं और स्कन्धक ओर गलितक नामक छन्द 
भी रहते हैं जैले सेतुबन्ध और कुचलयाश्व चरित में हैं। 
'अपञ्चश में रचित महाकांव्यों में सर्गो' के स्थान में कडवक 
होते हैं जैसे कणंपराक्रम में हैं। 

खण्ड काव्य ' मे महाकाव्यो के उपयुक्त वस्तुवर्णनो में 
से कुछ वर्णन रहता है। इसमें सगं, प्रकाश, तरङ्ग आदि 
नामो के विभाग होते हैं। हरचरितचिन्तामणि, मेघदूत 
आदि खरड काव्य हें । अंग्रेजी मे खण्ड काव्य को लिरिक 
पोपट्टी ( !97।० ००7५ ) कहते हैं । :संस्कछृत के खण्ड 
काव्य ओर अंग्रेजी की लिरिक पोएड्री मे यद्यपि स्वरूपतः 


बहुत भेद है तथापि कुछ सादृश्य अवश्य है। इसीलिये. 


१ खण्डकाव्य भवेत्काव्यस्येकदेशानुसारि च। साहित्यदर्पण छोक ३२९। 


> 
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पाश्चात्य विद्वानोंने खरड काव्य को लिरिक पोपट्री कहा है । 

कोष काव्य' में परस्पर निरपेक्ष शलोको का संग्रह रहता 
है। इसमें समान विषयक शलोको का अलग २ विभाग भी 
रहता है। इसके अन्तर्गत स्तोत्रकाव्य ओर सुभाषितकाव्य 
हैं। पाठकों के खुभीते के लिये इस पुस्तक में स्तोत्रकाव्य 
और खुभाषितकांदय अलग २ दो विभागों मै दिये गये हैं। 

पद्य काव्य छन्दोबद्ध होता है। गद्य काव्यः में छन्द॒ का 
चन्धन नहीं रहता और अन्य सब काव्यो के गुण रहते हैं। 
गद्य तीन या चार प्रकार का है। वामन ने दृत्तगन्धि, 
उत्कलिकाप्राय और चूर्णक ये तोन भेद गद्य के माने हैं। 
खाहित्यद््पणकार विश्वनाथ ने मुक्तक को गद्य का चौथा 
प्रकार भी माना है वृत्तगन्धि वह गद्य है जिसमे किसी 


छन्द के पाद वा पादा मिलते हैं। उत्कलिकाप्राय गद्य में. 


लम्बे २ समास रहते हैं। छोटे २ समस्त पद्‌ युक गद्य को 
चूर्णक कहते हैं। जिस गद्य मे समस्त पदों का अभाव रहता 


है बह सुक्तक गद्य कहाता है। . [ 
गद्य काव्य, कथा और आख्यायिका के भेद से दो प्रकार 


का होता है। कथा में सरस वस्तु का वर्णन गद्य मे रहता 
i ्् गँ त्रञ्याकमेणरचितस्सएदा' ७ 
१ कोष: श्होकससुहस्तुस्यादन्योन्यानपेक्षकः हमेणरचितस्सएवा- 


तिमनोरमः । साहित्य दर्पण श्वो० ३३०। BADGURL oR 
२ साहित्यदर्पण ३३०-३३२ ie JABADOUE srs sit 


३ साहित्य दपण श्कोक ३३२-३३५ । LIERRRY 
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है। इस में वीच २ में कहीं आर्या, वक्‍त्रक और अप- 
'चक्लक छन्द के शोक भी होते हैं। कथा के आरम्भ मे मङ्ग- 
लाचरण पद्य में होना आवश्यक है। इस के आरम्भ में खल 
और सज्जन का वर्णन भी रहता है। जैसे कादस्बरी में है। 
आख्यायिका कथा के समान ही होती हे, किन्तु उस मे 
विशेषता यह है कि इस में रचयिता का वंशवर्णन और अन्य 
कबियो का भी चरित्र रहता है। इस के विभाय आश्वास 
नाम के रहते हैं। प्रत्येक आश्वास के पूर्व में दो, एक ज्छोक 
भी होते हैं जैसे हर्ष चरित में हैं। पञ्चतन्त्र, हितोपदेशादि 
अन्य आख्यान ग्रन्थ भी कथा च आख्यायिका के ही अन्तर्गत 
माने गये' हैं । 
मिश्च काव्यः में गद्य और पद्य दोनों होते हैं। यह तीन 
पकार का होता है--चम्पू, विरुद और करम्भक। वर्णनात्मक 
मिश्च काव्य चम्पू कहाता है। गद्य च पद्य मै की हुई राज- 
स्तुति.को विरुद कहते हैं। अनेक भाषायुक्त मिश्र काव्य 
को करस्भक कहते हैं । 
पाठकों को उपर्युक्त . कान्या के लक्षणों को पढ़कर यह 
“मान न करना चाहिये कि कालिदासादि प्राचीन कवियों 
ने इन लक्षणों को देख कर ही अपने २ काव्यो की रचना की 
होगी । भत्युत आलङ्कारिको ने ही प्राचीन कवियों के काव्या | 
_ ३ अवित सरस्य बन्स तर अत्र वान्तभविष्यन्ति शेषाश्चाख्यानजातयः । काव्यादश ११२८ । 
२ साहित्य दपण श्लोक ३३६-३३७। ' ` 


( १०३ ) 


को देख कर ये लक्षण बनाये हैं। समग्र काव्या मे ये सम्पूण 
लक्षण मिलते ही हैं यह भो कल्पना नहीं करनी चाहिये। 
आलङ्कारिको ने ये लक्षण सामान्यतः काव्या के भेद समकाने 
के लिये ही लिखे हैं। 


- संस्कृत साहित्य का पर्यालोचन करने से ज्ञात होता है कि 
इस में पद्य काव्यो की अपेक्षा गद्य काव्यो की संख्या बहुत ही 
कम है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। 

( क ) जिस देश में संस्कृत काव्या की रचना हुई है उस 
की खुष्टि-रचना, निसगरमणीयता, शस्यश्यामला भूमि, 
विपुल नदियां और सुन्दर पवत आदि अनेक साधनों से 
यहां की जनता को कहपना-शक्ति का विकास हो कर उसका 
प्रकाश पद्य ही में हुवा है। पद्य की स्वाभाविकता और मनो- . 
हरता गद्य में मुश्किल से आ सकती है। 

( ख ) भारतवासी स्वभाव हो से कल्पना-प्रधान, निवृत्ति- 
प्रवण और दैववादी होते आये हें । इसीलिये पद्यमय 
रचना की ओर उनकी प्रकृति सदैव कुकी रही है। तात्विक 
विचार व्यक्त करने का प्रधान साधन गद्य ही है। किन्तु 
काव्य सम्बन्धि विचारा का प्रगटीकरण पद्य मे ही विशेष 
सरता और सरलता से होता है। 

(ग) संसार के सभी देशों का प्रारम्भिक साहित्य पद्म 
ही में है। भारतवर्ष भो इस “नियम के बाहर नहीं है। 


( १०४ ) 


परन्तु भारतवर्ष की यह प्राथमिक प्रवृति अन्य देशों की अपेक्षा 
विशेष स्थिरता से चली आई हे। 

(घ ) अनुभव से मालूम हो सकता है कि गद्य ग्रन्थों 
की अपेक्षा पद्य ग्रन्थ सरलता से कण्ठस्थ हो सकते हैं। 
भारतवासियों में ग्रन्थ कण्ठस्थ करने की प्रथा वैदिक काल 
से ही चलो आई हे । उस उद्देश से भी पद्य काव्य को 
रचना, गद्य काव्यो की उपेक्षा अधिक दोना स्वाभा- 
विक ही हे। 

(ङ) यद्यपि श्रव्य काव्य के अन्तर्गत यद्य और पद्य 
दोनों ही काव्य हैं तथापि अनुभव से प्रतीत होता है कि 
जैसा. पद्य-काव्य श्रवण सुखद्‌ होता हे बेसा गद्य काव्य नहीं 
होता । इसलिये भी पद्य काव्य की विशेषता हो सकती हे। 

आगे के प्रकरणों में महाकाव्य से प्रारम्भ कर काव्य के 
अनेक भेदो के अनुसार कालक्रम से कवि और उनके काव्या 
का संक्षिप्त इतिहास द्या गया हे । 


महाकाव्य ह 
` ` शॉमायण और महाभारत को निर्मिति के बाद महाभा- 
ध्यकार पतज्जिलि के समय तक अनेक काव्य ग्रन्थ रचे गये 
थे जिनका परिज्ञान केवल निर्देश ही से है यह. बात पहिले 
कही जा चुकी है। उपलब्ध काव्यो में सबसे प्राचीन कालि- | 
. दास और अश्वघोष के महाकाव्य माने: 'गये हैं। कालिदास 


। ( १०५ ) 
और अश्वघोष इनमें प्राचीनतर कौन है इस विषय पर 
ऐतिहासिको में मतभेद है। इसका प्रधान कारंण यही है 
कि अश्वघोष के समय निर्धारण में जैसे निश्चित प्रमाण 
मिले हैं वेसे कालिदास के विषय में अभी तक उपलब्ध 
नहीं हैं। कई कारणों से, जो उचित स्थान पर दिखाये 
जायेंगे, हमलोगों ने कालिदास को ही -अश्वघोष ; का 
पूर्ववर्ती माना है । 


। कालिदास ( ई०पू० १ म शतक ) 

. कालिदास का जीवन चरित्र--दुल्तकथाएं --निवास स्थान--समय 
निर्धारण - फग्यु सन मत-मेक्डोनेल मत--राय, शंकरादि भारतीय मत-- 
विक्रमादित्य का सभा परिडत-कालिदास नाम के अनेक विदठ्ठान--. 
विरचित अन्ध - कुमार सम्भव, रघुवंश, ' ऋतु संहार, मेघदुत--अन्य 
अन्थ--कालिदास की योग्यता--काव्य की प्रणाली व छन्द । 

_ संस्कृत साहित्य में इस महाकवि का दर्जा बहुत ऊँचा 
है। इसकी कवित्व शक्ति और प्रतिभा श्रेष्ठ कोटि की है। 
प्रसन्नराघवकार जयदेव ने जो कालिदास को 'कविकुलगुरुः' 
कहा है वह यथार्थ है। 

कालिदास “के जीवन चरित्र के विषय में बहुत कम 
मालुम है । इस:कवि.ने अपने ग्रन्थ में अपने नाम के सिवाय 
कुछ भी नहीं कहा है । बाद के ग्रन्थकारो ने भी इसके जीवन 
चरित्र पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला है। इसकी भाषाशेली 


( १०६ ) 


अनेक शास्त्रीयविषयनिर्देश, राज तथा अन्य व्यवहार- 
वर्णन आदि से इसके चरित्र के विषय में कुछ अनुमान हो 
सकता है । इसके विषय में परम्परागत अनेक कथाएँ 
प्रचलित हैं । ॒ 

( १) सीलोन! के किसी कुमारदास नामक राजा को 
सभा मे कालिदास अतिथि बनकर गया था और वहाँ वेश्या 
के घर इसकी मत्यु हुई थी । 

(२) यह पहिले बहुत मूर्ख था । यह बात जव विबाह 
हो जाने पर इसकी स्त्री विद्यावती को मालूम हुई तब उसने 
इसको बहुत फटकारा । इससे लञ्जित होकर यह काली की 
उपासना करने लगा। काली से वरदान प्राप्त कर घर लौटने 
पर इसकी विलक्षण वाक्शक्ति को देख विद्यावती ने पूछा 
“ अस्ति कश्चिद्वागथः ” यह ` सुनकर इस वाक्य के प्रत्येक 
शब्द्‌ से प्रारम्म होने वाले क्रम से कुमारसम्भव, मेघदूत और 
रघुवंश ये तीन काव्यं इसने रचे | 

कालिदास के निवास स्थान के विषय में भौ ऐेतिहां 
सिको मे मतभेद है। उसके ग्रन्थो में का विदिशा और 

उज्जयिनी का विस्तृत वर्णन देखकर और उज्जयिनी के विक्र 
मादित्य के नवरो में इसकी गणना प्राचीन काल से होती 
१ नन्दगोकर का कुमारदास ए० ५ | 


२ घन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशंकुवेताळभद्ृघटकर्परकारिदासा bi 
ख्यातोवराहमिहिरो नुपते; सभामा रत्नानि वै वररुचिनंच विक्रमस्य । 


% 


t 


न्या 


( १०७ ) 
जानकर कोई इसको उज्जयिनी वा विदिशा का निवासी 
मानते हैं। सरे इसके हिमालय के वर्णन से और इसकी 
काव्यशैली से इसको. काश्मीरवासी बताते हैं। कुछ लोग 
इसकी कालोको उपासना चाली दन्तकथा तथा इसके नाम 
के आधार पर इसको बङ्ग देश का निवासी कहते हैं। श्री० 
चि० वि० वैद्य का मत है” कि कालिदास यदि बङ्गीय होता 
तो उसके ग्रन्थो में गोड़ी रीति का प्राधान्य होता जैसा कि 
. प्राय; वङ्गीय कवियों के काव्यो में है। बहुत सम्भव है कि 
यह काश्मीर में पैदा हुआ हो और बाल्यावस्था वहीं बिता- 
कर उज्जयिनी में आ बसा हो। अन्यथा हिमालय पवत का 
छेसा हुबहु चणंन करना केवल उस पर्वत को एक दो बार 
देखकर ही सम्भवनीय नहीं है । लक 


इसके समय के विषय में भी अनेक मत प्रचलित हैं। 
किन्तु कालिदास विक्रमादित्य का सभापरिडत था इसमें 
किसी का मतभेद नहीं है। भारत के प्राचीन इतिहास से 
ज्ञान होता है कि ई० १००० तक ६ विक्रमादित्य हो चुके थे। 
परन्तु ई० ६३४ के आयहोल' के शिलालेख म॑ कालिदास 
और भारवि के नाम साथ २ उल्लिखित होने से और वाण 


१ येनायोजिनवेश्मस्थिरमर्थविधी विवेकिना जिनवेश्म । सबिजयतां 
रविकीर्ति: कविताश्रितकालिदासभारविकीतिः । | 
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( १०८ ) 
भट्ट (६० ६३०) के हर्ष चरित? में भी अन्य पूर्ववर्ती कवियों 
के साथ कालिदास की प्रशंसा रहने के कारण ई० ६३४ के 
बाद के कल्याणी चालक्ष्यवंश के “विक्रमादित्य' का बिचार 
इसके समय निर्धारण में अप्रस्तुत है। ई० ६३४ के पूर्व में 
तीन विक्रमादित्यो को कल्यना कर ओ तीन मत प्रचलित हैं 
उनका संक्षेप में यहाँ दिग्दर्शन कराया जाता है । 

(१) पुराण वस्तु संशाधक फग्यु सन ( 7७7।४६०॥ ) 
महाशय ने शिलालेखों से अनुमान किया था कि ई० ५४४ में 
उज्जयिनो के विक्रमादित्य ने कारूर की लड़ाई मे हणा को 
परास्त कर उस विजय के उपलक्ष्य में अपने नाम से विक्रम 
संवत्‌ प्रचलित किया ओर उसकी प्राचीनता सिद्ध करने 
के लिये उसको ६०० वर्ष पूर्व मानकर उसका आरम्भ ई० पू० 
५७ से माना। इस आविष्कार के आधार पर सेक्समूलर 
आदि विद्वानों ने रघुवंश में हणा का निद्श देख, कालिदास 
को इस विक्रमादित्य का सभापरिडत मान लिया । .परन्त॒ 
जब फ्लीट महाशय ने इस संचत्‌ को ई० ५४४ से बहुत पूर्व 
मालव सवत्‌ नाम से प्रचलित सिद्ध किया और इणां को 

परास्त करने चाला कोई विक्रमादित्य न होकर यशोधर्मा 
निगतासु नवाकस्य काखिदासस्य सूचित । कहिला 
मन्जरोष्विवजायते । हष॑चरित प्रस्तावना । 
२ कल्याणी चालुक्य वंश में तीन विकूमादित्य हुवे थे जोकि ४ थं, 
म और ६ ४ विकूमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है । 


क 


( १०६ ) 

विष्णुवर्द्धन ही प्रमाणित हुआ जिसकी उपाधि विक्रमादित्य 
नहीं थी तब विद्वानों ने इस सत को केवल कोरी कढपना 
ही समझ त्याग दिया । .परन्तु कालिदास को इसी काल का 
सिद्ध करने के प्रयत्न और. भी इुवे* थे और अभी भी हो 
रहेर हैं। किन्तु उनमे कोई भी: प्रयत्न ऐतिहासिक की दृष्टि 
से हृदयभ्ाही नहीं हैं । उ 

(२) फ्लोड महाशय के आविष्कार के बाद अनेक 
प्राचीन काब्यमयशिलालेखो की उपलब्धि से और विशेष 
कर मन्द्सूर के ई० ४७३ के वत्समट्टि के शिला लेख स 
कालिदास के काव्य का अनुकरण देखकर स्मिथ ( 57/६!) 
मेकडोनल्‌ ( \[2०००९]]  प्रश्वति विद्वानों ने कालिदास को 
वत्सभट्टि के शिला लेख के समय से प्राचीन अनुमान कर 
इसको द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ( ई० ४००) का 
समकालिक मान लिया। ऐसा मानने से रघुवंश के रघुः 
दिग्विजय का वर्णन समुद्र गुप्त के दिग्विजय से, कुमार 
सम्भव की रचना चन्द्र गुप्त के पुत्र कुमार गुप्त के जन्म से, 
विक्रमादित्य की उपाधि के उपलक्ष्य मे विक्रमोर्चशीय नाटक 
की रचना, मल्लिनाथ के अनुसार कालिदास और बौद्ध 
नैयायिकं दिग्नाग का समकालोनत्व, कालिदास कें ग्रन्थो से 
अनुमित -उसकाल की शान्ति आदि प्रायः सभी बाते 

१ मेकडोनल्‌ का संस्कृत साहित्य का इतिहास ए० ३२४-३२५ । 

२ देवदत्त भाण्डारकर का छेख सन्‌ १९३० । 


( ११० ) 


संगत हो जाती हैं। करीब २ सभी पाश्चात्य विद्वान्‌ इसी 
मत को मानते हैं । परन्तु इस मत के अनुसार, कालिदास 
ने मालविकाग्निमित्र नाटक के :लिये ५०० वर्ष पुराने शु'ग 
बंश के अप्रसिद्ध राजा अग्निमित्र को ही नायक क्यो 
'चुना; अश्वघोष और कालिदास के काव्यो में विशेष अनु- 
करण होने से यदि मान भी लिया जाय कि कांलिदास ने 
ही अश्वघोष का अनुकरण किया तो उसने “भास सोमिल्ल 
कचिपुत्र आदि” के साथ अश्वघोष का भी नामो- 
ब्लेख क्यो नहीं किया; रघुवंश के पाएड्य सप्नाद्‌ का 
कालिदास द्वारा ऐसा विस्तृत वर्णन क्‍यों किया गया जब 
कि पाण्ड्य वंशीय राजाओं की अवनत अवस्था थी ओर 
पहव वंशीय राजाओं का ही साम्राज्य था; ऐसे २ अनेक 
सन्देह उठते हैं जो सूक्ष्म निरीक्षको को सदैव खटकते 
रहते हैं। 

(३) कुछ बड़े बड़े विद्वान्‌ एस्‌० “राय,१ के० बी० शंकर? 
जयस्वाल, शिवराम महादेव परांजपे' प्रभृति कालिदास को 
ई० पू० १ म शताब्दि से अर्वाचीन मानने में सहमत नहीं 
है | इस मत के कुछ प्रधान कारण नीचे दिये जाते हैं । 


>> 


३ मलोडिकू ब आर्वी भोर सन्य प्रीसीडिङ्ग स शराफदी भोरिप्णटल कान्फरेन्स | पूना १९१९ पृष्ठ ५९। 
: २ इंरिडयनहिस्टारिक क्वाटेलो ॥३०९॥ ' ; 

३ जनेळ आफ दी रायछ एशियाटिक सोसाइटी । 

* साहित्य संग्रह-शिवराम महादेव परांजपे कृत । 


(- १११ ) 

(क) ई० पू० ५७ . वर्ष में विक्रम संवत्‌ का आरम्भ 
होता है। भारतवासियौ की यह धारणा है कि उस समय 
के किसी प्रतापी विक्रमादित्य. नाम के राजा ने इस संवत्‌ 
को अपने नाम से चलाया है। परन्तु इस राजा का सप्रमाण 
अस्तित्व, ऐतिहासिक अभी तक सिद्ध नहीं कर सके हैं। 
फ्लोट महाशय ने सिद्ध किया है कि यह संवत्‌ ई० पू० 
५७ से ई० ८ म शतक तक मालवा संवत्‌ के नाम से प्रसिद्ध 
था और वाद्‌ में इसका नाम विक्रम संवत्‌ हुआ। विक्रमादित्य 
उज्जयिनी का राजा था जो मालवा में हे। इसलिये इस 
संवत्‌ के नाम मालवा और विक्रम दोनो हो सकते हें जिनमे से 
फ्लोट महाशय को मालवा का ही उल्लेख प्राचीन लेखो में 
मिला होगा । कल्याणी चालुक्य वंश के इतिहास से ज्ञात 
होता है कि ई० १० म शतक तक छ विक्रमादित्य हो चुके 
थे। ई० ४ थ॑ शतक के गुप्त वंश के द्वितीय चन्द्र गुप्त की 
उपाधि विक्रमादित्य थी और इस समय से आगे जितने 
विक्रमादित्य हुबे उन्होंने इस नाम को उपाधि के रूप में 
ही धारण किया। इससे भी यह सिद्ध हो सकता है कि 
ई० ४ र्थं शतक के पूर्व में कोई विक्रमादित्य नाम का बड़ा 
प्रतापी राजा हो चका था जिसका नाम राजा लोग उपाधि 
के रूप में अपना प्रताप व्यक्त करने के लिये धारण किया 
करते थे । यह विक्रमादित्य राजा उसी समय का हो सकता 
है जब से विक्रम संवत्‌ का प्रारम्भ है 


डे 
५% 
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(ख ) मालविकाग्निमित्र नाटक रचने में कालिदास का 
अवश्य यही उद्देश रहा होगा कि प्रेक्षक गण अरिनमित्र 
की कथा को जाने और उसको प्रत्यक्ष करे'। उस काल में 
अग्निमित्र की कथा लोक में प्रसिद्ध होगो और उसका 
अभिनय करने से लोगों का अवश्य ` मनोरंजन होता होगा; 
इसी धारणा से प्र रित हो कालिदास ने यह नाइक रचा 
होगा । अन्यथा ई० ४ थ॑ या ५ म शतक में होने वाला कालि- 
_ दास अपने प्रथम नाटक का नायक अन्य प्रसिद्ध राजाओं 
को छोड़कर ई० पू० २ य शतक के प्रसिद्ध अग्निमित्र को 
क्यो चुनने गया इसको संगति नहीं लगतो है। प्रायः नाटक 
प्रसिद्ध कथाओं के आधार पर ही रचे जाते हैं। इसलिये 
यहद मान लेने से कि कालिदास ई० पू० १ म शतक में हुआ, 
क्योकि उस समय श्रग्निमित्र की कथाएँ अवश्य प्रसिद्ध 
रही होंगी, उपरोक्त संगति लग जाती है। इस नाटक की, 
अग्निमित्र के पितापुत्र पुष्यमित्र और वसुमित्र; विदिशा 
का वर्णन, अश्वमेधयाग . इत्यादि जो बातें अब अनेक 
प्रमाणों के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से यथार्थ मानो गई हैं 
उनका वर्णन, ४ या ५ सौ वर्ष के बाद होने वाला कालिदास 
इस प्रकार ठोक ठीक कैसे कर सकता था। इसलिये कालि- 
दास को विक्रम संवत्‌ के आरम्भ भै हो मान लेना आव- 
श्यक होता है । 


(य ) विद्वानों को यह बात स्वीकृत है कि सपा 


ER 
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महाभारत और अष्टादश पुराण जिस रूप मे आज विद्यमान 
हैं बैसे वे गुप्त राजा के समय में हुवे थे और तब से उनमे कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि .कालिदास गुप्त राजाओं के 
समय का होता तो उसको दी हुई रघु की वंशावलि 
तथा रामायण च अन्य वायु पुराण के अतिरिक्त पुराणों 
की घंशाचलि में इतना भेद कदापि न होता। वायु पुराण 
की वंशावलि से भी कालिदास की वंशावलि५ मे कई ठिकाने 
भेद हैं। ' दिलोप का पुत्र रघु ' यह आनन्द रामायण को 
छोड़ कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। आनन्दरामायण में 
यह स्पष्ट लिखा है कि ' दीघंबाहु ? उपाधि दिलीप की थी। 
हरिवंश में यह उपाधि रघु की बतलाई गई है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि दोर्घबाहु नाम का कोई राज्ञा नहीं था। 
दीघंबाहु नाम के स्वतन्त्र राजा का उल्लेख विष्णु तथा वायु 
पुराणों में दिलीप और रघु के मध्य मे किया.है ओर इन दोनों 
पुराणों में दिलीप का नाम खट्वाङ्गद बतलाया है। रामायण? 
में तो दोघंबाहु, दिली प अथवा रघु का निर्देश ही नहीं है। 
कालिदास ने रघुवंश के आरम्भ में अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मि- 
न्पूवेसूरिमिः । मणोवज्ञससुत्कोर्ण सूत्रस्येवा$स्तिमेगतिः ॥ 
पेसी जो प्रतिज्ञा की Fh 'पूर्वसूरिमिःछृतवाग्द्वार कौन था 
इस विषय में रीकाकारों ने स्पष्ट बताया है कि यह वारद्वार 
“रामायण, पुराण च उपपुराण थे\। अघ यह विचार उप- 


, १ नन्दगींकर की रघुवंश की भूमिका ए० १०३ और परिशिष्ट 
' ` २ मल्लिनाथ की दीका तथा नन्दर्गौकर की इस ऋोक की डिजी | 
१: ८ 
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स्थित होता है कि यह रामायण वा पुराण कौन था? क्याकि 
आधुनिक पुराणों की कोई वंशावलि रघुवंश से नहीं मिलती 
है। कालिदास का दिलीप और रघु का सम्बन्ध कपोल 
कहिपत नहीं है क्योंकि हरिवंश और आनन्द्रामायण में 
यह सम्बन्ध दिया है और भास ने अपने प्रतिमानाटक में 
भी यहीं सम्बन्ध देकर इस सम्वन्ध को पुष्टि की हे। इससे 
यह जान पड़ता है कि आधुनिक रामायण च पुराणोंसे 
' अतिरिक्त गुप्त वंश के पूर्व कोई ऐसी पुस्तक अवश्य रही 
होगो जिसके आधार पर भास तथा कालिदास ने अपनी 
बंशावलि लिखी होगी। अतएव यह कहना असंगत नहीं 
है कि कालिदास गुप्त वंश से बहुत प्राचीन काल का है। 
(घ ) अश्वघोष ओर कालिदास के काव्यो की तुलबा 
अनेक विद्वानों ने उनके ग्रन्थों के छोको को उद्धत कर को१है। 
उनमें से कुछ तुलनात्मक श्लोक यहां दिये जाते हैं। जैसे- 
तासांमुखैरासवगन्धगभै व्याप्तान्तरा सान्द्रकुतूहल्ानाम्‌। 
िलोलनेत्रम्रमरेगंवाक्षाः सहस्रपत्रामरणा इचा ऽऽसन्‌ ॥ 
रघुवंश ७ म सगं स्छोक ११ 
यातायनेभ्यस्तुविनिः तानि परस्परोपासितक्कुएडलानि । 
स्त्रोणांचिरेज्ञसुंसपङ्कजानि सक्तानि हस्येष्चिच पङ्कजानि ॥ 
बुद्धचरित ३ य सगं श्लोक १६ 
3 नन्दर्गोकर की रघुवंश की भूमिका ए० ३६३--१९५। ._ # 


शू 
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बातावबुः सौख्यकराः प्रसेदुः आशाविधूज्रोहुतभुग्दिदीपे । 
जलान्यभूबनचिमलानितत्रोत्सवेऽन्तरिक्षं प्रससाद सद्य: ॥ 
कुमारसम्भच ११ श सगं शलोक ३७ 
वातावचुःस्पर्शसुखा मनोज्ञा दिव्यानि वासांस्यचपातयन्तः । 
सूर्यः स पवाभ्यधिकं चकासेजञ्चालसौस्याचिरनीरितोऽग्निः॥ 
बुद्ध चरित १ म सग श्लोक ४१ 
अलं महीपालतवञ्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो बृथा स्यात्‌। 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोचयेमूच्छतिमारुतस्य ॥ 
रघुवंश २ य सर्ग श्लोक ३४ 
मोधंभ्रमंनाहँ खिमारक्तुं हिसरात्मतामुत्खजगच्छ शमं । 
नैषत्वया कम्पयितुःद्विशक्यो महागिरिमेरुरिवानिलेन॥ 
बुद्धचरित १३.श सर्ग श्लोक ५७ 
इस प्रकार का साम्य इन दोनों की कृतियों में प्रायः 
सर्वत्र ही विद्यमान है। इस तुलना से चिद्वाना को यह ज्ञात 
हुआ है कि इन दोनो में से किसी एक ने दूसरे का अचु- 
करण अवश्य किया है। परन्तु यहं शंका होती है कि 
कालिदास ने अश्वघोष का या अश्वघोष ने कालिदास का 
अनुकरण किया ? अश्वघोष दार्शनिक था और उसका प्रधान 
ध्येय बौद्धधर्म का प्रचार करना था। उस समय के लोगो 
की अभिरुचि काव्यो में अधिक देख कर, उन विषयरत लोगों 
- को उस मार्ग से परावृत्त कर धर्मोल्मुख करने के उद्देश से 
ही उसने अपना प्रैथम काव्य सौन्द्रनन्द लिखा था। यह 
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बात उसने सौन्दरनन्द के अन्तिम श्लोको में स्पष्टतया कहो? 
है । “ इत्येषाब्युपशान्तये न रतये मोक्षार्थ गर्भाकृतिः 
ओतणां ग्रहणार्थमन्यमनसां काव्योपचारात्क्ृता ॥ यन्मोक्षा 
त्कतमन्यदत्रहि मया तत्काव्यधर्मात्कतम्‌। पातः तिक्तमिवो. 
षधं मधुयुतं दृद्यंकथं स्यादिति॥ १ ॥ प्रायेणा55लोक्य लोकं 
'चिषयरतिपरं मोक्षात्प्रतिहतम्‌ । काव्यव्याजेन तत्वंकथित- 
मिहमयामोक्षपरमिति॥ तदुषुध्वाशामिकं यत्तदवहितमितो 
ग्राह्म न ललितम्‌ । पांशुम्यो धातुजेभ्यो नियतसुपकरं चामी- 
करमिति ” । सोन्द्रनन्द्‌ काव्य का कथानक भी यही बात 
सिद्ध करता है। उपरोक्त शलोको से पाठको को विदित 
होगा कि अश्वघोष ने अपने उद्देश की सिद्धि के लिये 
काव्य को शरण ली। क्योकि उस समय लोक में किसी 
प्रसिद्ध कवि के प्रचलित सुन्द्र शृङ्गाररख प्रधान काव्या की 
बहुत अभिरुचि थी ओर अश्वघोष ने उसी काव्य की शैली 
का अनुकरण किया और उसमें ' ग्राह्य न ललितं ! अर्थात्‌ 
शृङ्गार का ग्रहण मत करो ऐसा उपदेश द्या । पूर्व मे कहा 
गया हे कि कालिदास और अश्वघोष के काव्यो में बहुत ॥ 
साद्वश्य है। इसलिये मानना पड़ता है कि अश्वघोष ने अपने 
बुद्ध चरित ओर सोन्दरनन्द काव्यो .मे कालिदास ही का 
अनुकरण किया । यदि कालिदास ने अश्वघोष का अनुकरण ? 
` किया होता तो जैसा पहिले कहा जा केया होता तो असा पहिले कहा जा चुका है, मालविकाम्ति 
१ मर सः दरप्रसाद शास्त्री का सोन्दरनन्द का्य। | 
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मित्र नाटक के आरम्म मे भास सौमिदल कवि पुत्रादिको 
की तरह अश्वघोष का भी निदेश कहीं न कहीं अवश्य किया 
होता। इससे मानना पड़ता है कि अश्वघोष से कालिदास 
प्राचीन है और अश्वघोष ने ही कालिदास का अनुकरण किया है। 
इसके अतिरिक्त अश्वघोष के काव्यां मे कालिदास के काव्यो 
के अनुकरण के साथ २ भास, रामायण, महाभारत, भग- 
घढ्गीता का भी स्पष्ट अनुकरण दीख पड़ता है। ऐसा 
अनुकरण कालिदास के ग्रन्थो में बहुत कम है । यह भी अश्व- 
घोष का अलुकरणप्रियत्व सिद्ध करता है। 

(ङ) कालिदास के मेघदूतकाव्य के ( १) “आषाढस्य 
प्रथमदिवसे? (२) 'प्रत्यासन्नेनमसि” तथा (३) 'शापान्तोमे 
सुजगशयनात्‌? इन श्लोको के आधार पर. पं० रामचन्द्र 
चिनायक पटवर्धन महाशय ने ज्यौतिष गणना कर यह सिद्ध 
किया है कि मेघदूत को रचना के समय सूर्य जब पुष्य नक्षत्र 
के प्रथम चरण में होता था उस समय नभोभास अर्थात्‌ 
सायन-कर्क-संक्रान्ति ( $८००० 505४८० ) का मारम्म 
होता था । परन्तु अब.वह आर्द्र नक्षत्र के आरम्भ में होता 
है.। यह चर्तमान परिस्थिति १८०० वर्ष में ही उपस्थित हो 
सकती है । रघुवंश के “प्रससादो' दयादम्मः कुम्मयोनेस 
हौजसः” इस श्लोक के आधार पर भी गणित कर आपने 
यही बात सिद्ध की है। इनके अचुमान के अलुसार कालि- 

१ रघुवंश ४ थं सगे छो० २१। 
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_ दास का समय ई० पू० ५६ वर्ष के पूर्व ही सिद्ध" होता है। 
(च ) कालिदास ने रघुवंश के. षण सर्ग में इन्दुमतो. 
के स्वयंचर-प्रसङ्ग में अनेक राजाओं का वर्णन करते ु 
हुवे पाण्ड्य राजा का भी वर्णन किया है। इसी तरह रघुवंश ' 
के ४ थे सर्ग में रघुदिग्विजय वर्णन में कलिङ्ग के बाद 
दक्षिण दिशा में पाएड्यों का ही वर्णन किया हे। ४ थे सर्ग मे 
जो वर्णन है उससे स्पष्ट है कि उस समय ताम्रपर्णी नदी पर 
मोती बहुत मिलते थे, विदेशियों से उनका व्यापार भी 
बहुत था ओर मोती के व्यापार का प्रभुत्व पाण्ड्यः राजाओं 
के हाथ में था। षष्ठ सर्ग के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि 
पाण्ड्य राजा उस समय अश्वमेध अवभृथ कर सम्राद्‌ 
कहाता था और उस अश्वमेध के सौरनातिक अगस्त्य-ञषि 
थे। अग्रिम श्लोक से यह भी व्यक्त होता है कि सीलोन का 
राजा ( लंकाधिपति ) इसका सामन्त था, रल्लाबुविद्वार्णब 
इस राज्य की मेखला थो. और इस पाएड्य राज्य की राज- 
धानी उरगाख्यपुर ( उरगपुर ) थी । अब यह देखना चाहिये 
_ कि ये सब बातें पारड्य राज्य के इतिहास में किस समय 
पढ ९४-९५ | 
२ रघुवंश षष्ठ सगं श्लोक ५९-६५ | 
३ रघुवंश ४ थ सगं शलो० ५०। . 
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उपस्थित थीं। व्ही० ए० स्मिथ का ' भारत का प्राचीन 
इतिहास) ? देखने से यह पता चलता है कि पारड्य राज्य 
. का रोम के साथ सामुद्रिक व्यापार ई० पू० प्रथम शतक में 
` जारी था। ई० पू० २० के लगभग पारड्य राजा ने रोम के 
आगस्तस सीज़र के दर्बार में दूत भेजे थे। यद्यपि पारड्य, 
केरल (चेर) और चोल इन तीनो राज्यों के संस्थापक . 
तोन सगे भाई थे तथापि ई० प्रथम शतक तक पाण्ड्य राज्य 
का ही प्रभुत्व इन पर था और ताज्नपर्णी के मोती और सीप 
का उपभोग पारड्य ही करते थे । यह बात भी ध्यान देने 
योग्य है कि ताज्नपर्णो के तटपर यह मोती का व्यापार ई० 
पू० ही उत्कर्ष में था। ई० प्रथम और द्वितीय, शतक में ,जब 
का प्लीनी (2777 ) और टालेमी ( ६०००7 ) का भारत ., 
. का इतिहास लिखा है उस समय पाण्ड्यो का प्रमुत्व कम 
. होकर चोल राजाओं का .अभुत्व था। यह सी ध्यान देने 
योग्य बात है कि ई० पू० जब चोल राजाओं का मसुत्व स्थापित 
, नहीं हुआ था उससमय वहां की राजधानी “ उरइयुर ' 
(एकपण ) के नाम से प्रसिद्ध थी । यह कहा जा चुका है. 
कि ई० पू० प्रथम तथा द्वितीय शतक में पारड्यो का ही 
प्रशुत्व था इसलिये यहं बहुत सम्भव है कि यहं उरइयुर 
. नगर पाएड्यो की ही राजधानी समझी जाती होगी । इति- 
हास में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि चोल राजाओं 
३ पृष्ठ ४६८-४७२ और ४८०-४८२ चतुर्थ संस्करण । 
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का प्रभुत्व स्थापित करने वाले ऐतिहासिक अथवा अरद्ध 
ऐतिहासिक राजा करिकाल ने ई० प्रथम शतक में इस 
राजधानी को बदल कर कावेरी के तट पर दूसरी राजधानी 
स्थापित की । इससे यह स्पष्ट है कि उरइयुर यह उस राज्य 
को राजधानी ईसा के वाद कभी भी नहीं थी। कालिदास ने 
रघुवंश के षष्ठ सर्ग में पाण्ड्य राजा का वर्णन करते हुवे 
“उरगाण्यस्य पुरस्यनाथं' ऐसा स्पष्ट कहा है। बहुत सम्भव 
है कि यह उरगाख्यपुर (उरगपुर ) इतिहास मे विद्यमान 
उरइयूर' ही होगा । कालिदास ने रघुवंश के षष्ठ सर्ग में 
_लंकाधिपति को पारड्य राजा का सामन्त बतलाया है इसका 
भी प्रमाण इतिहास में विद्यमान है। ई० ३ य और ४ थ 
शतक के दक्षिण के इतिहास से यह ज्ञात होता है कि उस 
_ समय दक्षिण में काञ्ची के पढलवों का प्रभुत्व था जिनको 
समुद्र गुप्त ने अपने दक्षिण के दिग्विजय में परास्त किया 
था। उस समय में पाण्ड्य और चोल नाम मात्र के लिये थे | 
कालिदास को गुप्त राजाओं के समय का मानने से कालि- 
` १ खबेश के टोकाकार मह्लिनाय भोर हन आह जर ज के टीकाकार मल्लिनाय और हेमाद्रि आदि उरगपुर को ' 
नागइुर मानते है। नन्दुर्गोकर महाशय ने इसको नागपट्टण मानकर उसको | 
.. चोधुमिक्र राजमहेन्त्री जिलेका नेगापट्टम (\०४००६३०) बतलाया है। 
. किन्तु यह भूल है। क्योकि प्राचीन कार से मदुरा और त्रिचनापाली 
जो कावेरी के तट पर हैं राजधानियाँ मानी जाती हैं और उरइयुर प्राचीन | 
का उस समय का नाम हे | 2 
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दास के पाण्ड्य राजा के वर्णन को संगति नहीं लग 
सकती हे। 

कालिदास को ई० पू० प्रथम शतक का मानने चालो को 
इसका जबाब देना होगा कि कालिदास ने रघु के दिग्विजय 
में इणो का जो उल्लेख किया है उसकी संगति कैसे लग 
सकती है । यवन बहुत ही प्राचीन थे इसमे कोई सन्देह हो 
नहीं है। कम्बोजों का उल्लेख कौटिल्य. के अर्थ शास्त्र में . 
भी प्राचोनत्वेन मिलता है। इणो के विषय में कालिदास 
को ई० पू० मानने' वाले विद्वान कहते हैं कि हण ज्ञाति भी 
प्राचीन काल से ज्ञात. थी। इसका निदर्शक उल्लेख 
चौद्धो के ललित विस्तर नाम के ग्रन्थ मै आया है। उसमे 
अनेक लिपियाँ के उल्लेख में हण लिपि का भी उल्लेख है। 
पहिले कहा जा चुका है कि इसी ग्रन्थ के आधार पर अश्व- 
घोष ने अपना: बुद्ध चरित लिखा था। ललित विस्तर का 
समय ई० प्रथम शतक के बाद का नहीँ हो सकता है। 
अर्थात्‌ इण ज्ञाति ई० पू० प्रथम वा द्वितीय शतक में भी 
अच्छी तरह ज्ञातं थी । 

संस्कृत साहित्य में कालिदास नाम के अनेक विद्वान्‌ 
इचे हैं । राजाशेखर ने अपनी ' सूक्तिसुक्तावलि ! के श्लोक मे 

१ नन्द्गोकर की रघुवंश की भूमिका ए० ९७। 

२ चिं० वि० वैद्य ने अपने ` संस्कृत वाङ मयाचात्रोटक इति- 
हास ' में कहा हे कि इूणों का उल्लेख महाभारत और हरिवंश में सी है। 
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कालिदासञ्रयी? मानी है। स्व० म० म० पं० रामावतार 
शर्मा पाण्डेय जी ने बतलाया है कि नवसाहसाडुचरित 
का कर्ता पझ्मगुत्त भी परिमल-कालिदास कहाता था। यह 
घाराधिप सुंज का सभापरिडत था। धारा के भोज की 
सभा मे भी एक कालिदास था । ज्योतिविंदाभरण और 
शतरुञ्जयमाहात्म्य का रचयिता भी कोई कालिदास था । 
परन्तु. मद्दाकवि कालिदास जिसके सम्बन्ध में लिखा जा 
रहा है वह इन सब कालिदासो से प्राचीन तथा भिन्न था । 


काव्यो मे कालिदास के विरचित दो महाकाव्य १ कुमार 
सम्भव और २ रघुवंश, दो खरड काव्य १ ऋतु-संहार और 
२ मेघदूत, ओर तोन नाटक १ मालविकाग्निमित्र, २ विक्र- 
मोवंशीय ओर ३ अभिज्ञानशाकुन्तल प्रसिद्ध हैं। नाटक. 
प्रकरण में नाटकों के सम्बन्ध में लिखा जायगा । 


कुमार सम्भवः काव्यो मे इसको रचना ऋतु संहार के 


बाद मानी जाती है। परन्तु महाकाव्यो में यह प्रथम विरचित 
है। इसमें कार्तिकेय जन्म की पौराणिकी कथा वर्णित है। 


, इसकाव्य के १७ सगं हैं। इसके प्रथम ८ सर्ग की टीका 


मल्लिनाथ की बनाई हुई है । बाकी के सगा का टीकाकार 
कोई सीताराम कवि हैं । इस काव्य की जो बहुत सी हस्त 


/_ १ एकोडपि जीयते इन्त कालिदासो न केनचित्‌। शङ्गारे लितोदुगारे 
काङिदासत्रयी किसु ॥ | | 
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लिखित पुस्तक उपलब्ध हुई हैं उनमे अधिकांश सप्तमसर्ग 
के अन्त मै समाप्त हैं। किसी में १० सगं भी हैं। किन्तु 
सद्लिनाथ की टीका प्रथम आठ सर्ग ही पर रहने के कारण 
विद्वानों ने कालिदास का विरचित यह काव्य अष्टम सग 
तक अतणएव अपूर्ण माना है। आगे के सर्गो की रचना 
किसने को यह अभी तक निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। 
नवम सर्ग से सप्तदश सर्ग तक के श्लोको का उल्लेख भारवि 
से लेकर उनके बाद के प्राचीन प्रन्थकारौ के ग्रन्थों में 
विद्यमान न होने के कारण ये सर्ग कालिदास के विरचित 
नहीं माने जाते । इसके ४ थं सर्ग मे रतिविलाप रघुषंश के 
अजविलाप के सट्टश वियोगिनी छन्द में वणिंत है। द्वितीय 
सर्ग मै ब्रह्मा और विष्णु की स्तुति रघुवंश के दशम सर्ग 
के सदश अनुष्टुप छन्द में है। अष्टम सर्ग मे शिवपार्गती का 
रति घर्णन अनुचित है ऐसा आनन्दवद्ध॑नाचाये का मत 
है। तथापि उनको यह मानना पड़ा है कि कालिदास के 
कवित्व के प्रभाव से यह अनौचिती भी भासमान नहीं होतो दै। 
इस काव्य पर २३ टीकाएँ हैं उनमे सहिलना थ की ८ सर्ग 
की संजीवनी टीका सर्वश्रेष्ठ है। अन्य सगाँ पर संजीवनो 
नाम की सीताराम कवि की टीका है। 
रधुवंश सब काव्यो मे श्रेष्ठ तथा प्रासादिक काव्य 
रघुवंश माना जाता है। कालिदास को यह कृति उसके . 
परिणत अवस्था की मानी जाती है। इसमे दिलीप से लेकर 
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अग्निवर्ण तक इश्वाकुवंश के राजाओं का वर्णन है। इसमें 
कचि ने राजनीति तथा शास्त्रों के तत्वों का उपदेश बड़ी 
सफाई से किया दै! यह महाकाव्य १६ सर्ग का है। इस 
ग्रन्थ की कथा रामायण तथा पुराणों मे मिलती है। ऐसा 
कोई संस्कृत का छात्र न होगा जिसका इस काव्य से परि- 
चय न हो। इस काव्य पर २४ टीकाएँ लिखी गई हैं उनमे 
मल्लिनाथ की संजीवनी टीका सबसे अच्छी है। महिलनाथ 
की टीका के अनन्तर और भी अनेक टीकाएँ लिखी गई किन्तु 
` मल्लिनाथ को संजीविनी टीका सबसे श्रेष्ठ और प्रिय है । 


ऋतु संहार + यह कालिदास का प्रथम विरचित काब्य 
माना गया है ओर इसी लिये इसमे कुछ दोष रह गये हैं। इस 
मे छ ऋतुं का वर्णन बहुत सरलता तथा रोचकता से किया 
गया है । इस काब्य पर मल्लिनाथ की रीका नहीं है और 
प्राचीन प्रन्थकारों ने इसके श्लोक कहीं उद्धत नहीं किये हैं । 
इसलिये कोई विद्वान्‌ इसको कालिदासङ्त नहीं मानते हैं । 
` इसमे ६ सगं हैं। इसके शलोक भिन्न २ छन्दो में रचे हैं। 
इस पर मणिराम विरचित टोका है । 


मेघदूत + इसके जोड़ी का शुङ्गाररस प्रधान दूसरा खण्ड 
कान्य विरल ही होगा। इस काव्य की प्रशंसा पाश्चात्या 
ने सुक्त कंठ से की है) भारत में यह काव्य इतना प्रिय था 
कि जैन पण्डित जिनसेन ने इसके शलोक का एक २. 


( १२५ ) 


चरण लेकर समस्यापूर्ति को तरह 'पार्श्वाभ्युदय' नाम का 
एक नया काव्य रचा है। द्वादश शतक के घोयी कवि ने 
अपने 'पचनदूत” काव्य में इसका अनुकरण किया है। यह 
ग्रन्थ पूर्व तथा उत्तर मेघ इन दो विसागो में विभक्त है । 
रघुवंश. के खट्दरा इस काव्य के भी अनेक टीकाकार हैं । 
मल्लिनाथ की टीका मे इस काव्य को शलोक संख्या ११८+ 
चल्लभवेव की टीका मे १११ और दक्षिणा वर्तनाथ की रीका 
में ११० मिलती है। इस काव्य का छन्द मन्दाक्रान्ता है। 
इस पर ३२३ टीकाएँ. हैं । मल्लिनाथ को संजीवनी सब से 
प्रसिद्ध है। 2239 

छन्दः शास्त्र का श्रतबोध ग्रन्थ कालिदास - का विरचित 
है । परन्तु चिद्वानो का मत है कि यह ग्रन्थ महाकवि कालि- 
दास का रचा नहीं है। सम्भव है कि इसका रचयिता कोई 
अर्वाचीन कालिदास हो। . . 


“्घटकर्षर? और “सृज्ञारतिल्क' काण्यो का रचयिता कोई 
कालिदास माना जाता था किन्तु ये किसी भी. कालिदास 
के विरचित नहीं मालुम पड़ते हैं । हु 

कालिदास ने अपने ग्रन्थो में वर्णाथम धर्म का 
महत्व तथा पूर्ण अजुयायित्व प्रदर्शित किया है ॥ यह 
पूर्ण सनातनधर्मावलस्बी- होने परः भी. अन्य घर्माचल- 


छिबयो से द्वेष नहीं रखता था। इसके ग्रन्थो मे. शिव तथा 


| ९ १२६ ) 


विष्णु दोनों के विषय में परत्रह्म की भावना है परन्तु 
शिवका बार २ वर्णन मिलने से प्रतीत होता है कि यह 

शैव था । इसके ग्रन्थो में धार्मिक भावनाओं के उदात्त | 
विवरण के साथ २ अन्य सामाजिक, नैतिक और आध्या- 
त्मिक भावनाएँ भी अच्छी तरह से प्रगट की गई हैं। इसके 
काव्यो में शृङ्गाररस प्रधान रहने पर भी अन्य रस कम परि: 
पुष्ट नहीं हैं। इसका भावो को प्रगट करने का. प्रतिम 
चातुर्य्य और इसके साधन मै उपमा अलङ्कार का अलौकिक 
प्रयोग, योग्य शब्दों को योजना, संस्कृत. भाषा पर निःसीम 
सत्ता, विविध शास्त्र तथा दर्शनौ की मर्मशता, लौकिक 
व्यवहार का अदभुत ज्ञान और उसको यथोचित स्थान पर व्यक्त 
करने का विलक्षण वैचक्षरय, अन्य सर्व गुणां से श्रेष्ठ मम्मट- 
भट्ट के शब्दों मे वर्णित सकल-प्रयोजन-मौलिभूत, रसास्वाद 
के साथ ही अन्य सर्च वस्तुओं को भुलाकर उत्पन्न होने 
वाला ब्रह्मास्वादसहोद्र आनन्द आदि सभी गुण इसके 
ग्रन्थो मे उत्करना से भरे हुवे हैं। भारत के शास्त्र तथा 
दर्शन के परिडतो ने कालिदास की श्रेष्ठता सुक्त कणठ से 
स्वीकार की है। पाश्चात्य देश के प्रसिद्ध २ विद्वात्‌ तो 
कालिदास के ग्रन्थों को पढ़ कर अत्यन्त सुग्ध हो गे हैं ओर | 
उन्होने अपनी २ भाषा में उन ग्रन्थो का उत्तम अनुवाद . 

करने की चेष्टा भी की है। उन्होंने कालिदास की तुलना अपने २ 
देश के सर्वोत्तम कवियों से'की है। कालिदास के श्रन्थों मै 


( १२७ ) ` 


सभी शास्त्रों का कुछ न कुछ परिचय मिलता है। इसका 
चेद्‌, उपवेद तथा वेदाङ्गौ का ज्ञान, आस्तिक तथा नास्तिक 
दर्शनों की योग्य धारणा, व्याकरण अलङ्कार तथा कोष का 
प्रगाढ पाणिडत्य, वेदान्त शास्त्र का दुरूह विचार, सांख्य शौर 
योग का तत्वज्ञान, वैद्यक, ज्यौतिष अर्थ तथा काम शास्त्रों का 
पूणं परिचय और इन का धर्मशास्त्र के साथ मेल मिलाने की 
विलक्षण शैली आदि अनुपम हैं । कालिदास की तुलना करने 
के लिये अनन्वय' अलङ्कार की ही शरण लेनी पड़ेगी जयदेच 
का कालिदास को “ कचिता कामिनी का विलास ” कहना 
बहुत ही उचित है। . 

कालिदास ने अपने काव्या मै वैदर्मी रीति का अनुसरण 
किया है। इसके काव्य के प्रधान गुण माधुयं और प्रसाद 
हैं। इसके काव्य में व्यञ्जना व्यापार प्रधान रहने के कारण 
इन काव्यो की गणना ध्वनि अर्थात्‌ श्रेष्ठ कांब्यों मे है। 
कांलिदास फे काव्य, महाकाव्य तथा खण्डकाव्य के नमूने 
हैं। समयोचित, वर्णन, योग्य छन्दौ का प्रयोग, आशय का . 
असन्द्ग्ध प्रगटीकरण, क्लिष्ट कल्पना का त्याग, उदात्तता 
और आर्थगाम्भीर्यं का उचित समावेश आदि सभी अच्छे 
काव्य के गुण इसके काव्यो में भरे हैं । कालिदास ने अचुधुप्‌, 
उपजाति, चंशस्थ, चसन्ततिलका, मालिनी, शिखरिणी. 


१ उपमानोपमेयत्वे पकस्यैवेकवाक्यगे। अनन्वयः। काव्य प्रकाश 


१० म इल्लास ए० ५५१ | F 
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स्षग्धरा ` वियोगिनी, शादूलविक्रीडित; मन्दाक्रान्ता आदि 
सभी” प्रधान छन्दो का अपने काव्या मे प्रयोग किया है। 
क्षेमेन्द्र चे अपने 'सुवृत्ततिलक'? मे कालिदास के मन्दाक्रान्ता- 
बर्त को अत्यन्त प्रशंसा की है। जैसे-- 
खुवशाकासिदासस्य मन्दाक्रान्ता प्रवल्गति । 
खदश्वद्मकस्येव काम्योजतुरगाङ्गना ॥ 


अश्वघोष (० २ य शतक ) 

अश्वघोष का जीवनचरित्र-समय निर्धारण--राजा कनिष्क का 
सभापरिडत- विरचितम्रन्थ-सौन्द्रनन्द, चुद्धचरित, सूत्रालङ्कार आदि-- 

यह बौद्ध कवि और दार्शनिक था। इसके विरचित 
अनेक काव्य, नाटक तथा दर्शन ग्रन्थ हैं। यह अपने समय 
का एक भारी विद्वान्‌ था। इसके जीवन चरित्र के विषय में 
विशेष पता नहीं चलता । इसके ग्रन्थों से केवल यही ज्ञात 
होता है कि यह पहिले ब्राह्मण था ओर. बाद में बौद्ध धर्म 
के महायान पन्थ का धर्मोपदेशक हुआ । यह साकेत में 
रहता था। इसको माता का नाम सुवर्णाक्षी था। इसकी उपाधि 
आचार्यं थी । चीन यात्री इत्सिङ्ग ( ई० ६७१-६५ ) ने अपने 
प्रवास वणान मे लिखा है कि अश्वघोष बौद्ध धर्म का भारी 
आचार्य था ओर उसके विरचित ग्रन्थ उसकी यात्रा के 
समय भारतवर्ष में पठन पाठन में थे। इसके नाम के सम्बन्ध 

१ सुदृत्ततिलक- विन्यास है हो ० ३४। जा 
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में ऐसी कथा प्रचलित है कि इसका कण्ठ स्वर इतना मनो- 
हर, मधुर और गम्भीर था कि इसके व्याख्यान को सुनकर 
घोड़े भी अपना हिनहिनाना चन्द कर देते थे। इसीसे इसका 
नाम अश्वघोष पड़ा । 

बौद्ध परम्परा से ज्ञांत होता है कि कनिष्क राजा ने पाटलि- 
पुत्र पर आक्रमण किया था और वहां से अश्वघोष को पुरुषपुर 
( पेशावर) ले जाकर बोद्धघर्म-महापरिषदु का उपसभापति 
नियुक्त किया था। कनिष्क कां शासन भारत की उत्तर सीमा पर 
ई० १२० से ई० १६० तक था। कनिष्क के समय के एक शिला- 
लेख' पर “अश्वघोष राज! ऐसा नाम भी मिलता है। इंसलिये 
ऐतिहासिको ने अश्वघोष का समय ई० १०० के बाद माना है। 

इसके विरचित ग्रन्थो मै सौन्दरनन्द और बुद्धचरित 
दो महाकाव्य उपलब्ध हैं । “सूत्रालङ्कार' नाम का बौद्ध कथा 
ग्रन्थ पहिले चीन भाषा के अचुवाद में उपलब्ध हुआ:था। 
सम्प्रति बह उपलब्ध हुआ है किन्तु अपूर्ण है। चीन भाषा 
का अनुवाद ई० ४०५ का है और हाल में इस ग्रन्थ का 
अचुवाद फ्रेश्च भाषा में भी हुआ है। सूजालङ्कार का दूखरा 
नाम 'कल्पना-मरिडतिका है। इस प्रन्थ से अश्वघोष का 
रामायण महाभारत का परिचय, सांख्य, वैशेषिक और जैन 
दर्शनौ का ज्ञान. और इसकी बौद्धधमे पर अत्यन्त श्रद्धा 
व्यक्त होती है ।. सूचालड्भार की रचना के पूर्व मे अश्वघोष 

१ एपिग्रेफिका इण्डिका < म वाल्यूस १७१ पृष्ठ । हः 

६ 


: ( १३० ) 
ने बौद्ध धर्म के उपदेश के लिये ' महायान-श्रद्धोत्पाद ' और 


'वज्ञसूचि' ये दो प्रन्थ लिखे थे। प्रथम ग्रन्थ में बौद्धों के 
महायान पन्थ का. पूर्ण विवरण है। दूसरे में चर्णाश्रम धर्म 
का खण्डन है। इसी की विरचित ' गण्डिस्तोत्र ' नाम की 
गाथा भी प्रकाशित है। इस पुस्तक से अश्वघोष का छन्द- 
शास्त्र विषयक ज्ञान प्रगट होता है । 
बुद्ध-चरितः-इस काव्य में नाम के अनुसार गौतमबुद्ध 
के चरित्र का वर्णन है। ढुर्भाग्यवशात्‌ इस काव्य के २८ 
सर्गो' में से केवल १७ सगं उपलब्ध हैं ओर उनमे भी १३ 
सर्ग मूल ग्रन्थ के हैं और अन्तिम ४ सगं, मूल ग्रन्थ उपलब्ध 
न होने के कारण, किसो नेपाल के परिडत ने जोड़ दिये 
हैं। इत्सिङ्ग नामक चीन यात्री के कथन से तथा बुद्ध -चरित 
के चीन भाषा के अनुवाद से मालुम होता है कि यह काव्य 
२८ सर्गो का था। इस महाकाव्य को रचना बौद्ध जातक 
ग्रन्थ ललित विस्तर' के आधार पर हुई है । 
सोन्द्रनन्दः--पह महा काव्य बुद्ध चरित के पूर्व का 
विरचित है परन्तु बाद मे उपलब्ध हुआ हे। इसके १८ 
सर्ग हैं। इस में गोतम बुद्ध ने अपने बैमात्रेय भ्राता नन्द को 
बौद्धधर्म की दीक्षा लेने के लिये किये हुवे अनुनय का वर्णन 
है। यइ कथा 'महावग्ग' और 'निदानकथा' में भी मिलती है। 
इन दोनों काव्यों में रामायण, महाभारत, भ्रीमदुभग- 
वढुगीता, भास और कालिदास के ग्रन्थो का अनुकरण दीख 


१ १३१ ) 


पड़ता है । इन काव्या मै वैदर्भी रीति है, भाषा सरल है और 
बौद्ध धर्म का उपदेश प्रधान है । 
भारवि (३० षष्ठ शतक का उत्तराद्ध ) 

जीचन चरित्र -पहुव राजा सिंहविष्णुवमा का सभापण्डित - समय 
निर्धारण इसका विरचित अन्थ किराताजु नीय मद्दाकाव्य-किराता- 
जुनीय का विषयपरामर्ष व टीकाएँ -आारवि की शैली ब छन्द । 

इस महाकचि की गणना महाकाव्यो के रचयिताश्रो मे 
कालिदास के बाद की गई है। इसका विरचित . महाकाव्य 
` किराताज्ञुनोय है । कालिदास के सद्वश भारवि के भी 
चरित्र के विषय में बहुत कम मालुम है। अवन्ति-सुन्दरी 
कथा के अनुसार भारवि का दू सरा नाम दामोदर था।' यहं 
कौशिक गोत्रीय नारायण स्वामी का पुत्र था । यह अचलपुर 
( Ellichpor७) का निवासी था ओर नरेन्द्रविष्णुवर्थन 
तथा काञ्ची के पहच राजा सिंहविष्णुवर्मा (ई० ५७० ) का 
सभापरिडत था) । किन्तु यह ऐतिहासिक घटना अभी तक 
निश्चित नहीं हुई है। हाल ही में 

“स मेधावी कचिचिद्वान्‌ भारविः प्रभवं गिराम्‌ । 
अचुरुध्या७करोन्मैत्री नरेन्द्रे चिष्णवधने” ॥ 

इस श्लोक में भारविः को 'भारविम्‌? पढ़ कर यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया गया है कि भांरचि ही दामोदर नहीं 
था किन्तु किसी दामोदर ने भारवि से मित्रता कर उसके 

१ अवन्ति-सुन्द्री कथा--प्रास्ताविक श्लोक । 


१ 
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द्वारा चिष्णु-वर्धन के दरबार में प्रवेश प्राप्त किया थां । $० ६३४ 
के आयहोल के शिलालेख मै कालिदास के साथ इसका 
भी नाम खुदा हुआ है। इस लिये ७ म शतक के आरम्म 
में भारवि की कीतिं भारतवष मे प्रसृत थी। कोथ महाशय 
का कथन हे कि ई० ६६० के लगभग विरचित काशि का वृत्ति 
ग्रन्थ में भारवि का निर्देश आया? हे । इस लिये यह मान 
लेना आवश्यक होगा कि ई० ६३४ के कम से कम १०० वर्ष 
पहिले भारवि विद्यमान था। इसके काव्य के आलोकन से 
विद्वानों को यह निश्चय हो गया है कि किराताहु नीय में 
कालिदास के काव्या का बहुत कुछ अनुकरण है। भारवि 
को षष्ठ शतक के बहुत पूर्व का नहीं माना जा सकता है 
क्योंकि ७ म शतक के आरम्भ में विद्यमान बाशभट्ट के 
| हर्षचरित में जहां बाण भट्ट ने अपने पूर्वचतिं . सभी प्रसिद्ध 
कवियों का वर्णन किया है, भारवि का उल्लेख नहीं है। 
इसका प्रधान कारण यही हो सकता है कि शिलालेख में 
उसका नाम रहने पर भी बाण भट्ट. को उसका और उसके 
काव्य का परिचय नहों था। अर्थात्‌ वाण भट्ट के समय 
भारवि को प्रसिद्धि भारत वर्ष मै सर्वत्र नहीं हुई थी। 
अथवा पुलकेशीका 'आयहोल” का शिलालेख दक्षिण 

होने के कारण उत्तर मे भारवि को चाण भट्ट नहीं जानता 
था, पेसा भी कहा जा सकता है। शिला लेख से यह भी 


१ क्ीथ का संस्कृतसाहित्य का इतिहास पु० १०९ । 
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. अडुमान हो सकता है कि भारवि दक्षिण का निवासी था। 
कीथ महाशय ने भारवि का समय ई० ५०० के लगभग 
माना है। दूसरे भारवि को ई० ५५० के लगभग का मानते 
हैं। इनका यह कथन है कि ई० ७७६ के शिला लेख में पृथ्वी- 
कोङ्गणी राजा का निर्देश मिलता है। इसका पञ्चम पूर्वज 
दुर्विनीत था जिसने, माना जाता है कि भारवि के काव्य के 
१५ शा सर्ग की टीका लिखी थी। प्रति पूर्वज के लिये 
२५ वर्ष मान कर डुर्घिनीत का समय ई० ६२० के लगभग 
आता है। इस लिये भारवि को दुर्विनीत से कम से कम ५० 
चर्ष पूर्व का मान लेना आवश्यक होता हे। 

नरेन्द-विष्णु-वर्धन का भारवि सभापरिडत. था यह 
चात अवन्ति-खुन्द्री कथा के पूर्वोक्त श्लोक से स्पष्ट है। 
कोई विद्वान, नरेन्‍्द्र-विष्णु-वर्धत को द्वितीय पुलकेशी का 
भ्राता कुञ्ज विष्णु-वर्धन मानते हैं। यह कुब्ज विष्णु-वघंन 
अपने ज्येष्ठ प्राता की आज्ञां से ई० सप्तम शतक के आरम्भ 
में दक्षिण में शासन करता था। यदि यह ढोक माना जाय 
तो ६० ६३४ के आयहोल के शिला लेख के समय इसकी 
इतनी प्रसिद्धि हो गई होगी. यह बात ठीक नहीं बैठती । 
इस लिये यह विष्णुवर्धन, कुब्ज विष्णुवर्धन न हो कर ड्‌० 
८७० के सिंहचिष्णुव्मा का पूर्ववर्ती कोई विष्णु-वर्धन राजा 
ही होगा । इस प्रकार भारवि का समय ई० षष्ठ शतक का 
उत्तराड हो सकताहै। ` | 


( १३४ ) 
किराताजुनीयः--इस महाकाव्य के १८ सर्ग हैं। इस 
काव्य का कथानक महाभारत से लिया है। इन्द्रकील पर्दत 
पर तपस्या करते समय अञ्जन के साथ किरात वेषधारी | 
शिव जी का जो युद्ध हुवा था उसका वर्णन इसमें किया गया 
है। इस काव्य का अर्थ गाम्मीय प्रसिद्ध ही है। “उपमा 
कालिदासस्य भारवेरथंगोरवम्‌” यह सुभाषित लोक-विश्रुत 
है। इस काव्य के सैकड़ों बचन महावरे के समान संस्कृत 
भाषा में प्रयुक्त किये जाते हैं। कचि ने अपना राजनीति का 
* परिचय इस काव्य में अच्छी तरह से दिखाया है। इस. 
काव्य की शैली प्रौढ तथा मोहक है। कवि को सृष्टि निरी- 
क्षण शक्ति भी कालिदास के सहश पूर्णतया व्यक्त है। इस 
काव्य के १५ वे सर्ग में शब्दचित्र कौशल दिखाने की कवि 
ने चेष्टा की है। इस सर्ग का १ श्लोक तो केवल “ न” 
व्यञ्जन से ही बना. हुआ है। अलङ्कारिको ने चित्रकाब्य को 
अधम काव्य माना दै. किन्तु पेसा काव्य बनाने में भी प्रगाढ 
पारिडत्य की आवश्यकता है। व्याकरण की प्रयोग कुशलता 
' व्यक्त करने तथा चित्रकाव्य का प्रयोग करने का प्रयत्न करने के 
कारण काव्य में कहीं २ कुछ क्लिष्टता भी आ गई है। इस 
प्रणाली को आगे के सब कवियों ने बढ़ाया है। अतः भारविइस 
प्रणाली का उत्पादक कहा जा सकता है। जिस तरह भारवि श्रल- 
डार के निवेश करने में प्रवीण है बैसे हो इसका कौशल घन्द 
में भी प्रगट हुआ है। बंशस्थ, उद्गता, प्रहषिंणी, उपजाति 


( १३५ ) 


वैतालीय, दुतचिलम्बित, प्रमिताक्षरा आदि कठिन छन्द 
भिन्न २ सर्गो' में प्रयुक्त हैं। क्षेमेन्द्र ने अपने सुवृत्ततिलक में 
भारवि के वंशस्थ वृत्त की प्रशंसा ऐसी है कि। 
वृत्तच्छत्रस्य सा का5पिवंशस्थस्य विचित्रता । 
प्रतिभा भारवेयन सच्छायेनाधिकीरुता ॥ 

भारवि का विरचित यह॑ एक हो महाकाव्य प्रसिद्ध है। 
“इस काव्य के अतिरिक्त अन्य कोई ग्रन्थ इसने वनायेथे या 
नहीं इस का कोई पता नहीं है। इस काव्य पर करीब १६ | 
टीकाएँ लिखी गई हैं किन्तु उन सव में मल्लिनाथ की घरटा- _ 
पथ टीका सच श्रेष्ठ है । ४ 

प्रवरसेन (ई०५५०६००) || 

प्रवरसेन विरचित सेतुबन्ध काव्य-काश्मीर का राजा-इसके 
व्यक्तित्व के सम्बन्ध में भिन्न २ सत--समय--सेतुबन्ध का विषय 
वरामष-विशेषताएँ--शेली- छन्द-इसका शिवनारायण दास इत 
संस्कृत अनुवाद 'सेतुसरणि?--टीकाएँ । 

इस कघि का महाराष्ट्री प्राकृत मे विरचित सेतुबन्ध 
नाम का महाकाव्य है। 

प्रवरसेन काश्मीर का राजा था ऐसा राजतरङ्गिणी' से 
बिद्ति होता है। ई० षष्ठ शतक के. उत्तराद्ध में ( ५५०-६०० 
मातृगुप्त के बाद यह गद्दी पर आया था। मांठगुप्त राजा, 
कवि था इसलिये प्रवरसेन भी सेतुबन्ध काव्य का रचयिता 


- १ स्टाइन ( 5५९ ) सुद्रित राजतरङ्गिणी १।६६।८४३ । 
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हो सकता है। परन्तु कई विद्वान्‌ इस को इस काव्य का 
रचयिता न मान कर इस काव्य के रचयिता किसी कवि का 
आश्रयदाता मानते हैं। कुछ विद्वान्‌ इस को दक्षिण के वा 
काटक वंश का प्रवरसेन समभते हैं। किन्तु इस विषय में 
पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न होने से यह मत अनुपादेय है। कुछ ' 
काल पहिले यह महा काव्य कालिदास विरचित माना जाता | 
था। परन्तु अब वह निर्मूल सिद्ध हो गया है। वाणभद्ट! 
इस काव्य को जानते थे। इन्होंने अपने हष चरित के आरम्म 
_ मे प्रवरसेन के विषय में लिखा हे-- 

कोतिं प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोज्वला । 
सागरस्य पर पारं कपिसेनेव सेतुना ॥ 


. इसी प्रवरसेन का विरचित “ नलोद्य ? काव्य भी माना 
जाता था। किन्तु अव सिद्ध हो गया है कि राजा कुलशेखर 
ओर राम के आश्रित किसी वासुदेव कवि की यह कति है। 


सेतु बन्धः--यह प्राकृत में रचा हुआ महाकाव्य है । इसके 
दूसरे नाम 'रामसेतु' और 'रावण-वह' हैं। इसमे रामायण ' 
की सेतुनिर्माण से आरम्भ कर रावण के सृत्यु तक की कथां 
वर्णित है। इसमे १५ आश्‍वासक हैं। इसमें शब्द पारिडत्य, 
अनुप्रास, लस्बेसमास, दुरूह उपमा तथा अतिशयोक्ति विशेष 
रूप से विद्यमान हैं। इसमें प्रत्येक सर्ग के अन्त मै अनुराग 
'शब्द का प्रयोग है। इस महाकाव्य को दरडी कबि जागता 


C१३७ ) 

था। उसने अपने काव्यादशे' में इंस काव्य को “आकरः सूक्ति- 
रल्ानां” ऐसा कहा है। आनन्दवर्घनाचार्य :ने भी अपने 
ध्वन्यालोक में इसका उल्लेख किया है। 

'इस काब्य का “ सेतुसरणि ' नाम का. संस्कृत अनुवाद ., 
, शिवनारायणदास का विरचित है । इस काव्य की ३ टीकाएँ. 
; हैं, उनमे से रामदासकृत रामसेतु-प्रदीप नाम की टीका 
अकाशित है [६ 5. ` 


धनेश्वर-सरि (३० ६१०) 
वलभी के राजा शिलादित्य का सभापरिडत--इसके विरचित 
शङ्न्जय महाकाब्य का विषय एरामशी ! 


इस जैन महाकवि. का विरचित शत्रुञ्जय महाकाव्य है। 
यह काव्य वलभी मै शिलादित्य राजा ( ई० ६०५-६१५ ) के 
शासन काल में रचा गया था। 
शत्र ञ्जय-महाकाव्य $ यह एक महाकाव्य दै। इसमे 
१४ सर्ग हैं! यह कोई ऐतिहासिक काव्य नहीं है। इसमे 
उस समय की द्म्तकथापँ तथा आख्यायिकां संग्रहीत हैं। 
काव्य की सैली मनोहर है । 
४: ० 


१ काब्यादशा प्रथम परिच्छेद श्छो० ३४। 
सहाराष्टाश्रयां भाषां प्रकृष्ट प्राकृत विदुः। 
आकरः सूक्तिरद्वानां सेतुवन्ध्यदियन्मयस्‌ ॥ 
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ट ` अहि (६० ७ म शतक ) | 
`. समय निर्धारण--वलभी के श्रोधर-सेन का आश्रित भट्टि कविं के 
भिन्न २ नांम--वंशंपरिचय-इसका विरचित रावण वध वा सहि- 
, काव्य--उसंकां विषय पराम व टीकाएँ -काच्यं की शेळी च छन्द ।.. 
इस महाकवि का विरचित महाकाव्य रावण-वध नाम 

का है जो लोक में मट्दि काव्य” नाम से प्रसिद्ध है। इस 

काव्य में कचि ने कहा है कि वलभी में श्रीघर-सेन के शासन 
के समय इस काव्य .को लिखा । वलभोी में. श्रोधर-सेन नाम 
के चार राजा इवे थे। अन्तिम राज्ञा की सृत्यु ई० ६४१ में 
हुई थी। प्राय: यही अन्तिम श्रोधर-सेन भट्टि कचि का आश्रय- 
दाता मालुम होता है। क्योंकि इस श्रोधर-सेन की उपाधि 
महाराजाधिराज थी । वलभी के राजा प्रायः इसके व्यति रिक 
सर्व सामन्त थे । इसलिये यह अनुमान उपपन्न हो सकता 
है कि भडिं इसी श्रोघर-सेन राजा के समय विद्यमान था 
जिस राजा की उपाधि महाराजाधिराज थो। यइ भट्टि 
« कचि ई० ६४१ के बाद का तो हो ही नहीं सकता है। विद्वानों 
में इसके नाम के विषय में अनेक प्रवाद हैं। कोई भट्टि. शब्द 
को भ्त शब्द का प्राक्त रूप मानते हैं और भट्टि कवि और 
भतृहरि एक ही थे ऐसा अनुमान करते हैं। प्रसिद्ध चैंयाकरण 
 चाक्य-पदोय ' कार भतृद्दरि ई० ६५० के लगभग मया था 
पेसा चीन यात्री इत्‌सिङ्ग के लेख से ज्ञात--होता है। भट्टि | 
कवि भो चैयाकरण था। इसलिये इन दोनो की पकता 


भा 


( १३६ ) 


कहिपत है। इनको पकता निदर्शक अन्य. कोई भी प्रमाण , 
उपलब्ध नहों है । दूसरे विद्वान्‌ भट्टि कवि को मन्दसूर के. 
शिलालेख का रचयिता वत्स-भट्टि समझते हैं। किन्तु वत्स 
भट्टि के शिलालेख में + व्याकरण के दोष होने के कारण यह. 
कढपनां ठीक नहीं मालुम होती ।: इसके अतिरिक्त भट्टि काव्य 
के अन्त मै जो शलोक हे .चह किञ्चिद भेद से उन्हीं शब्दो में 
भामह के काव्यालङ्कार में मिलता है। इन दोनो श्लोको को 
तुलना केर इन दोनों में पूर्ववर्ती कौन था इस विषय मे 
विद्वानों में णेकमत्य नहीं हे । वे दोनो श्लोक ऐसे हैं:-- 

व्याख्यागम्यमिद्‌ं काव्यमुत्सवस्सुधियामलम्‌। 

हता दुमेधखश्चार्मिन्विद्वत्प्रियतया मया ॥ : 

( भट्टि काव्य ) 
काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागस्यानि शास्त्रचत्‌। 
उत्सवस्छुधियामेव हन्त दुर्मधसो हता: ॥ 

( काव्यालङ्कार ) | 

इन दोनों श्लोकों को विचारपूर्वक देखने से यह कहना « 
पड़ता है कि भट्ि ने अपना काब्य निर्माण करने के बाद 
भामह के चचन का स्मरण कर .अपना काव्य व्याख्यागम्य 
- रहने के कारण आलङ्कारिंको ( भामह ) ने माना हुआ दोष 
दूर करने के लिये उन्हीं शब्दों में अपने श्लोक को लिखकर 
विद्वत्प्रियता के कारण जानबूझ कर इस दोषोन्सुख प्रवृत्ति 
का अङ्गीकार किया, ऐसा कहा है। भट्टि कचि ने भामह 


( १४० ) 
के अलड्भार-निर्देश-क्रमानुसार ही अपने काव्य में जो अल-. | 
ड्ार के उदाहरण दिये हैं उससे भामह भट्टि का पूर्ववर्ती, 
था. यह सिद्ध होता हे। भामह वाण-भट्ट का सौ पूवंवर्तीर 
था इस बात को विद्वानो ने मान लिया हे) भट्टि कचि का 
समय काणे महाशय के मतानुसार ई० ५०० से ६५०' के 
` भीतर' है। इस अवधि में वलभि के चारो श्रोधर-सेन हो 
गये हैं | के० पी० त्रिवेदी जी ने अपनी भट्टिकाव्य की 
भूमिका मे भट्टि" का समय ई० ५७५ से ६२५ तक निश्चित 
किया हे। इससे भाट्ट कवि चतथ' क्रीधर-सेन का समका- 
लिक सिद्ध होता हे। बाण-भद्ठ ने हर्ष चरित के आरम्भ 
में ओर कवियों के साथ भट्टि का निर्देश नहीं किया है. ॒ 
इससे भी यही सिद्ध होता है। कई विद्वान्‌ इस भ ट्टिकाम्य 
के कर्ता को चतुर्थ श्रीधर-सेन के पुत्र तृतोय भ्रव-सेन के 
दान पत्र का प्रतिग्रहीता बप्य का पुत्र “ भट्टि भट”? मानते 
हे । इस दान पत्र का समय ई० ६५३ हे । किन्तु डा० हलूत्‌श 
( Dr. Hul25cे ) ने इसका प्रतिषेध किया है। 


हस्तलिखित पुस्तकों में भट्टि कचि का नास भट्टि 
स्वामि अथवा भरंस्वामि ऐसा मिलता है और उसके 


» १ काणे की साहित्यदपंण की भूमिका घू० (४०); “भामह और उसका 
काव्यालङ्कार”» की भूमिको हिन्दर-विशवविद्यालयीयप्ो फेसरद्वयकृत ९० ३४ 
. ९ काण की साहित्यदर्पण की भूमिका प० १६॥ 
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९. १४१ ) 


` .पितां का नाम जयमङ्गल की टीका' मै श्रीस्वामी और विद्या- 


विनोद की टोका में श्रीधर-संचासी हे। te 


रावण-वथ वा भट्टिकाव्य यह महाकाव्य हे) इसमे ` 


रामायण की कथा सरल रूप से वर्णित हैं। इस काब्य को .. 


लिखने का प्रधान उंददेश उदाहरण दारा व्याकरण तथा : 


अलङ्कारो के नियमों को विशद करना. है । “इस महाकाव्य के 


२२ सग हैं। ये २२ सगं ७ काण्डो मे. विभक्त हे । प्रथम 
ग्रकीर्ण-कारएड १-४ सर्ग तक है। इसमें व्याकरण के सामान्य 
नियमो का स्पष्टोकरण है। द्वितीयं अधिकार-कारड मे ७६ 
सग हैं जिनमें व्याकरण के मुख्य नियम विशद किये गये 
हैं। तृतीय प्रसन्न-कारड में १०-१३ सर्ग हैं । इस में 
अलङ्कार घ गुण वर्णित हैं। चतुर्थ तिङन्त-काएड १४-२२ सग 
तक है। इसमे खकारो ( क्रियापदों ) का विवरण हे। इस 
काव्य की जयमङ्गल तथा मंह्लिंनाथकत .ऐसी दो टीकाएँ 


प्रकाशित हें । इन दोनों टिकाओ के अतिरिक्ताइस काव्य की १, 


१० और टीकाएँ हैं । 


इस महाकाव्य में व्याकरण के प्रयोग रहने के . कारण 


इसकी गुण-दोष-विवेचना अप्रस्तुत है । महाकाव्य के सम्पूर्ण 
लक्षण इसमें मिलते हैं। व्याकरण शास्त्र के प्रन्थौ कोन 
पढ़कर भी केवल इसी ग्रन्थ का ठोक २ अध्ययन करने से 
. अनायास से व्याकरण का अच्छा ज्ञानं हो ज्ञाता है। साहित्य 


छः 


पढ़ने वाले छात्र प्रायः इसी हेतु से इस काव्य का अध्ययन * 
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करते हैं। इस काव्यं के १३ सर्गो' में. अनुष्टप्‌ छन्द है। ४ मे 
 उपज्ञाति,:१ में आर्या, १ मे पुष्पिताग्रा और अन्य सयो में 
प्रहर्षिणी, मालिनी, ओपच्छन्दसिक मन्दाक्रान्ता, शादूल- 
विक्रीडिंत स्रग्धरा आदि छन्द हैं । 
, `. `` भोमक भट्ट (ई० सप्तम शतक ) 
' ' भोमक--इसके अनेक नाम- विरचित रावणाजु'नीय महाकाव्य- 
` समंय निर्थारण--रावणाजु'नीय वा अजु न--रावणीय का विषय-परामधे । 
इस कच के दूसरे नाम भीम, भूम, भूमक ऐसे मिलते हँ । 
यह. काश्मीर का निवासी था । इस का विरचित: रावणाजु 
नीय वा अञ्जु न-रावणीय नाम का महाकाव्य है। काशिका- 
ढुत्ति तथा क्षेमेन्द के सुवृत्ततिलक में इस काव्य का निर्देश 
मिलता है । यह कवि प्रवरसेन .के बाद और ई० ६६० के 
पूर्वं मे था। 
रावणाजुनीय वा अज्ुन-राबणीय :--यह एक महाकाव्य 
4: इसके २७ सर्ग हैं। इस में रामायण की कथा का वह 
भाग जिस में रावण और सहखाजु'न वा कातंबीर्याजुन का 
युद्ध हुवा था, वर्णित है । इस काव्य. का प्रधान उद्देश ब्याक 
रण के प्रयोग विशद करना है। यह काव्य और भडि-काव्य 
दोनो एक ही शतक के होने के कारण असुकार्य और अनुकृत 
का ठीक निश्चय नहीं हो सकंता । तथापि भट्टि काव्य का यही 
_» अनुकरण होया । व्याकरण-प्रधान शास्त्र-काब्य होने के कारण | 
“ इसम काव्य के माधुर्यादि गुण उत्कट रूप से नहीं हैं | 
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९: १७४३ ) 
माघ (६० ६६०-६७५ के लगभग) : 

माघकवि - तद्विरचित शिशुपाल-वध काब्य -साघ कवि का पितामह : 
वर्मलात का मन्त्री - जीवनचरित्र--समयनिर्धारण = चित्तौर के द्वितोय ` 
भोज का समकालिक - शिशुपाल-वघ वा माघकाब्य की. विशेषताए :- १ 
विषय-परामष - शेळी - छन्द - टीकाए्‌ । 

संस्कृत साहित्य की प्राचीन परम्परा मै माघ. कवि की 
अत्यन्त प्रशंसा की गई है। इसका विरचित शिशुपालवध 
नाम का एक ही महाकाव्य उपलब्ध है। यह कहा जाता है 
कि इस काव्य में कालिदास की उपमा, भारचि का अर्थ गौरव 
ओर दरडो का पद--लालित्य तोनों गुण ' मिलते हैं। यद्यपि 
पत्थात्य विद्वान्‌ माघ कवि की प्रशंसा करते हैं तो भी वेः 
इस कवि को बहुत ऊँचा स्थान देने के लिये तयार नहीं हैं। ` 
परन्तु माघ कचि की सर्वशास्त्रज्ञता और भाव-प्रगटन-पदुता 
अन्य महाकचियो मे कस हें। # 

माघ कवि ने अपने विषय में बहुत कुछ “कहा है। १ 
पिता दत्तक? सर्वाश्रय और पितामह खुप्रभदेव थे। यह 
सुप्रमदेव राजा वर्मलात ( ६००-६२५ ) का मन्त्री. थां। इस 
राजा का उल्लेख ई० ६२५ के एक शिलालेख में: विद्यमान है। 


१ उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवस्‌ 


` : दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ ` कै 
`` २ प्रंबन्धचिन्तामणि और भोज-प्रबन्ध में माघ का जीवन-चरिक्र | 
दिया हे I > ३ ६० हे छ, | 


_ ( ९४७) 


इस लिये माघ कवि का समय इसके अचुसार ७ म शतक 
'का उत्तराद्ध होता है (३० ६५०-७००) । यह कचि शुज्ञर . 


` देश की उत्तर सीमा पर दक्षिण मारवाड़ में आबू का पहाड 


. और लूनी न्दी के बीच में विद्यमान गुजरात की राजधानी 


,  भील॑मांल चा श्रीमाल नगर में जन्मा था। इसी गांव का 


निवासी प्रसिद्ध ज्योतिषी त्रह्ागुत् सी था। यह माघ कवि 
राजा द्वितीय भोज का समकालिक था। भोज नाम के तीन 
राजा हुवे हैं। द्वितीय भोज चित्तोर में ई० ६५० से ६७५ 
सक राज्य करता था। यह श्रीमाली गजराती ब्राह्मण था! 
इसके सम्बन्ध में ऐसी किम्वदन्‍्ती है कि यह बडा. दानी 
था। अन्त समय मे भी दान देकर ही प्राण छोड़ा था। 
माघ काव्य क्रो पढ़ने से यह सालुम हो जाता है कि इस 
कचि ने भारवि का अनुकरण किया है। “किसु मुहसंसुहगंत- 
सर्तृकाऽ” यह इस काव्य का वचन भट्टि काव्य के 'मुमुहुर्मुहु: 
का अनुकरण मालुम होता है! कोथ का कथन है कि माध 
काव्य में जानकी हरण का भी अनुकरण हे! माघ काव्य के 


. द्वितीय सगे में यह श्लोक हे-- . 


अचुत्सूत्पद्न्यासा खद्दुत्तिस्सन्निबन्धना ! 
शब्द्विद्येव नो भाति राजनोविरपस्पशा |! 


क माघ कवि छे समय निर्धारण मे इस सहोक का बहुत 


` उपयोग किया गया है। इस में निर्दिष्ट वृत्ति ग्रन्थ काशिका 


जत्ति ही हो सकती है । व्याकरण का वृत्ति-प्रन्थ दूसरा कोई 


( १४५ ). 


इतना प्रसिद्ध नहीं है। काशिकावृत्ति का समय ई० ६६० के 
लगभग होने के कारण पूर्वोक्त माघ का समय इस से दृढ़ होता 
है। न्यास ग्रन्थ के रचयिता कीथ महाशय के मत से जिनेन्द्र- 
बुद्धि होना चाहिये। किन्तु व्याकरण के न्यास' ग्रन्थ बहुत 
थे और बाणभइ ने भी अपने हर्षचरित? में किसी न्यास ग्रन्थ ` 
का निर्देश किया है। इस लिए न्यास पद से जिनेन्द्रुद्धि के 
ही न्यास ग्रन्थ का उल्लेख किया गया है यह नहीं माना जा सकता 
है। हष-वर्द्धध का विरचित नागानन्द नाटक माघ कवि को 
ज्ञात था। इस लिये माघ कवि ७ म शतक के उत्तराद्ध मे 
हुवा था इसमे कोई सन्देह करने का स्थान नहीं दीख पड़ता है। 

शिशुपाल-वध वा माघ-काव्य ;--यह महाकाव्य है । इस 
काव्य कां कथानक महाभारत मे वर्णित शिशुपाल का वध है। 
इस काव्य की रचना किराताजु नीय के ढङ्ग पर की गई है। 
दोनों काव्या मे बहुत कुछ सादृश्य है। किराताज्ञ नीय में 
शिव की और इस में विष्णु की महिमा वर्णित है। दोनों ही 
काव्य ' श्रियः? पद्‌ से प्रारम्भ होते हैं। किरात काव्य के 
ग्रति सग के अन्त के स्छोक में “लक्ष्मी? शब्द का प्रयोग किया 
गया है उसी प्रकार इस काब्य के प्रत्येक सर्ग के अन्तिम 
ज्छोक मे 'श्री' शब्द का उल्लेख है । इन दोनों काव्यो के 
विषय प्रतिपादन क्रम तथा शैली में भी बहुत कुछ सादृश्य 
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( १४६ ) 
है। काव्यारस्भ में दोनो में राजनीति वर्णित है। किरात 
काव्य में ४ थं सर्ग विविध छन्द के लिये और १५ श सगं 
शब्दचित्र काव्य के लिये रक्खे गये हैं। माघ कवि ने भी 
उपरोक्त दोनों विषय ४थं.तथाः १६ वे सर्गो में क्रम से 
लाये हैं । , | 
माघ काव्य के २० सर्ग हैं । यद्यपि इसः काव्य के सम्बन्ध 
में ' माघे. सन्ति त्रयो गुणाः › ऐसी परम्परा है और इस काब्य 
में भारवि की प्रौढ़ी तथा अर्थगाम्मीर्य ओर कालिदास की 
सरलता तथा उदात्तता उस उत्कर्ष को नहीं. प्राप्त कर सकी 
है तो भी इसके वणंन-वैचित्र्य, मोहकता, रसिकता, कल्प- 
कता, इत्यादि गुण अपूर्व हैं। शब्दचित्र आदि स्थलों पर | 
कुछ ्लिष्टता आ गई है जिसका होना अनिवार्य है। छन्दो | 
के.प्रयोग में माघ ने भारचि का अनुकरण. करते हुवे अपनी | 
विशेषता प्रगट की है।. व्याकरण के. परिनिष्ठित प्रयोग, मी 
भारवि और भट्टि के सदश इस काव्य में विद्यमान हैं। 
इस काव्य पर १७ टीकाएँ लिखो गई हैं उनमे महिलिताथ 

की सर्घकषा नाम की रीका प्रसिद्ध है। हाल ही में इस 
काव्य पर वढ्लम देव को 'सन्देह-विषोषधिः नाम की टोका 
भी प्रकाशित हुई है । 


(. १४७ ) 


कुमारदास ( $० ६७५-७५० ) ; 
जानकी-हरण महाकाव्य की उपलब्धि- कुमारदास सीलोन का 
राजा--समय निर्धारण -कालिदास की सृत्यु का सम्बन्ध-इसका विर- 
चित जानकी-हरण काव्य च उसका विषय परामषे-रीति--छन्द्‌ । 
इस कवि का विरचित जानकी-हरण नाम का काव्य है । 
यह काव्य प्रथम अन्थकारों के वचनो से ज्ञात था। अनन्तर 
सिंहल भाषा के अनुवाद में उपलब्ध हुआ। उसी अनुवाद 
के आधार पर संस्कृत मे यह ग्रन्थ पहिले पहल प्रकाशित किया 
गया। कुछ दिन के वाद इसकी एक प्रति दक्षिण मै प्राप्त 
हुई। खीलोन की परम्परा से पेसा ज्ञात है कि इस काव्य 
का कर्ता वहाँ का राजा था जिसका शासन, ई० ५१७-५२६ 
तक माना गया हे । इसी परम्परा में इस कुमारदास के साथ 
पूर्वोक्त कालिदास के सृत्यु का भी सम्बन्ध मरना है । 
कुमारदास मौड्गल्यायन गोत्र का था। 
कीथ महाशय. इस परम्परा, से यह. निष्कष निकलता 
है.कि कुमारदास कालिदास के ग्रन्थों को बहुत चाहता था 
ओर उसने अपने काव्य में कालिदास की शैलि तथा विषय 
का बहुत कुछ अनुकरण' किया है। कुमारदास 'काशिकावृत्ति' 
को जानता था। इस लिये यह ई० ६५० के पूर्व का नहीं हो 
सकता है। चामन ने अपने ' काव्यालड्डार-सतञ्ञ-बृत्ति ! मे इस 
काव्य के वचन का दोष दृष्टि से परामश करने की चेष्टा को 


१ रघुवंश सगं १२ और जानकी हरण काब्य । 


( १४८ ) 


है?। यदि यह ठीक है तो कुमारदास वामन के अर्थात्‌ ई० 
८०० के बाद का नहीं हो सकता। ई० ६०० के लगभग के 
राजशेखर कवि ने कुमारदास की बड़ी प्रशंसा की है:-- 
,जानकीहरणं कतुः रघुवंशे स्थिते सति । 
` कचिः कुमारदासश्च रावणश्च यदिक्षमः ॥ 

अर्थात्‌-[ रघुराजा के बाद ( इक्ष्वाकु वंश के ) राजाओं 
के शासन काले में सोता जी का हरण करने के लिये राबण 
ही समर्थ हुआ इसी तरह रघुवंश काव्य के रहते हुवे जानकी 
हरण ( सदृश रोचक) काव्य लिखने के लिये कुमारदास ही 
समर्थ था । ] काव्य-मीमांसार में कुमारदास और मेधावीरुद् 
अन्य थे ऐसा निदेश मिलता है। 

जानकी-हरण ४--जानकी हरण का कथानक वही प्राचीन 
कथा है जो रामायण और रघुवंश में वणिंत है । अच्छे कवि 
के हाथ में यह प्राचीन. कथा भी अपना नवीन रूप धारण 
कर सहृदयो के चित्त को. आल्हाद देती हे। इस काव्य 
के २० सगं हैं। इस काव्य से मालुम होतां है किं कुमारः 
दास के कवित्व पर कालिदास का बड़ा प्रभाव पड़ा था। 
इस काव्य को रीति पाञ्चाली है। इस ग्रन्थ से कंचि की 
अचुप्रास-प्रियता प्रगट होती हे । कहीं २ यमक का प्रयोग भौ 
बड़ी ही सुन्द्रता से किया गया है। इस काव्य के व्याकरण 

१ कोथ का संस्कृत साहित्य का इतिहास ९० ११९ । . 

२ काब्य-मीमांसा पृष्ठ ३२ । 


( १४६ ) 


के प्रयोगों से यह कहा जा सकता है कि इस का रचयिता 
अच्छा वैयाकरण था । इस काव्य के १ म, ३ य और ७ म सगो 
में उपजाति, २ य, ६ छ और १० म में अनुप, ४ थं म॑ बैता- 
लीय, ५ म, ६ म, १२ श और ३ य के कुछ स्लोका मे चंशस्थ, 
८ म में रथोद्धता, ११ में द्रुतचिलस्बित, १३ में प्रमिताक्षरा, 
१६ में पुष्पिताग्रा छन्द प्रयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, शादूल- 
चिक्रीडित, शिखरिणी, स्रग्धरा, चसन्ततिलका, मन्दाक्रान्ता, 
मालिनी आदि छन्द भी मिलते हैं। 
बाक्पतिराज ( ई० अष्टम शतक ) 

चाकपतिराज -विरचित “ गउडवहो ? नाम का प्राकृत-महाकाच्य-- 
समय - कन्नौज के यशोवर्मा राजा का समापणिडत - इसकी वाक्पतिराज- 
देव से भिन्नता - गउडवहो का विषय परामर्ष --शैली--टीका । 

इसका विरचित ' गउडवहो ' नाम का प्राकृत महाकान्य 
है । भवभूति और वाक्पतिराज ये दोनों कान्यकुब्ज के राजा 
यशोचर्मा के सभापरिडत थे पेसा कढ्हण ने अपने राज- 
तरङ्गिणी? में कहा है। यशोवर्मा ने ई० ७४० के लगभग 
काश्मीर पर आक्रमण किया था और वहां के राजा सुक्तापीड- 
ललितादित्य से मारा गया था। सर साएडारकर के मत से 
यशोवर्मा की सत्यु ई० ७५३ के लगसग हुई थी आर चाक्पति- 
राज ने यहं काव्य यशोवर्मा को मृत्यु के पूर्व ही लिखा 
था। इस काव्य के लिखने का प्रयोजन,-बङ्ग का गोड़ राजा 


१ राजतरङ्गिणी ४ थं तरङ्ग शलोक १४४ ।: 


( शष ) 

“यशोवर्मा के हाथ से मारा गया था इसलिये अपने स्वामि | 
का यशगान करना--यही था। काश्मीर :में यशोचर्मा के वध 
के खाद इस काव्य की पूर्ति न की जा सकी अतएव यह काव्य 
अधूरा ही रहं गया होगा । इख काव्य में कवि ने अपने पूर्व- 
वर्ती अनेक कवियों के नाम भी दिये हैं। जिनमें भास, 
रुकार ( कालिदास ), सुवन्धु, हरिचन्द्र, ( भट्टार हरिचन्द्र ) 
आर भवभूति प्रधान हैं । ऐसा कहा जाता है कि भवभूति 
वाक्पतिराज का गुरू था। उपयुक्त लेख खे यह सिद्ध है कि 

भवभूति ओर चाक्पतिराज समकालीन थे। इसके पिता का : 
नाम हर्षदेव था । यह वाक्पतिराज, चाक्पतिराज--देव (मुञ्ज) 
से मिन्स हे जिसके श्लोक धनिक ने अपने द्शरूपकावलोक* 

मे उद॒श्वत किये हैं। क्ट 

गउडवहो ३- यह महाराष्ट्री--प्राकृत मै विरचित महाः 
काव्य है। इसमें कवि ने अपने संरक्षक यशोवर्मा का वँगीय 
गोड़ राजा पर विजय प्राप्त करने का चर्णन किया है। यह 
गोड़ राजा कौन था इसका इतिहास मे कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता इसलिये विद्वानों में इसको ऐतिहासिक सत्यता के 
सम्बन्ध में सन्देह है। काव्य के गुण इसमें अच्छी तरह 
पाये ज्ञाते हैं। स्थान २ पर कचि ने 'सृष्टि-वर्णन, ऋतु-वर्णन, 
राजक्रीड़ा आदि महाकाव्य के ढङ्ग पर दिये हैं। स्थान २ पर 
पोराणिकी कथाओं का भी उल्लेख मिलता लता है। यह एक दी, ही 
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( १९७१ ) 


अपूर्ण काव्यः वाक्यतिराजञ का विरचित उपलब्ध है। इस'' 
काव्य में यद्यपि शब्दालङ्कार, श्ळेष इतने उत्कट नहीं है 

तथापि दौर्घसमासो. के. कारण ओज्ञो-णुण-विशिष्ट गौडी 

रीति का कवि ने. परिचय दिया है। उस समय महाराष्ट्री 

प्राकृत महाराष्ट देश की व्यावहारिक भाषा थो यह इस काव्य 

के पढ्ने से स्पष्ट होता है। इस काव्य पर उपेन्द्र:हष-पालिता 
विरचित एक टीकाः है । 


रत्नाकर ( ई० नवमः शतक $ , 

रत्नाकर - विरचित हरविजय महाकाव्य-- समय - चिप्पटः जयापोडः 
आर अवन्तिवरमा का सभापगिडत - वंशवणंन -- इस के विरचित.ध्वनिगाथा- 
पंडिका,,वञ्चोक्ति-. पन्चाशिंका -- हरविजयका विषय-पराम् -रौली-डीका । 

इस कवि का' बनाया हुवा हरविजय महाकाव्य अलक 
कृत “विषम-पदोद्योतः नाम की टीका के साथ काव्य-माला 
में प्रकाशित है। यह कचि काश्मीर का रहने वाला था।. 
इसकी उपाधियां राजानकः और वागीश्वर वा विद्याधिपति 
थी । यह बालबृहस्पति' वा चिप्पट जयापीड और अवन्तिः 
चर्मा' का सभाःपरिडत था। इस. लिये इसका समय ई० 
८१३-८००- के. लगभग हैँ। इसके पिता का नाम. अम्टत-भाज, 


हरविजय के प्रति सगो का समाति-वाक्य ४ 
मुक्ताकण:- शिवस्वामी कविरानन्दवघनः-!. 
प्रथा रक्षाकरश्चागाव, साख्राज्येञ्वन्तिवमेणः॥: राजतरळ्रिणी! ५३९); 


( १५२ ) 


था । इसका जन्म दुर्गदत्त के वंश में हुआ था । इसके सम्बन्ध. 
में अधोलिखित सुभाषित मिलता है । 


मा स्म सन्तुहि चत्वारः प्रायो रल्लाकरा इमे । 
इतीच सत्कृतो धात्रा कवी रल्ाकरोऽपरः ॥ 


इस कवि के विरचित “ध्वनिगाथा-पंजिका ! वक्तोक्ति- 
पश्चाशिका ये दोनों ग्रन्य भी हरविजय के व्यतिरिक्त है। 
क्षेमेन्द्र ने अपने 'सुवृत्त तिलक! मै रल्लाकर कचि के वसन्त 
तिलक वृत्त की बडी प्रशंसा करते कहा हे-- 
बसन्ततिलका रूढा वाग्ववलो गाढस द्भिनी । 
रल्ाकरस्योत्कलिका चकास्त्याननकानने || 


हरविजय काब्य यहं सब से वड़ा महाकाव्य है। 
इसके ५० सगं हैं। इस काव्य मे शिवजी द्वारा अन्धकासुर 
के वथ की कथा वणित है। यद्यपि यह कथा बहुत छोटी 
है तो सी कचि ने छोटे २ चिषयो का भी लम्बा वर्णन कर 
इस ग्रन्थ को बहुत चिस्तोणं कर दिया है। इस ग्रन्थ के 
रचयिता रल्लाकर ने इसी ग्रन्थ में बाण भट्ट का अनुकरण 
स्वीकार किया है। इसकी प्रसिद्धि के द्योतक सुभाषित 
के श्लोक भी मिलते हैं। इस काव्य के कुछ श्लोक 
तो बहुत ही अच्छे हैं । कवि की यमक तथा शब्दालङ्कार की 
मियता रहने पर भी इस काव्य की शोभा कम नहीं हुई है। 
इस काब्य में प्रायः सभी छन्द प्रयुक्त हैं। इस काब्य की 


( १५३ ) 
अलक विरचित “विषमपदोद्योत' नाम की टीका प्रकाशित 


है । प्रायः इस काव्य पर यह एक ही टीका लिखी गई है। 
शिव स्वामिन्‌ (६० ६ म शतक ) 

शिव स्वामी विरचित कफ्फणाभ्युदय- सभय निर्धारण - काश्मीर 
के अवन्तिवमा का समकालिक--कफफणाम्युद्य का विषय परामर्ष । 

इसका विरचित बौद्ध महाकाव्य कफ्फणाभ्युद्य चा 
'कफ्फिणाभ्युद्य नाम का उपलब्ध है । यह काइमीर में 
अवन्तिवर्मा ( ई० ८५५-८८३) के समय विद्यमान था। 
अतएव यह राजानक रलाकर का समकालिक था । कल्हण ने 
अपनो राजतरङ्गिणी में इसका वणंन करते हुवे कहा है कि 
यह काव्य और नाटक दोनों का रचयिता था। इसने अपने 
“काब्य में हषेचद्धन के नागानन्द का निर्देश किया है । क्षेमेन्द्र 
के “कवि-करठाभरण” मे इसके विरचित शलोक मिलते हैं। 
ई० १५ वो शताब्दि मे अमरकोष-रीका पदचन्द्रिका (१४३१) 
के रचयिता राय मुकुट चा बृहस्पति ने और ई० १६ वीं 
शताब्दि में “ मनोरमः-कातन्त्र-गणधातुङ्रत्ति ” ( १५३७ )- 
न्कार रायि रमानाथ ने शिव स्वामि का उल्लेख किया है । 

कफफणाभ्युद्य काव्य $--यह एक बौद्ध पौराणिक महा- 
काव्य है । यह बोद्धों की “अवदान शतक? की कथा के आधार 
'पर रचा गया है। कफ्फण नाम का एक दक्षिणी राजा 
आवसति के बौद्ध राजा पर आक्रमण करने के विचार मे था। 
किन्तु बौद्धो वे इसको अपने धर्मे का उपदेश कर किस प्रकार 


( १५४ ) 


उसको बौद्ध धम की दोक्षा दी, इसका वर्णन इस महाकाव्य 

में है। इसकी रचना से मालुम होता है कि कचि ने भारवि 

आर माघ का अनुकरण किया है। इस. काव्य के २० सग हैं। 

इसमें इसके रचयिता ने संस्कृत साहित्य का पूर्ण पारिडत्य 

प्रगट किया है। इस काव्य के टीकाकार के सम्बन्ध में कुछ 

भी पता नहीं है । 

अभिनन्द्‌ (ई० ६ म शतक ) 
अभिनन्द-विरचित कादम्बरीकथासार-वंश द जीवनी--काश्मीर 

के राजा ललितादित्य के मन्त्री शक्ति स्वामी का प्रपौत्र -- समय निर्धारण-- 
इसका विरचित अन्य. अन्थ योगवासिष्ठसार--कादम्वरीकथासार का 
बिषय परामष.--इसका अनुप छन्द--शोलो--किसी अन्य अभितन्द 

विरचित रामचरित काव्य ।. 

इसका विरचित ' कादम्बरी-कथांसार ? नाम का काव्य 

है। यह प्रसिद्ध जरभ्नैयायिक न्याय-मञ्जरीकार जयन्त-मट्ट 
का पुत्र था । अभिनन्द्‌ ने अपने काद्म्वरी-कथासार!- के 
आरम्भ में अपनो चंशावलि देते हुवे कहा है कि भारद्वाज 
कुल मे शक्ति नाम का गौड़ ब्राह्मण था जिसका पौत्र शक्ति- 

स्वामी काश्मीर के कर्कोट चंश के मुक्तापीड ललितादित्य 

( ई० ७३३-७६६ ) का मन्त्री था। इसका पुत्र कल्याण स्वामी 

.याझवल्क्य के समान बुद्धिमान था। इसी कल्याण स्वामी 
का पोत्र वृत्तिकार जयन्त-भइ और प्रपौत्र अभिनन्द कवि थे | 
= .:.) 20000 5. सत त 


१ कादम्बरी कथासार श्लो७ ५-१३ ॥ 


( २५५ ) 


जयन्त-मट्ट ने अपनी न्याय-मञ्जरी में वाचस्पति मिश्च (६०८३१) 
का निर्देश किया है। सुभाषित ग्रन्था के श्लोकों से यह 
ज्ञात होता है कि राजशेखर ( ० स० ई० ६०० ) अभिनन्द का 
'समकालिक था । इसलिये अभिनन्द्‌ का समय ६ म शतक 
का अन्त मानना उचित ज्ञात होता है। इसका विरचित 
“ योगवासिष्ठसार ' भी है। 

कादस्वरी-कथासार --यह वाणभट को कादम्बरी का 
'पद्य में संक्षिप्त कथा वर्णन है यह बात कचि ने हो ग्रन्थारम्भ 
में कही हे-- 

काव्यविस्तर-सँधान-खे दालस धियः प्रति । 
तेन कादम्वरीसिन्धोः कथामात्रै समुद्धतम्‌॥ ” 

इस काव्य के ८ सगे हैं। यह काव्य सर्गान्सा के कुछ 
आन्य छन्दो के श्लोको के सिवाय सम्पूर्ण अचुष्टप छन्द में 
ही रचा गया है। इस कवि के अजुष्टुप्‌ छन्द की प्रशंसा 
क्षेमेन्द्र* ने अपने सुवृत्त-तिलक में की है। इसमें प्रसाद व 
माघुय गुण सवत्र विद्यमान हैं। इस प्रन्थ के पढ़ने से बाण- 
भट्ट की कादम्बरी की कथा पूर्णतया अबगत होती है । 

किसी शतानन्द का पुत्र भी अभिनन्द नाम का है जिसका 
विरचित रामचरित काव्य है। इस काब्य मै जानकी-हरण 
से प्रारम्भ कर रामायण की कथा वरित है। यह काव्य सी 

बिद्याधरस्य वदने गुलिक्रेव प्रमावसू: ॥ 


( १५६ ) 


मनोहर है। परन्तु यह अभिनन्द जयन्त भट्ट के पुत्र उपरोक्त 
अभिनन्द से भिन्न है । इसका समय निश्चित नहीं है । 
इरिचन्द्र (ई० ६०० के लगभग ) 
हरिचन्द्र_विरचित धमशार्माभ्युद्य--काव्य-जीवन-चरित्र--समय 
निर्धारण--इस नाम के दो कवि- धमंशमाभ्युद्य का विषय विचार-- 
गोळी टिप्पणी । 
इस का विरचित धर्म-शर्माभ्युद्य नाम का महाकाव्य है। 
यह महाकचि दिगम्बर जैन मताजुयायी था। यह कायस्थ कुल 
में उत्पन्न हुवा था। इस के पिता का नाम आर्दरदेच और माता 
का नाम रथ्या था। इस के छोटे भाई का नाम लक्ष्मण था। 
हरिचन्द्र नाम के दो कचि प्रसिद्ध हैं। एक हर्ष चरित में 
वर्णित भझार हरिचन्द जिस के गद्य बन्ध की बाणमट्ट ने बड़ी | 
« प्रशंसा की है ओर दूसरा विश्वप्रकाश कोष के. कर्ता महेश्वर 
का पूर्व पुरुष, चरक संहिता का टीकाकार, साहसाङ्क-चुपति 
का प्रधान वैद्य हरिचन्द्र था। प्रस्तुत हरिचन्द्र इन दोनो में 
से है वा भिन्न है यह संदिग्धः है । विद्वानों ने. राजशेखर 
को कपूर मञ्जरी" में निर्दिष्ट हरिचन्द को धमं शर्माम्युदय का 
कर्ता मान कर उस को राजशेखर का पूर्ववर्ती अर्थात्‌ ई० ८ म 
शतक का माना है। किन्तु कपूर-मञ्जरी सडश प्राकृत सट्क मे 
जहां सब पात्रो का भाषण प्राकृत गद्य मे हो. रहा हे वहां 
5 >> 


$ प्रथम जवनिका में विंदूषकोक्ति--“अभ्हाणं चेडिय़ा हरिश्रंदर्णदिं- 
अंद कोहिसहारूप्पहुदोणंडबि पुरदो सुकइत्ति.। 


( शष ) 

छेड़ी के कवित्व की तुलना करने के लिये हाल सदूश प्राकृत 
कवियों के साथ संस्छृत-पद्य कवि का निर्देश कहां तक युक्ति 
संगत हो सकता है यह कहना कठिन है। प्रायः यह हरिचन्द्र, 
यदि विदूषकोक्ति में हरिचन्द नन्दि ऐसा पदच्छेद न किया 
जाय, तो गद्यकवि भझ्टार हरिचन्द्र ही हो सकता है। इस 
लिये इस के. समय के: विषय मे कोई ठीक निर्णय नहीं. हो 
सकता । इस ने अपने काव्य में कालिदास का अनुकरण किया 
है। चित्रबन्छ काव्य के कारण यह भारचि ओर माघ का 
अनुयायी भी हो सकता है। वोरनन्दी ने अपने चन्द्रप्रभ- 
चरित में ७ म तीथंडूर का वर्णन किया है और इसने उसका 
अनुकरण १५ चे तीर्थङ्कर का वर्णन कर किया है। इसलिये 
यह सी सम्भव है कि यह वोरनन्दी से अर्वाचीन हो। कीथ 
महाशय ने जोवनघर-चम्पू का रचयिता इसी हरिचन्द्र को 
मानकर इसका समय ई० ६०० के बाद बंतलाया है। - 

घर्मेशमा भ्युद्य १-यह महाकाव्य २१ सर्गो' मे है। :इसमें 
३५ चे जैन तीथेडूर धर्मनाथः का चरित्रःवर्णन है। इसके 
१६ चें सग मे चित्रबन्ध काव्य हे। कोथ का कथन है कि इस 
_ ` काव्य में माघ ओर चाक्पतिंराज का अनुकरण है। किन्तु भाषा- 
सरणी मे कचि पर कालिदास का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा 
था यह काव्य के. अवलोकिंन से छात होता हैः। वर्णन शैली 
भी कालिंदासकोसी है। इसमे वैदर्मीरीति तथा माधुर्य च 
प्रसाद गुण हैं। ककि का अनुमास और यमक का प्रेम 


( १६८ ) 
स्थान २ पर ओर विशेषतया १६ बं सर्ग में प्रगट होता है, 
जिससे काव्य में कुछ झिष्टता आ गई है। प्रायः समी 
प्रधान छन्द इसमे हें । इस काव्य पर कवि को विरचित ` 
टिप्पणी भी है । 
क्रनकसेन चाद्राज (ई० ९२५ ल० भ०) 
क्रनकसेन वादिराज- विरचित काव्य यशोधर-चरित - समय-निर्धा- 
रण - यशोधर चरित का विप्रय- इसी नाम का माणिक्य सूरि विरचित 
दुखरा काव्य । 
इसका विरचित ` यशोधर चरित? नाम का काव्य है! 
यह दिगम्बर जैन था । इसका निवास स्थान द्रविड़ देश था। 
श्रीविजय नास का इसका शिष्य ई० ६५० के करीब विद्य- | 
मान था । इसलिये इसका समय १० म शतक का पूर्वाद्ध हो 
सकता है। 
यशोधर-चरितः-इस काव्य क्रा कथानक सोमदेव के 
यशस्तिलक चम्पु के सदश है | इसमें २६६ शल्लोक हैं जो 
४ सर्गो में विभक्त हैं। यह दिगम्बर जैनों का काव्य है। इसी 
नपम का दूखरा काव्य ई० ११ श शतक का श्वेताम्बर जैत 
के लिये गुजर देशीय माणिक्य सूरि ने लिखा है। , किन्तु इव 
दोनों समान नाय के अन्थो का विषय भिन्न २ है।; 


( १५६ ) 


इल्यायुध ( ल० भ० ईं० ६५० ) 

इलायुध -विरचित काव्य 'कविरहस्य' - समय -राष्ट्कूट के तृतीय 
कृष्ण और सुंज राजा का सभा-परिडत - इसके विरचित अन्य ग्रन्थ १ 
पिङ्गल उन्दः सूत्र को टीका, २ अभिधान रक्षमाला -कवि रहस्य का 
विषय विवरण - विशेषताएं - छन्द - दीकाएँ । 

इसका विरचित कविरहस्य” काव्य है। यह ब्राह्मण कवि 
राष्ट्रकूट के तृतीय कृष्ण राजा ( ई० ६४०-५६) का सभा 
पण्डित था । यह वैष्णव थाः यह बात काव्य केः मङ्गलाचरण 
से ज्ञात होती है। पिङ्गल छन्दस्सूत्र की सृत संजीवनी नाम 
की टीका में जिसका रचयिता भी भट्ट हलायुध है, कई 
श्लोक घार के चाक्पलिराज वां मुंज ( 8७४-६६५ ) की प्रशंसा 
में लिखे हैं। बहुत सम्भव है कि कविरहस्य-कार हलायुध 
राष्ट्रकूट राजा ३ य कृष्ण की सृत्यु के बाद संज राजा कों 
सभा में चला गया हो और वहां इस टीका कौ रचना कौ 
हो। इसका विरचित इय ग्रन्थ अभिधान -रलमाला है! 
इसने अपने सम्बन्ध में विशेष कुछ भी नहीं लिखा है और 
इसके सम्बन्ध मै अन्यत्र से भी कुछ पता नहीँ चलता है। 
यह अच्छा चेयाकरण भी था । 

कविरहस्य $ -यह काव्य धातु के लद्लकार के भिन्न 
२ रूपौ को विशद करता है और साथ २ राष्ट्रकूट के राजा 
तृतीय कृष्ण को प्रशंसा भी करता है। कचि ने ग्रन्थ के 
ारम्म में अपने को ' घातुपारयण्मोधिपारोत्तोणधीः ? का 


( १६० ) 
विशेषण दिया है और काच्य के पढ़ने से यह विशेषण उसके 
लिये समुचित प्रतीत होता है। इसमें २७४ शलोक हैं। प्राय, 
अलुष्ुप्‌ छन्द के हो श्लोक इसमें विशेष हैं। इस काव्य के 
दूसरे नाम “ कविगुह्य ! और “ अपशब्दाख्यकाव्य ? भी है! 
वामनालड्डार-टीका के कर्ता महेश्वर ने और सिद्धान्त कौमुदी 
के रचयिता भोजी दीक्षित ने अपने ग्रन्थो मे इस काव्य के 
श्लोक उद्धृत किये हैं । इस काव्य की दो टोकाएँ हैं। 
पद्मशुप्त चा परियत्ध (ई० १००० ) 

-  पहुमगुप्त वा परिमल - विरचित नचसाहसाङ्कचरित--समय- 
'मालवा के सिन्धु राज का सभापण्डित--पितृनाम स्टृगाङ्कदत्त वा खगाडू 
गस - नव साहसांङ्ग चरित का विषय वणंच - शैली - छन्द । 

इसका विरचित महाकाव्य चचसाहसाडु-चरित ` नाम 
का है। .यह कचि मालवा के सिन्धुराज ( नवसाहसाडु ) 
का सभापरिडत था । सिन्धुराज झुंज राजा का उत्तराधिकारी 
खु था। इसने ई० ६६५ से १०१८ तक शासन किया था 
इसके सम्बन्ध में दो शिलालेख मिलते हैं जो १०१६ ओर 
१०२१ के हैं। इसलिये यह कवि ११ शतक के आरम्य का 
सिद्ध होता है। अन्थकार ने ही न्थ के आरम्म में अपता 
और राजा सुञ्ज का सहवास सिद्ध किया है । ग्रन्थ के उपः 
संहार खे इसके पिता का नाम ीसृगाङगुस वा सगाडुदत | 
था पेसा माझम होता है। इसने अपने काव्य में भ्वमेरठ | 
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तथा वाक्पतिराज का उल्लेख किया है। इसने अपने मङ्गला- 
चरण में शिव जी के भूषणा मे से चन्द्र, गणेश और नेत्र का 
वर्णन किया है। इससे मालूम होता है कि वह शैव था। 
इसने इस काव्य में अपने रक्षक सिन्धुराज चा नवसाहसाङ्क 
का अति विस्तृत वर्णन किया है । यह काव्य इन्होने बृद्धा- 
 चस्थामें रचा था। 
नवसाइसाङ्चरित यह एक महाकाव्य है। इस 

१८ सग हैं। इस ग्रन्थ की नायिका शशिप्रभा नाम की हे 
जिसका लाभ नवसाहसाङ को किस प्रकार हुआ इसका 
इसमे चरणेन है। यह नायक ऐतिहासिक होने से यह काव्य 
ऐतिहासिक कहा जा सकता है। इस काव्य मै प्रसाद गण 
विद्यमान है। कचि ने इस काव्य के बनाने में वेदसी रोति 
का अनुसरण किया है । इसमें १५०० से अधिक श्लोक हैं । 
कवि ने इस काव्य से भिन्न २ प्रकार के १६ छन्दो में श्लोक 
रचना की है । इस महाकाव्य की एक भी टीका अभी तक 
उपलब्ध नहीं है । सम्भवतः यह काव्य सरल होने के कारण 
इस पर रीका लिखी ही नहीं गई होगी। 
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क्षेमेन्द्र (६० १०२५८०) . 


क्षेमेन्द वा व्यासदास--विरचित ३५ ग्रन्थ--$ शशिवंश महाकाव्य, 
२ दशावतार चरित, ३ समयमातृका काव्य, ४ पद्चकादस्बरी, ५ वृह- 
त्कथा-मब्जरी, ६ भारत-मन्जरी, ७ वौद्धावदानकह्पछता, ८ मुछावली 
काव्य, ९ रामायण कथासार, ३० लावण्यवती काव्य, ३१ लो कप्रकाशकोफ 
आदि--समय - काश्मोर के श्रनन्त व कलश राजाओं का सभापरिंडत-- 
जीवन-चरित्र - दशावतार चरित, भारत मञ्जरी, रामायण मब्जरी, वृह- 
त्था मन्जरी के व्रिषय-परामर्ष -शैली--छन्द - ( ओोचित्यविचारचच, 
कवि--कण्ठाभरण अछङ्कार प्रकरण में और सुट्त्त- तिङक छन्द प्रकरण 
में, वर्णित हैं ) | 
क्षेमेन्द वा व्यासदार के विरचित कम से कम ३५ प्रत्य | 
हैं। इसको प्रसिद्धि आलङ्कारिकों में हे। इसका विरचित 
'शशिवंश महाकाव्य हे । परन्तु वह उपलब्ध नहीं है । इसने 
अनेक काव्य बनाये हैं। उनमे दशावतार चरित; समयः 
मातृक्राकाव्य, पद्यकादम्बरी, बृहत्कथामञ्जरी, भारतमज्ररी, 
बौद्धावदान कल्पलता, मुक्तावली काव्य, रामायण. कथासार 
लावण्यवती काव्य, लोकप्रकाश: कोष. इत्यादिः हैं। इसके 
विरचित अनेक स्तोत्र भी हैं। उपरोक्त काव्यो में दशावतार | 
चरित, बृहत्कथा मञ्जरी, रामायण कथासार और भारत मञ्जरी 
मुद्रित हैं । इस के ग्रन्थो से मालूम होता है. कि यह काश्मीर | 
के राजा अनन्त ( १०२८-६३) का समापरिडत था। अनी | 
राजा के पश्चात्‌, राजा कलश ( ई० १०६३-८६ ) के. समय ” | 
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भी यह उपस्थित था और इसने अनेक ग्रन्ध लिखे थे। इस 
लिये इसका समय >पएक्रादश शतक का द्वितीय और तृतीय 
पाद माना जाता है। यह पहिले शेव था किन्तु सोमपाद से 
भागवत दीक्षा लेने पर वैष्णव हुवा। इस के पिता का नाम 
ग्रकाशेन्द्र, पितामह का सिन्धु और गुरू का गङ्गक था। यह 
सोमेन्द्र का पिता था और उदयसिंह च राजपुत्रलक्षषणादित्य 
का गुरु था । चुहत्कथा मञ्जरी तथा भारत मञ्जरी से ज्ञात होता 
है कि इसने अभिनव गुप्त पादाचायं से साहित्य सोला था 

दृशावतार-चरित्रः यह विष्णु भगवान के दस अव- 
तारौ के वर्णन मे लिखा हुआ काव्य है। यह काव्य १० 
विभागों में विभक्त है और प्रत्येक विभाग मे एक २ अवतार 
का वणन है।इस काव्य को कवि ने“ अच्युतस्तव ' संज्ञा भी 
दी है। इसकी रचना राजा कलश के समय काश्मीर'में हुई 
येसा कवि ने स्वयं ग्रन्थ के अन्त में कहा है- | 

'पकाधिकेऽव्दे चिहितश्चत्वारिंशे सकातिके । 
राज्ये कलशमूभतु: कांश्मी रेष्वच्युतस्तवः ॥ 

इस श्लोक मै उक्त ४१ चां लौकिक शब्द ई० १०६६ के 
बराबर है । पुणो मे. वर्णित दशावतारो की कथा कवि ने 
काव्य को शैलो में बहुत ही मनोहर और सुन्दर रीति से 
इस काव्य मे चर्णन की है। माघुय्य और प्रसाद इस काव्य 
मै उत्कटता से विद्यमान हैं । प्रति अवतार मे भिन्न २ छन्दौ 
के श्लोक हैं । ८ 


( १६४ ) 

भारत-मज्ञरी ४-इस काव्य में सम्पूर्ण मदामारत का 
संक्षिप्त इतिहास है। प्रन्थ के अन्त की प्रशस्ति से ज्ञात होता 
है कि किसी रामयश नामक ब्राह्मण के प्रार्थना करनेएर ' 
भारत मञ्जरी की कचि ने रचना की थी। ब्राह्मण की | 
प्राथना के बाद सत्यवती के पुत्र भगवान्‌ वेदव्यास जी ने 
कचि को स्वप्न मे दर्शन दे कर अनुग्रहीत किया था। इसी 
लिये पहिले व्यासाष्टक निर्माण कर पश्चात्‌ कचि ने इस 
काव्य को रचना की। इसकी प्रशस्ति में किसी राजा का 
नामोल्लेख न होने के कारण यह कहा जा सकता है कि 
भारतमज्जरी को रचना के अनन्तर ही इसको राजाश्रय 
` प्राप्त हुवा था। इसका विभाग भी महाभारत के सद्दश १८ 
पर्वो मे है। अन्त में हरिवंश का भी कथानक संक्षेप में दिया. 
है। हरिवंश को सम्पूर्ण कथा १६४१ शलोको में है। यह काव्य 
प्रायः अनुष्ठुप्‌ छन्द में ही हैं बीच २ में कहीं २ अन्य छन्द भी 
है ।:* प्राप्त: सामान्यजल्पोऽपि क्षेमेन्द्रोड्य कवीन्द्रताम्‌ ” इस 
अन्तिम श्लोक से अनुमान होता है कि यह कवि की प्रथम | 
कृति थी। न 
रामायण-मञ्जरी :-यह वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त | 
कथा काव्य है। मालूम होता है कि भारत मञ्जरो के बाद 
रामयश की प्रार्थना से कवि ने इसकी भी रचना की। यह 
काव्य वाल्मीकि रामायण की तरह ७ कारडो में विभक्त है! 
सम्पूर्ण ग्रन्थ अनुषटुप्‌ छन्द में है केवल बीच २ में कहीँ २ अत्य 
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छन्द हैं। इसकी कविता भारतमञ्जरी से उच्च कोटि की है 

बृहत्कथा मञ्जरी ४- यह काव्य गुणाढ्य के वृहत्कथा का 
संक्षेप है। गुणाख्य की बुहत्कथा पैशाची प्राकृत में लिखी गई 
थी और बहुत लोग पिशाच बाधा के डर से उसे नहीं पढ़ते 
थे। इस लिये कवि ने इस ग्रन्थ में संस्कृत में सब के पढ़ने 
योग्य अनुष्टुप्‌ छन्द में उन कथाओं को लिखा है। कवि ने 
स्वयं कहा है-- क १ 

८ अथ रुखनिषेव्या5सौ कता संस्क्ृतया गिरा। 
समां भुवमिवानीता गङ्गा श्वञ्चावलस्बिनी ”॥ 

अर्थात्‌ वृहत्कथा को, जो कि पैशाची प्राकृत भाषा में होने 
के कारण गहिरे गड्हे में पड़ी हुई गङ्गा नदी, ( जहां सर्च- 
साधारण उतरने मै असमर्थ थे) के समान थी उसे संस्कृत मे 
अजुवादित कर समप्रदेश में उस गङ्गा को प्रवाहित कर दिया 
जिससे सर्वसाधारण उससे लाभ उठावे । 

बिल्हण (ई० ११ श शतक ) 

विल्हण --समय-कल्याणीं चालुक्य वंश के षष्ठ विक्रमादित्य का 
सभापरिडत - विरचित विक्रमाडूदेवचरित महाकाव्य - जीवन-चरित्र -- 
इसके विरचित अन्य ग्रन्थ, १ चोरीघुरत -पञ्चाशिका, २ कणं-सुन्दरी 
नाटिका - विक्रमाङ्कदेव . चरित व .चोरीसुरत पञ्चाशिका का विषय 
विचार--शैली - छन्द - दोकाएं । 

इस कवि की जन्मभूमि काश्मीर में प्रवरपुर के पास 
कोनमुख नाम का ग्राम था किन्तु यह कल्याणी चालुक्य बंश 


९ २६६ ) 
के षष्ठ विक्रमादित्य का सभापरिडत था! इस विक्रमादित्य , 
का शासन ई० १०७६ से ११२७ तक था। जब विढ्हण ने 
काश्मीर को छोड़ा था उस समय काइमोर में कलश राजा : 
का शासन था । यह मथुरा, ऋन्नोज, प्रयाग और काशी होते 
हुवे चेदि के राजा कर्ण के दुर्वार में पहुंचा । इसके वाद 
अणहिलवाड़ ( पाटन ) के कर्णदेब चैलोक्य मल्ल (१०६०-६४) 
के यहां थोड़े दिन रह कर. कल्याणी के पष्ट चिक्रमादित्य के 
यहां पहुँचा था बिल्हण ने अपने समकालिक धारा के भोज 
का निर्देश किया है। इसी विक्रमादित्य ने विल्हण को 
“चिद्यापति” की उपाधि दो. थी । इसी राजा के सम्मान के 
` लिये इसने विक्रमाडू देव चरित की रचना की । यह महाकाव्य | 
ई० १०८८ के पूर्व बन चुका था। क्योकि इस काव्य में 
विक्रमादित्य का दक्षिण का आक्रमण चर्णित नहीं है और 
काश्मीर के ह॒षंदेव की युवराज अवस्था का वर्णन किया है! 
हर्ष के गद्दी पर आने के उपरान्त थोड़े ही समय में इस कवि 
कौ सृत्यु हुई। इसके पिता का नाम ज्येष्ठकलश, पितामह 
का राजकलश आर प्रपितामह का सुक्तिकलश था। ये 
सब श्रोत्रिय और अझ्निहोत्री थे। इसकी साता का नाम नागा 
देवी था। इसके इष्टाराम और आनन्द नाके दोनों भाई | 
बड़े विद्वान्‌ व कवि थे। विक्रमाङ्गदेवचरित के अतिरि, | 
इसके विरचित चौरी पञ्चाशिका और कर्णसुन्दरी नाटिका 
हैँ चौरी-सुरत-पञ्चाशिका“बिल्हणकाव्यः के नाम से प्रसिद्ध है! 
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विक्रमांकदेवचरित +-/यद महाकाव्य है । इसमें पष्ठ 
विक्रमादित्य का जीवन-चरित्र चर्णित है। इसलिये यह 
ऐतिहासिक काव्य, कहा जाता है। इस काव्य के १८ सग 
हैं। अन्तिम पांच. सर्गो' मै इसके पूर्वजो का वणन है ओर 
अन्य सगो में विक्रमादित्य का वर्णन है। कालिदास का 
अजुकरण इसने अपने ऋतु, स्वयंवर. आदि वर्णना मे किया 
है। यह काव्य ऊँचे दे का है। काव्य में बेदभीं रीति का 
अवलम्ब-किया गया हे । लस्वे'२ समास; अनुप्रासादि शब्द- 
चित्र इस:काव्य में बहुत कम है । इसमे प्रसाद ओर माधुर्य 
गुण विद्यमान हैं । इस काव्य का ४ थं सर्ग अत्यन्त प्रशंसनीय 
है। इसमें करुण रस का वर्णन सरल शब्दों में बड़ी सफाई 
से किया है । इसकी शब्द योजना रसानुकूल ही है। इसमें 
इन्द्रबज्ञा, चंशस्थ, अदुष्टुप्‌, रथोद्धता मन्दाक्रान्ता, पुष्पिताग्रा 
ओर स्वागता, ये. छन्द प्रधानत्वेन प्रयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त 
सर्ग के अन्त में अन्य प्रसिद्ध छन्द भी हैं। इस काव्य को 
कोई टीका उपलब्ध नहीं हैं। 
चोरी सुरत-पञ्चाशिका या विल्हण-काव्य- इस काव्य 
को चौरी-पञ्चाशिका भी कहते हैं । ` इसमे “ अद्यापि? पद 
से ५० श्लोको का आरम्भ: किया है । दक्षिण भारत 
“तथा काश्मीर में उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों पर विल्हण 
काव्य ऐसा लिखाः होने के कारण इसका दूसरा नास 
बिल्‍्हण-काव्य है ऐसा माना जाताहै। इसके विए्ह्ण-पञ्चह 
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शिका व शशिकला-पश्चाशिका ऐसे नाम भी मिलते हैं। 
. विक्रमाडू चरित से भी यह काव्य उच्च कोटि का माना गया 
है। इसमें वसन्त-तिलका छन्द होने से यह काव्य अत्यन्त , 
रमणीय है। इस काव्य की ४ टीकाएँ हैं। उनमें रामतव. 
वागीश की टीका प्रसिद्ध है। 
लोलिम्बराज (ई० १०५० ) 
लोलिम्बराज--विरचित काव्य हरिविछास--जीवनी - समय - 
राजा हरिहर का सभापरिडत- भोजराज का समकालिक - इसके विरचित 
आयुवंद के ६ अन्थों में वैद्य जीवन--हरिविलास का विषय-विचार - 
ग्रौढी - छन्द । > 
इसका विरचित “ हरिविलाख ? नाम का काब्य है। 
यह आयुर्वेद का और गायन शास्त्र को भी भारी विद्वान्‌ था। 
यह राजा सूर्य के पुत्र राजा हरिहर को. सभा में था। इसका ' 
पिता दिवाकर भी हरिहर राजा कां ही आश्रित था। राजा 
हरिहर की आज्ञा से ही लोलिम्बराज ने हरिविलास महाः 
काव्य को रचना की थी । इस काव्य का उल्लेख पुरुषोत्तमदेव 
की “ वणंदेशना ' में मिलता है। यही पुरुषोत्तमदेच हारावलि 
और ब्रिकारड शेष का भी कर्ता है । इस पुरुषोत्तमदेव का 
समय लगभग ई०११५० माना गया है। हरिविलास में राधिका | 
ठ wh 2. 
शब्द का प्रयोग है जो भागवत में तथा उसके पूर्व के ग्रन्था मै 
नहीं मिलता है। अर्थात्‌ ई० १० म शतक के बाद और ई० 
११५० के पूर्व लोलिम्बराज का समय है। भोजराज-संलाप | 


> 
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का एक पद्य! मिलता है जिस से यह भोजराज का समकालिक 
था ऐसा परम्परा से सिद्ध होता है। इसलिये ई० १०५० के 
लगभग इसका समय मान लियो गया हे। इसके विरचित 
आयुर्वेद के ५-६ ग्रन्थौ मै वेद्य-जोबन बहुत प्रसिद्ध है। कीथ 
महाशय ने खोलिम्वराज का समय सप्तदश शतक माना है 
चह अ्रमात्मक प्रतीत होता है। 

इरिविछास यह एक पांच सर्यो का छोटा सा 
काव्य है । इसमें कष्ण को बाललीला नन्द के घर से आने से 
लेकर उद्धव सन्देश तक वरणिंत है। यह काव्य अलङ्कारो- 
से युक्त, प्रसाद और माधुर्य गुणों से परिपूर्ण है। कवि कॉ 
अपने को कविनायक कहना बहुत ही ठीक मालुम होता है। 
ग्रति सर्ग मे अनेक छन्दौ के श्लोक हैं । 


हेमचन्द्राचाये ( ई० १०८८-११७२ ) 
ईेमचन्द्राचायं- विरचित महाकाव्य १ त्रिर्षष्टि -शलाका-पुरुष-चरित 
-२ कुमारपाल-चरित वा द्वघाश्रयमहाकाव्य--जीवन चरित-इसके दूसरे 
-नाम-समय-निर्धारण- अरंहिलवाड के राजा डुमोरपारू का गुरु 
इसके चिररित अन्य ग्रन्थ- १ हैमयोगानुशासन २ शब्दाचुशासन ३ 


ज् ट 


१ भो लोलिम्बकवे कुरु प्रणमनं कि स्थाणुवत्स्थीयते । 
कस्मै भोजनुपाल बाळशशिने नायं शशी वतंते ॥ 
कि लद॒ब्योश्वि विभाति चास्तसमये चदडदुतेवाजिनः । 
आदत्राणमिदं जवाद्विगरितं खे राजतँ राजते ॥ 


(३२२७०. ) 


बृहद्ववृत्ति ४ लघु अहन्नीति-त्रिषष्टि-शलाका--पुरुष--चरित व कुंप्ारपाक 
चरित का विषय परामर्ष -शैळी--टीका । 

यह प्रसिद्ध श्वेताम्बर जैन था । जैन उपदेशको में विशेष 
कर श्वेतास्बरों में यह विद्वदग्रणी माना गया है। इसके विर- 
चित “त्रिषष्टिःराज्ञाका-पुरु-चरित ओर कुमारपाल चरित 
वा हृधाश्रय-महाकाव्य प्रसिद्ध हैं। इसका जन्म धु दुक नाम के 
गुजरात के आमदावाद जिले के ग्राम में ई० १०८८ केःकार्तिकी 
पूर्णिमा को हुआ था। इसके पिता माता चचिग और पाहिनी 
नाम के गरीब मोढ़ बनिये थे। इसके दूसरे नाम चांगदेव, 
हेमाचायं और सोमचन्द्र थे। इसको प्रोढ़ चिद्धत्ता के'कारण:लोगः 
इसको 'कलिकाल सर्वज्ञ' कहते थे। यह अणहिलवाड (पाटन) 
के राजा जयसिंहके भतोजे कुमारपालका गुरु था। जयसिंह विः 
त्प्रेमी रहने के कारण उसने हेमचन्द्र को अपने दर्बार में आश्रय 
दिया था। किन्तु बद शैव-था, उसने जैन भम. की दीक्षा नहीं ली 
थी । कुमार पाल को दीक्षा के.बाद उसका सूचक 'मोह परा- 
जय: नायक उसके.उत्तराधिक्रारी अभयदेच के मन्त्री यश:पाल. ने 
रचा | इस-दीक्षा में हृढ़ रहने के लिये कुमारपाल की प्रार्थना 
से इसने. “दैभयोगाचु शासन! नामक योगका भो ग्रन्थ लिखा । 
* जयसिंह को प्रार्थना से व्याकरण का 'शब्दानुशासन! ग्रन्थ तथा 
उसको रोका बृहदूत्ति भो इसने बनाई थी । लघु अरहन्नी ति सौ 
इसोको विरचित है। उपरोक्त ग्रन्यों के व्यतिरिक्त इसके विर 
चित ओर भो अनेक ग्रन्थ हैं । 
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निषृष्टि-शछाका-पुरुष-चरित ३--यह महाकाव्य १० पर्वो' 
में है। यह चिस्तृत काव्य है। ६० ११६० से ११७२ के वीच से 
यह काव्य रचा गया थां। इसके नाम के अनुसार ६३ जैन 
धर्म के महायुरुषों का जीवन चरित्र इसमे लिखा गया है। 
इन ६३ महापुरुषों मे २४ तीथंडुर, १२ चक्रवर्तो, ₹ वासुदेव, 
६ बलदेव और ६ .विष्युद्धिद्‌ हें । काव्य के३ विस्तृत होने से 
यह अरोचक हो गया हे । इसकी भाषा सरल है। अन्तिम 
पर्व मे महावीर वर्द्धमाच का जीचन चरित वर्णित है। कुमार- 
पाल राजा के जैन धम दीक्षा का चर्णन भी इसमें हे । यद्यपि 
'यह ग्रन्थ महाभारत के ढड़ पर लिखा गया है तो. भी इसमें 
अनेक छन्दो का प्रयोग हाचे के कारण यह महाकाव्य कहर 
जा सकता है । 

कुमारपाल-चरित वा दृयाभयप्रहाकांग्य३-देसचन्द्र ने 
इस महाकाव्य को ३० ११६३ मे कुमारपाल को जीविताचस्था 
में उसकी प्रशंसा सं लिखा था। यह सहाकाव्य अपने ढङ्ग 
का निराला ही है। इसके २८ सगो में २०.सग संस्कृत और 
< सगं प्राकृत के हैं और यह ऐेतिहास्िक काव्य होता हुवा 
भी भट्टि क्राव्य के सहश व्याकरण के प्रयोगों को विशद करने 
चाला शास्त्रकाव्य है। इसीलिये इसको दृयाभ्रय-महाकाव्य 
कहते हैं । इसमें चालुंक्य-वंशीय राजाओं का भी इतिहास 
है। इस काव्य के सेस्छृत २० सगा पर ओर प्राकृत के ७ 
अध्यायो पर अभयत्तिलकराणी विरचित टीका है और 


£ 
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प्राकृत के ८ म अध्याय पर पूर्णकलशगणी विरचित रोका 
है। लक्ष्मीतिलक्रगणो ने इन टोकाओं का संशोधन किया था | 
ये तीनो जिनेश्वर सूरि के शिष्य थे। | 
वाग्भट ( ई० ११४०.) 

वार्भट--विरचित नेमि. निर्वाण महाकाव्य-वाग्भट नास के अनेक 
ग्रन्थंकार - समय - अणहिलवाड के राजा जयसिंह का महामात्य -पित्‌- . 
नाम सोम _ नेमिनिर्वाण का विषय परामषः - शैलो छन्द । 

इसका विरचित 'नेमिनिर्वाश' नाम का महाकाव्य प्र सिद्ध 
है। चारमट नाम के अनेक प्रत्थकार हो गये हैं। साहित्य में 
वाग्मटालङ्कार के रचयिता वाग्भट और काव्यानुशासन के | 
रचयिता वाग्भट भिन्त हैं । नेमिनिर्वाण के रचयिता वाग्मट. ' 
माथः वाग्तदालङ्कार के रचयिता हो हैं, ऐला विद्वानों का : 
मत है। क्योकि नेमिनिर्वाण तथा वाम्मदालङ्कार के रचयिता | 
दोनो जैन थे, ओर दानो “ अणहिलवाइ के. जयसिंह 
राजा के महाऽऽमात्य थे” ऐसा वर्णन मिलता है। 
प्रमाचन्द्रसूरि के प्रसावक-चरित मे चाग्मट का समय ई० 
११२३ से ११५9 दिया है। यह कवि हेमचन्द्र का समः 
कालिक था। इसका प्राकृत नाम ' बाइड ' है। इसके पिता 
का नाम सोम था 

नेभिनिर्वाण काव्यः -यह महाकाव्य है। इसमें जैत 
तीर्थङ्कर नेमिनाथ का चरित्र 'चणित है। इस काव्य केः१५ | 
सगं हे। इस काव्य में बैद्सी रीति और माधुर्य तथामसाद । 


( १७३ ) 
गुण हैं। इस काव्य में प्रायः प्रसिद्ध २ छन्द ही प्रयुक्त हैं। 
इस काव्य की कोई टीका उपलब्ध नहीं है। 
घनंजय (० १२ श शतक का मध्य ) 

धनञ्जय -विरचित 'द्विसंधान. महाकाव्य'--इसका अन्य नाम श्रुत: 
कीतिं -समय-निर्धारण -धनञ्जयनाममारा-द्विसंथान वा धनन्जय" 
काब्य का विषय विचार - गुण - टीका । 

इस महाकवि का विरचित 'द्विसँधान' नामक महाकाव्य 
है। इस कवि को श्रुतकीति भी कहने हैं। इसके समय रः 
निवास के विषय में स्पष्ट रूप से कोई उढ्लेख उपलब्ध नहीं 
है। जब्हण की विरचित सुक्तिनसुक्तावलि में राजशेखर केः 
नाम से धनंजय केः चिषय में एक श्लोक मिलता है। 

द्विसंधाने निपुणतां स तां चक्रे धनंजयः । 
यया ज्ञातं फलं तस्य सतां चक्.धनं जयः ॥ 

यह राजशेखर प्रवन्धकोंष का कर्ता जैन राजशेखर है। 
यह राजशेखर ई०- १५४८:में विद्यमान'था । इसलिये इसका 
समय ० १३५३८. के वाद का नडो है। इसका विरचित धनंजय 
निघण्डु' वा नाममाला नाम का दूसरा भी ग्रन्थ है। इस 
नाममाला में जैत दार्शनिक अकलङ्कदेच का" निर्देश मिलता 
है। अक्रलङ्रेब का समय ई० ७५० है । इसलिये धनंजय ई० 
७५०-१३३८ के मध्य का है। के» बी पाठक मद्दोशय के सतः 

१ कल्पद्रू, कोष की भूमिका ए० ३२। « 

२ जे» बो० आर० एः एस्‌ २१ ए७ १। ` 
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से इससे इस महाकाव्य को रचना ई० ११२३ ओर ११४० के 


मध्य मे की है इसलिये इसका समय ई० १२ शतक ही 
होता है । यह कर्णाटक का निवासी दिगरम्वरजैन था । 
'द्विसंघान काव्य; इसको धनंजय काव्य भी कहते हैं। 
यह महाकाव्य है । इसका दूसरा नाम 'राघव-पाणडवीयः है। 
इसके १८ सग हैं । इसमें रामग्यण और महाभारत :की कथा 
प्रत्येक श्लोक में श्लेष से चर्णित है। यह श्लिए काव्य होने 
पर भी इसमे माघुयं तथा प्रसादगुण विद्यमान हैं। इसकी 
रीति वैदर्भो है। यह काव्य अत्यन्त प्रशंसनीय तथा रोचक 
है। अभङ्ग तथा सभङ्ग श्लेषों से युक्त इस काव्य की टीका 
विनयचन्द्र के शिष्य नेमिचन्द्र ने विस्तार पूवक लिखी, है। 
इसी टीका का संक्षेप कर बद्रीनाथ ने सुधा नाम की टीका 
प्रकाशित की है। . 
जर्ण ($० द्वादश शतक ) 
जल्हण - विरचित सोमपाल विलास समय निर्धारण - राजापुरी के 
सोमपाल का मन्त्री-इसके विरचित अन्य अन्य--१ सक्तशती छाया २ 
सूक्ति सुक्तावळी _सोमपाळ विकास का.विषय व टीका 
इसका विरचित सोमपाल विलास नाम का महाकाव्य 
है । जल्हण काश्मीर का निवासी था. | सङ्क ने अपने श्रीकरठ 
चरित काव्य के २५ चे सम मै विद्वत्परिषद्‌ के वर्णन में जल्हण 
को उस परिषद का सभ्य बतलाया है। यह राजापुरी के 
'राजा खोमपाल विलास का मन्त्री भी था। इसके विरचित 


डू र 
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सप्तरातों छाया ओए सूक्ति मुक्तावली ये दो ग्रन्थ भी हैँ। 
इसको जढहणदेच भी कहते हैं। 

सोमपाल-विज्ञास !-यह महाकाव्य राजपुरी के राजा 
सोमपाल के, खुस्सल के साथ युद्ध के वर्णन में लिखा गया 
है। इस काव्य का निर्देश रलकरठ ने अपने स्तुति-कुसुमाञ्जलि 
में किया हैं। इस काव्य पर राजानक रुचक विरचित अलङ्का: - 
राजुसारिणी नाम की टीका है । 2 

मङ्ग वा मईक (ई० १२ श शतक ) 

सङ्घ- विरचित महाकाच्य श्रीकण्ड-चरिंत - जोवन-चरिंत- समय 
निर्धारण --काश्मीर के राजा जयसिंह का सभापंडित--इसका विरचित 
अन्य अन्य अर्नेकाथ कोप श्रीकृएठ चरित काः विषय विचार - दोका । 

इस कचि का विरचित महाकाव्य श्रीकण्ठ चरित नांम 
का है। यह प्रसिद्ध आलड्भारिक राजानकः रूप्यक का शिष्य 
था। ये गुरु शिष्य काश्‍मीर के राजा जयसिंद ( ११२९-५० ) 
की समा में थे। मङ्क की भी राजानक उपाधिं थी। इसके 

पिता का नाम विशवावतं और पिंतामह का नामः मन्मथ था। 

मखं का अलङ्कार नाम का भाई काइप्रीर के सुस्सल और 
जयसिंह का मन्त्री था । मङ्क का दूसरा भाई शुङ्खार बहत्तन्त्र- 
पति › नाम के उच्चाधिक्कारो के पद्‌ पर था। मङ्कुकने यह 
काव्य ३०.११५५ के. लगभग: रचा हैं। इस काव्य के ५ श्लोक 
राजानक रुग्यक के “अलङ्कार सर्वस्व में मिलते हैं। इसका. 
विरचित “ अनेकार्थ कोष ' मी हे। | 
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श्रीकण्ठ चरित३-यह महाकाच्य है। इसके २५ सर्ग 
हैं। इसमें शिवजी द्वारा त्रिपुरासुर का वध वर्णित है। इस 
काव्य का २५ वां सग बहुत महत्व का है। इस सगं में जयः 
सिह राजा के सचिव अलंकार ने जो विद्त्परिषद बुलाई 
थो, उसका विस्तारपूर्वक वर्णन दिया है। इसमें कहा है कि 
-मङ्क ४ भाई थे। चे सब लेखक थे और उश्च पदाधिकारी थे। 
इस काब्य पर जोनराज की बनाई हुई रीका है । 

बासुदेव ( ई० १२ रा शतक ) 

चासुदेव- विरचित युधिष्ठिर विजय महाकाव्य - समय केरल के राजा 

'कुलशेखर का समकालिक---जीवनी- वासुदेव विजय काव्य के रचयिता 
-वासुदेव से 'मिन्‍्न-- युधिष्टिर विजय का विषय परामप॑---शैली: 

छन्द---टोका । 

इसका विरचित युधिष्ठिरविजय नाम का यमक प्रधान | 
-महाकाव्य है । ग्रन्थारम्स के श्लोको से ज्ञात होता है कि उस 
समय कोई कुलशेखर राजा राज्य करता था। कुलशेखर वर्मा 
१२ शतक में केरल में शासन करता था। सिंहलद्वीप के 
इतिहाख मे ई० द्वादश शताद्वि में कुलशेखर राजा का नाम 
मिलता है। यह कुलशेखर वही केरल का राजा हो सकता है 
इसलिये कचि का समय यहो माना गया है। इसके गुरु 
वेदाध्यायी भारतगुरु थे। वासुदेव के नाम से वासुदेव 
विजय काव्य भी प्रसिद्ध है। इसके ६ सग हैं। इसमें अन्तिम 
३ खगा को धातुकाब्य कहा है । इन दोनो काव्यो की भाषा 


९ १७७ ) 
--शेली भिन्न है॥ वासुदेव विजय में यमक का नाम भी नहीं 
है किन्तु इन दोनों काव्या का साइश्य यह है कि इन दोनो का 
अचार काश्मीर के बाहर विरल है। इसलिये ये दोनों कवि एक 
भी न हो तो भी दोनों काश्मीरवासी थे ऐसा कह सकते हैं । 
परन्तु युंधिष्ठिर-चिजयकार घाखुदेव के अपने ग्रन्थों मै केरल 
राजरओं का वर्णन करने के कारण यह कहा जा सकता है कि 
यह केरल का रहते वाला होते हुवे भो काश्मीर में जा बसा 
और वहां उसके काव्य का प्रचार आगे चलकर हुवा। 
“युधिष्ठिर चिजय का टीकाकार काश्मीरी है ओर वह टोका 
भी बहीं मिली है । इससे निवास स्थान की 'इढ़ता होती है। . 
. इस वासुदेव के समकालिक कुलशेखर के विरचित सुभद्राः 
"धनञ्जय और तपती-संवरण नाम के दो नाटक मिलते हैं । 
युषिष्टठिर-विजयः$-इस महाकाव्य के ८ आश्वास' हैं। 
इस महाकाव्य के प्रत्येक श्लोक मे यमक है। इसलिये इसमें 
'असाद और माचुर्यसुण नहीं है तो भी काव्य सरल ही कहा 
जा सकता है। यमक को योजना पाण्डित्य पूर्ण है। इसमें 
भारतीय युद्ध का संक्षिप्त वर्णन है। इसमे अप्रसिद्ध छन्द ही 
अयुक्त हैं। इस काव्य पर काश्मीरवासी राजानक शङ्करकणङ 
के पुत्र राजानक रलकरठ की विरचित शिष्यहितामिघाना 
नाम की टीका ई० १६७१ के लगभग की है। 
4 इसमे सगं न होकर आाइवास हो है। आश्वास, प्रायः भात 
काव्यों सें ही होते हैं । 
१२ 
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कविराज (ई० १२ श शतक ) 

कविराज विरचित राघवपार्डवीय महाकाव्य समय निर्धारण 
कदुस्व' राजा कामदेव का समापण्डित -राष्यपाएड्यीय का विषय ' 
परामश शौळी-रीकाएँ । 
इसका विरचित राघव-पाएडवोय महाकाव्य है। यह _ 
जयन्तिपुरो के कदम्ब.राजा कामदेव' के दर्बार का. पण्डित 
था। कामदेळ का समय ई० ११८२-६७-माना गया है| इसकी 
सूरि और पणिडतः उपाधियाँ थी । कोथ. महाशय के. मत से 
इस कवि का नामः माघव भट्ट था ओर कविराज, सूरि, 
पण्डित आदि इसको उपाधियां थों। मेकडानल्‌, महाशय के | 
मत से कविरांज्ञ < म शताब्दि के. लगभग: का: था: | 
राघत-पाएडवोय $-यह महाकाव्य है। इसके प्रति श्लोक | 
में श्छेष रूप से रामायण ओर महाभारत की. कथा-वणिंत है! 

यह काव्य अपने ढडु-का निराला ही है। इसमें सर्गहै। 

अभङ्ग तथा समङ्ग शलेश्रो के-उदाहरणः सर्वत्र, हो मिलते हैं:। 

कविराज ने.इसः प्रस्थ में. प्रतिज्ञा को है कि. कक्रोक्ति में: बाणम 

और खुबन्छु.को. छोड़ कर अन्य किलो विषय: में कोई भी 

काव्य उसको बराबरी नहों कर सकता । शेत होने: के का 

इस.काव्य को गणना क्लिष्ट काव्यो में. होतो है। इस काश 

की ६ टीकाएँ हैं जिनमे चरित्र वर्डन को टीका अच्छी दै! _ | 


%आफ्रेक्त का केठळाफ और कोश का संस्कृत साहित्य का बाय पक थे पलपल जब थे जब जल न न 
हास प० ३३७। 
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"जयदेव ( ई० ११८०) 
जयदेव--विरचित महाकाव्य ग्रीतयोविन्द-जयंदेव नाम के १७ 
"विद्वान्‌ --समय-- बहु के रुक्ष्मणसेन का सभापंडित - जीवन चरित्न- 
न्गीतगोचिन्द या-अष्ट पदी का विषय वर्णम--शली-टीकाएँ । 
इसका विरचित -गीत्तगोचिन्द नाम-का महाकाव्य है< 
“इस नाम के कम से कम १५०विद्वान्‌ हुए हैं। इनमें ५ जयदेव 
“कवि इचे हैं। इनमें भी-कचित्व-में प्रसिद्ध, दो हुए हैं । प्रसन्त- 
-राघच ओर -चन्द्रालोक के “कर्ता जयदेव -गीतगोचिन्द्कार 
जयदेव से -अर्चाचीन हें) शीतगोविन्द्कार जयदेव चंग के 
लक्ष्मण सेन (ई० ९११६-११६६ ) का सभापरिडत था । 
-लक्ष्मणासेन-की -समा-में जयदेच के साथ ओर भी ४ पण्डित 
थे जिनके नाम गोच््धंम, आयी, 'शरणदेव ओर उमापत्तिधर 
थे । इस सम्बन्ध मे सुभाषित का-एक श्लोक प्रसिद्ध है-- 
“ गोवद्धनश्च शरणो जयदेव उमापति: । 
-कचिराजश्च रल्लानि-समितो-लक्ष्मणस्य च] ” 
जयदेव ने अपने :गोतगोविन्द के' ४ थं श्लोक भें 
“इनका निर्देश कियः:है। :इसके पिता का नाम भोजदेवः ओर 
-माता का नाम -यधादेवी -था -ऐसा इसने स्वयं काव्य के अन्त 
१ -वाचः प्रत्लवयत्युरापतिधरस्सन्दर्भशुद्धि गिरां जानीते जयदेव एव 
'शरणः श्ळाष्यरे दुरूहद्रुतेः। अङ्गारोत्तरसत्म्रमेयरचनेराचायंगोवधंनस्पद्ध 
सक्कोऽपि न विश्वुतः श्र तिधरो -घोयी कविक्ष्मापतिः गीतयो० ४-३ळोक.! 
«२ यीतयोदिन्द १२ सगं ४-थे शलोक । € 
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मै कहा है। यह किन्दुविल्य का निवासी था । किन्दुचिल्व 
बंग देश के बीरभूम जिले में है। यह श्रीकृष्ण का अनन्य भक्त | 
था। भक्ति माला में इसकी भक्ति की अनेक कथाएँ मिलती | 
हैं। इसका विरचित एक हिन्दी ग्रन्थ भी हे जो सिक्खौके . 
आदि प्रन्थौ मे सव से प्राचीन माना जाता है। संस्कृत मे | 
यह जयदेव विरचित छोटा सा एक ही महाकाव्य होने पर | 
भी इस कचि का "यश इतना प्रस्त हुवा कि इस कविके 
` जन्म स्थान पर इसको पुण्य तिथि पर अभी तक बड़ा भारी 
' उत्सव मनाया जाता हे जिसमे गीतगोचिन्द के पद्य गाये 
ज्ञाते हैं। ई० १४६६ में उत्कल के प्रतापरुद्रे ने सब ' 
वैष्णव नतक ओर गायको को सदेव गीतगोविन्द के ही पद , 
गाने की आज्ञा दी थी। ई० १२६२ के शिलालेख में इस काव्य 
का एक पद्य उत्कीर्ण मिलता है। इसलिये जयदेव का अपने | 
को कविराज-राज कहना यथोचित प्रतीत होता है। गेटे 
सहश पाश्चात्य रसिक शिरोमणियो ने कालिदास के साथ 
इस कवि की भी भूरि प्रशंसा की है। 
गीतगोविन्द्‌ :--इसको दक्षिण में अष्ट प्दी कहते हैं। यह . 
महाकाव्य १२ सर्गो' का है। इसमें श्रोकृष्ण और राधिका 
का प्रेम वर्णित है। प्रति सर्ग के पद्य के पूर्व मै राग ताल. 
आदि दिये हैं। इससे यह अबुमान होता है कि इसकी 
रचयिता बड़ा भारी गबैया था। इस काव्य की । 
स्तुति की जाय उतनी ही थोड़ी है। माधुर्य और प्रसाद गुर. 


( १८१ ). 
इस काव्य में कूट २ कर भरे हैं। परम्परा में ऐसा कहा जाता 
है कि श्रीकृष्ण ने स्वयं कवि की इस काव्य रचना में सहा- 
यता की थी और यह बात ठीक भी मालूम होती है अन्यथा 
ऐसा विलक्षण काव्य केसे यन सकता था।। संस्कृत में जितने 
महाकाव्य हैं. वे सब रामायण चा महाभारत पर आश्रित हैं 
परन्तु यह काव्य अपने ढङ्क का निराला ही हैं। इसमें चिप्र- 
सम्भ और संभोग म्टङ्घार का खूबसूरती से वर्णन किया है। 

* संसार के शङ्कार रस का: अनुभव करते. इवे परमाथ 
साध्य करने. की इच्छा करने वालो! के. लिये. यह काव्य अत्यस्तः 
उपयोगी है। कचि ने. स्वयं कहा है-- 
“साध्वी माध्वीकचित्ता, न. स्तिः सचत शाकरे कर्कशाऽसि ॥ 
द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति के: त्वाममृत स्तमसि क्षीर नीरं रसस्ते ॥ 
` माकन्द क्रन्द कान्ताधर धरणितलं गच्छ्‌ यच्छन्ति भाषं । 
याबच्छूङ्गारसारस्वतमिदह जयदेवस्य विष्वग्वचांसि’ ॥ 
इस काव्य की लोक प्रियता इसकी टोका की संख्या से 
भी विदित होती हैं। इस काव्य पर ३० टीकाएँ मिलती हैं ६ 
इन टीकाकारो मे उद्यनाचार्य झर शंकर मिश्र सडश बड़े बड़े 
नैयायिक और गागामड से मीमांसक सी हैं ॥ 


ओह ( ई० १२ श शतक ) 


हृष - विरचितः महाकाव्य नेषध--जीवनचरित्र - समय - कन्नौज 
के गोविन्द्चन्द्र तथा जयचन्द्र का सभापणिडत-भिन्न २ सत-इसकेंः 
विरचित अन्त प्रन्य-१ खंडनखंडखाद्य,. २ अणंव-चणन, ३: गोडोचीश४-- 


hs 


पु शटर `) 
ऋुलप्रशस्ति, ४ नवसाइराङ्क चरित, ५ विजय-प्रशरित, "३ `शिवशक्ति- 
सिद्धि, ७ स्थैयंचिचारणा, ८ पञ्चनलीय काव्य, २ द्विरूपकोष, १० छिन्द्- 
अशस्ति, ११ ईश्वराभिसन्धि,- वै्रघ चस्ति का. विषय ग्राम 
ली - छन्द्‌--दीकाएँ १ 


इस महाकवि का -विरन्कित असिद्ध महाकाव्य जैषधीय- 
'चरित, नैषध चरित वा.वैषध काव्य के नाम से प्रसिद्ध है. 
'यह कचि -तो था ही किन्तु भारी -दार्शनिक भी -था। इसका 
“विरचित दर्शन 'का अन्थ '-खगडन-खशडखश्य ? नाम का 
असिद्ध है जिसमे कचि ने अयने पाण्डित्य -से सर्च दर्शनों का 
. ख़राडन कर -अद्वैतमत-स्थापन किया हे । इसके पिता का ताम 
'हीर तथा माता का -नाम -मामल्लदेची या अल्लदेची' था। 
अधिकांश ब्विद्दान्‌ ग्रह कान्यकुब्ज के चिजयचन्द्र और जय~ 
"चन्द्र का सभापरिडत था प्रसा मानते हैं क्योकि -चतुरदश 
“शतक के राजशेखर ने अपने अन्थ-में.भी हर्ष के चिषय में कहा 
है क्रि “भ्रीहषों वार'णस्यधिपतिज्यन्तचन्द्रसखभायाः स्रभ्योऽ 
'भूदितिः.! यह जयन्तचचन्द्र कान्यकुब्ज का जयचन्द्र हौ था! 
"नैषध चरित के टीकाकार गदाधर ने श्रीहर्ष को काशी के 
शोविन्द्चन्द्र का सभापरिडत बताया है.। यह 'योविन्दचन्द् 
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१ -मामल्लदेवी मां+अल्लदेवी। अधिकाँश वविद्वाच अह चाय 
'सासल्डदेदी* ऐसा ही साचते है. 


(€ १८३: 3: 
वही है जिसका कान्यकुञ्ज' के-राजा के रूप मे मङ्क के श्रीकरठ* 
रित में निर्देश हैः। परन्तु गोविन्द चन्द्र के पुत्र, विजञयचन्द्रः 
के आदर में! इन्होंने “विजय प्रशर्ति नाम का प्रन्य लिखा है। 
अतएव इसका समय १२ शतक का उत्तराद्धे माना गया है। 
कई विद्वान्‌ प्रचलित प्रथा के. आधार पर इसको मस्मरभट्ट का 
सांजा? बताते हैं परन्तु यह बात युक्तियुक्त नहों प्रतोतः होतो ॥ 
इसके सम्बन्ध में ऐसी कथा प्रचलितः हे किं इसके: पिता को 
किसी परिंडत ने शास्त्रा ्थ मे परास्त कर दिया था। जब: 
पिता मरणासन्न हुवा तब उसने श्री को बुलाकर कहा किः 
«यदि तू मेरा बेटा है तो जिसने मुझे परास्त किया है उसेः 
शास्त्रार्थ मे हराकर मेरा चदला अवश्य लेना ” ॥ पिता केः 
मरने के. बाद इसने' अपनी माता से चिन्तामणिं मन्त्र कीः 
* दीक्षा लेकर देवी को प्रसन्न कर उससे उत्कट विद्या मांगी | 
देवी “तथास्तु ” कहकर अन्तर्ध्यान हो गर" । दूसरे दिन जब: 
यह राजदुर्बार मैःजा बोलने लगा तब इसकी अत्युत्कृष्ट संस्कृत 
भाषा को समझना सी लोगो को मुश्किल.हो-गया और . 
४ अन्यस्सछुहलूस्तेन ततोऽवन्धठ पंडित। | 
दूतो ग्घ्रेविन्ड चन्द्रस्यः कान्मकुऽ्जस्य भूभुजः ॥ 
्रीकंठ चरित २५ सगं १०२ श्ळोक। 
२ भ्रीहरं का नेषघ काव्य का मम्मट को दिखाना ओर उनका इस 
काव्य को काव्य प्रकाश के दोषः प्रकरणः केः उदाहरणः केः दिये: उपयुक्तः 
बताबा' आदि ४8 
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अशेंसा के बजाय इसको निन्दा ही होने लगी । इससे खिन्न 
डोकर बह पुनः देवो की आराधना करने लगा। देवी के 
अगर होने पर इसने अपना दुःख निवेदन किया। देवी ने 
कहा कि उन विद्वानों में यहद सामर्थ्य नहीं कि तेरी उत्कृष्ट 
भाषा को समझ सके. अस्तु । तू रात के समय सिर धोकर 
'दहीं पी इससे तेरी बुद्धि कुछ कम तीक्ष्ण हो जाथयो । उसने 
ऐसा हो किया और पुनः सभा में जाकर अपने पिता के 
पस्त करने वाले पण्डित को पराजित किया। इसके 
“सम्बन्ध में अन्य भी अनेक कथाएँ? प्रचलित हैं । 

इसके निवास स्थान के विषय में मतभेद है । इसके पिता 
ओर यह भी कन्नौज के राजा यवीन्द्चन्द्र तथा जयचत्द के 
खभापरिडत थे। इस लिये बहुतांश विद्वान्‌ इसको कन्नोज' | 
का निवासी ही मानते हैं। कुछ विद्वान्‌ इसके विरचित? | 
गौडोर्चीश-प्रशस्ति तथा नवसाहसाइ-चरित अन्था को देखकर 
तथा नैषध काव्य मै वर्णित कुछ देशाचारों के आधार पर 
इसको वङ्घीय' सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। नेषध चरित 
महाकाव्य के सर्गान्त के शलोको से विदित होता है कि इसके 
विरचित 'अर्णव-वरणनः “गोडोर्वीशक्ुल-प्रशस्ति'“नवसाह- 
साडू-चरित? “विजय-प्रशस्ति, शिवशक्तिसिद्धि स्थैर्य 
चिचारण' छिन्द-प्रशस्ति, ईश्वरासिसल्धि और द्विरूपकोष भी हैं! 
__ ३ सिवद शर्मा को निणयसागर में न्रित्य की अस्त 

रे प्रो० नोळकमळ भट्टाचाय विलिखित “ नेषध एण्ड रीष १4 
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नेषधीय चरित $--इस महाकाव्य की प्च-महाकाव्यो में 
गणना है। पारिडत्य प्रकषं मे यह काव्य सर्वश्रेष्ठ माना गया 
है। इसके प्रत्येक सर्ग में प्रायः १०० से अधिक श्लोक हैं। 
इस काव्य का कथानक महाभारत का नलोपाख्यान है। इस 
काव्य के २२ सग हैं । इन २२ खरो मै कथापूर्ण न होने के 
कारण विद्वान्‌ लोग अचुमान करते हैं कि इसके ओर भी 
खरग अवश्य. अनुपलब्ध हैं। इसके सम्पूर्ण सर्गो की संख्या 
६० से लेकर १२० तक भिन्न ३ विद्वानों के मतानुसार माती 
जातो है। इस काव्य को पढ़ने से ज्ञात होता है कि कवि की 
कढपना शक्ति ऐसी विलक्षण थी कि उसकी कल्पना का कभी . 
किसी विषय पर अन्त न होता था । परन्तु हठात्‌ अतिविस्तार 
के भय खे कवि को अपनी कल्पना को रोक कर ही काव्य 
के सर्गो' को समाप्त करना पड़ा है। इस काव्य में सर्बत्र ही 
पौराणिकी कथाओं का उदलेख कियां गया है।- इससे कहा 
जा सकता है कि इसका रचयिता पुराण का बहुत बड़ा वेत्ता 
भी था। इस काव्य में अलङ्कारो की तो भरमार दै। शब्दा- 
लड्ढार और अर्थालड्भार दोनों ही का प्रयोग है। इस काव्य 
में तकंशास्त्र व कामशास्त्र का भी परिचय अच्छी तरह से 
मिलता है। इस काव्य में बैदी रीति का अबुसरण किया 
गया है। इस.काव्य में अनेक - गुण होते हुवे भो शास्त्रीय 
उपमा तथा. विलक्षण उत्प्रेक्षा के कारण कुछ झिष्टता आ- 
गई है । इसकी इलेष की योजना अत्यन्त सराहनीय है। इसर 
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काव्य में केवल १६ छन्द हें । इनमें सबसे अधिक उपजातिवृत्त 
है जिसमे ७ सात सर्ग लिखे गये हें । वंशस्थ के ४ सग हैं। 
इनके व्यतिरिक्त बसन्ततिलका, स्वागता, हुतविलमस्वित, 
रथोद्धता, वैतालीय, हरिणी आदि छन्द हें । इस महाकान्य 
पर २३ रीकाएँ लिंखी गई हैं जिनमे सबसे पहिली रोका 
विद्याधर रचित साहित्य-विद्याधरी हे। काश्मीर के काव्य- 
प्रकाश की निदर्शन नाम की टोका लिखने वाले: राजानक 
आनन्द की लिखी टीका चिद्धत्तायूणं है। मल्लिनाथ की 
५ जीवात ' और नारायण की नैषध-प्रकाश टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। 
सोमेश्‍वर ( ई० ११७६-१२६२ ) 
सोमेश्वरदेव--विरचित सुरथोत्सव महाकाव्य-जीवनी--समय- . 
गुजरदेश के भीमदेव तथा वीसळदेव राजाओं का पुरोहित व सभापरिडत- 
इसका विरचित अन्य ग्रन्थ -कीति कौंमुदी-सुरथोत्सव और कीर्ति 
कौमुदी का विषय विचार - शेली छन्द --काव्यभ्रकाश के टीकाकार | 
सोमेश्‍वर से इसकी भिन्नता । 
` इस महाकवि का विरचित ' सुरथोत्सव ' महाकाव्य है! 
“यह गुजरदेश के भीमदेच तथा बीसलदेच राजाओं का पुरो 
हित था ओर इन्हीं की सभा का सभापणिडत था। इसका _ 
पिता कुमारदेव चालुक्य वंश के राजा कुमारपाल का सेनानी ( 
था। इसकी माता का नाम लक्ष्मी और भाईयों का नाम 
महादेव और विजय था। महादेव भी भारी पण्डित था । श 
महाकवि की कचिता का बहुत वर्णन मिलता है। ई० १६४ | 
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में कुमारयाल का देहान्त होने के बाद अ्रजयपाल,- मूलराज 
ओर भोमदेव ई० ११७६ तक राज्य करते थे। ई० ११७६ से 
१२६२ तक वीसलदेबव राज्य करता था। इसका. विरचित 
कीति-कोसुदी नाम का प्रशस्ति-काव्य भो है। सुरथोत्सव 
के १५ ये सर्ग में चालुक्य गंशीय राजाओं के वर्णन के साथ 
आत्मवृत्त भी लिखा है। यद्यपि इसने अपने ग्रन्थ में गुजरात 
के वावेल राजा लावणयप्रसाद और वीरधवल का वर्णन 
किया है तथापि कीथ महाशय का यह कहना कि इन राजाओं 
का सोमेश्वर पुरोहित था ठीक नहीं है। कीथ महाशय 
का इस व्यक्ति को सोमेश्वरदेव के स्थान पर सोमेश्वरदत्त' 
कहना भी भ्रमात्मक है । 


सुरथोत्सव काव्य;--यह एक महाकाव्य है। इसमें १५ 
सर्ग हैं। इसमें दुर्गा सप्तशती में उहिलखित कोलाऽधिपति 
चैत्र वंश ससुद्धव सुरथ राजा का तथा सप्तशती के कथानकों 
का सुविस्तृत वर्णन है। प्रन्थान्त के १५ वें सर्ग मै चालुक्य- 
वेशीय राजाओं के वर्णन के साथ २ कवि ने आत्मवृत्त भी 
लिखा है । १० म सर्ग में चित्र काव्य के भी अच्छे २ उदारण 
हैं। दण्डी के काव्यादर्श में वणिंत महाकाव्य के प्राय: सभी 
लक्षण इसमे मिलते हैं । इसमे वैदर्भी रीति तथा माधुय और 
प्रसादणुण कुछ स्थलों को छोड़कर सर्वत्र विद्यमान हैं। इसमें 


१ कीथ का संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ १७३ । 


( १८८ ) 


प्रधान २ सभी छन्द विद्यमान हैं। इस काव्य को कोई टीका 
उपलब्ध नहीं है । 

कोतिकोप्तुदी!- इसमें वीरधवल राजा के अमात्य वस्तु- 
पाल की प्रशस्ति और ओऔदाय वर्णित है। उत्तम अमात्यो 
में वस्तुपाल की भारत में बड़ी ख्याति है। इस अमात्य के 
चर्णन मे आदर्श अमात्य केसा होना चाहिये यह वात कवि 
ने दिखाया है । 

काव्य प्रकाश की काव्यादर्श नाम की टीका तथा राम- 
शतक का रचयिता सोमेश्‍वर, इस सोमेश्वरदेव से भिन्न है। 

जयद्रथ (६० १३ श शतक ) 

जयद्रथ - विरचित काव्य हरचरित चिन्तामणि - जीवनी - समय - 
काश्मीर के राजराज वा राजदेव राजा का सभापणिडत - इसके आता 
जयरथ विरचित ग्रन्थ १ अलङ्कार विमर्शिनी, २ थलङ्कारोद्धरण--इसके 
विषग्र में याकोवी व स्टेन के मत-हरचरित चिन्तामणि का विषय- 
शैली - छन्द । 

इसका विरचित “ हरचरित चिन्तामणि ' काव्य है। यह. 
काश्मीर का निवासी शङ्कार रथ का पुत्र और प्रसिद्ध अलङ्कार , 
विमशिंनी कार जयरथ का भाई था । इसका और जयस्थ का 
संरक्षक फाश्मीर का राजराज वा राजेव राजा ( ई० १२०२ 
१२२६ ) था। इसके प्रपितामह का. श्राता शिवरथ काश्मीर 
के उच्चल-देव का मंत्री था । उच्चल देव का शासन काल 
ई० ११०१ से ११११ तक माना जाता है । जो विद्वान्‌ राजराज 


( १८६ ) 

ओर ज्ञोनराज' द्वारा उल्लिखित राजदेव को एके नहीं मानते 
उनके मत से जयद्रथ का समय १२ श शतक का अन्त है! 
किन्तु याक्रोबी महाशय ने यह सिद्ध किया है कि जयरथ ने 
पृथ्वीराज-विजय-काव्य ( ई० ११६३६) का अपने ग्रन्थ मेः 
उल्लेख किया है। इस लिये उसको १३ श शतक के आरम्भ 
में का मानना उचित है। इस तरह राजराज और राजदेव 
दोनों णक सिद्ध होते हैं। जयद्रथ और जयरथ दोनो. सुभटः 
दत्त शिव और शङ्कुधर के शिष्य थे परन्तु स्टैन महाशय के. 
मत से जयद्रथ के शुरु का नाम आओहरषं था। जयरथ के 
विरचित अलङ्कार-विमशिनी और अखङ्कारोद्धरण प्रन्थां को 
ओऔफ्रेकत महाशय जयद्रथ विरचित मानते हैं । परन्तु यह भूल 
सी प्रतीत होती है । ये दोनो भाई शैव थे। जयद्रथ की उपा- 
थियां राजानक ओर महामहेश्‍वराचाय थीं । 

इरचरिंत चिन्वामंणि!--यद काव्य महादेव के अनेक अक 
तारों के वर्णन में लिखा गया है। इसमें ३२ प्रकाश हैं । यह 
काव्य अनुष्टुप्‌ छन्द मे लिखों गया है। प्रत्येक प्रकाश केः 
अन्त में एक दो श्लोके अन्य छन्द कें भी हैं। इसमें खरल. 
भाषा मे शिवपुराण की प्रायः सर्व कथाएँ लिखी गई हैं। 
इस काव्य की कोई रीका उपलब्ध नहीं है ओर काव्य की 
सरलता के कारण उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है । 


१ द्वितीया राजतरङ्गिणी श्छोक ७९ | 
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अभयदेव (ई० १२२१ ) 

असयंदेव- विरचित जयन्त विजय महाकाव्य - जीवनौ--समय- 
जयन्त विजय का विपय-परामप-शैली-छन्द । | 

अभयदेब श्वेताम्बर जैनों का आचायं था। इसका 
विरचित जयन्त विज्ञय’ नाम का महाकाव्य है। यह पदुमेन्दु 
सुनिराज का शिष्य था। इसके निवास स्थान के चिषय में 
ठीक पता नहीं चलता है। जयन्त विजय काब्य के अन्त मै 
दी हुई अन्थकतो की प्रशस्ति के श्लोक [से मालूम होता है कि 
कचि ने यह ग्रन्थ १२२१ में रचा था। 


जयन्त विजय काव्य ;--यह महाकाव्य है। इसके १६ 
सर्ग हैं। इसमे मगध के किसी जयन्त राजा के विजय का 
वर्णन है । इस काव्य की श्लोक संख्या २२०० है ऐसा स्वयं 
कवि ने हो कहा है। इसमें कवि ने वेदर्भी रीति का अवलम्बन 
किया है । (यद्यपि माधुर्य गुण उत्कटता स प्रगट वहीं होता 
है तो भी यह काव्य प्रसाद सुण से युक्त है। कवि के जैन 
होने के कारण जैन धर्म की झलक सर्वत्र ही इस काब्य मे 
दीख पड़तो है। इस काव्य मे उपजाति, बंशस्थ, अनुष्टुप, दुत 
विलस्बित आदि प्रसिद्ध २ छन्द हैं। इसपर कोई टीका 

उपलब्ध नहीं हे । 


जनक 2 2040 
` १ दिक्करिकुरगिरि दिनकर ( १२७८ `) परिमित-विक्रमनरेश्‍वर 
समायास्‌ । द्वाविशतिशतमानं शास्त्रमिदं निमित जयतु ॥ 
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अमरचन्द्र सूरि ( ई० १२३३-१२६० ) 

अमरचन्द्र सूरि विरचित बाळभारत महाकाव्य - समय--अणहिल- 
पहन के घीसलदेव राजा का सभापणिडत - इसके विरचित अन्य अन्थ-- 
१ काव्य कल्पता, २ मुक्कावली, ३ कलाकळाप, ४ छन्दोरब्वावली, ५ 
जिनेन्द्र चरित--बालभारत का विषय विचार -शेली - छन्द । 

इसका विरचित वालभारत नाम का महाकाव्य प्रसिद्ध 
है । इसके अन्य ग्रन्थो से मालूम होता है कि यह अणहिलपटटन 
के वीसलदेव राजा के दुर्वार का पण्डित था। चीसलरेच का 
समय बूहर तथा साएडारकर महाशयो के मतानुसार १३ चीं. ` 
शताब्दि का मध्य है। यह जिनदत्त सूरि का शिष्य था। 
यह श्वेतास्बर जैन था । काव्य कल्पलता, सुक्तावली, छन्दो- 
रल्लावली; कला कलाप और जिनेन्द्र चरित इसी के बनाये हुवे हैं। 

बालमारत!--यह महाकाव्य है। इसमे महाभारत की 
सम्पूर्ण कथा संक्षेप मै वर्णित है। महाभारत के समान ही 
यह महाकाव्य पर्वो में चिभक्त है और प्रत्येक पर्ण में कई एक 
सर्ग हैं। इस काव्य के अन्त के कविःप्रशस्ति के अन्तिम 
श्लोक से चिदित होता है कि इसमें ४४ सगं हैं और ६६५० 
श्लोक हैं। यह महाकाव्य ऊँचे दजे का है। इस काव्य की 
भाषा बहुत हीं मनोहर तथा प्रौढ़ है। कवि ने इस काव्य मे 
नैदर्भी रीति का उपयोग किया है। इस ग्रन्थ के पढ़ने से 
ज्ञात होता है कि कवि का संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार 
था। सर्गो' मे भिन्त २ छन्द तो हैं ही परन्तु अञुष्टुप्‌ छन्द का 
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अयोग विशेषता से किया गया है। इस पर कोई टीका 
उपलब्ध नहीं है। 
बीरनन्दी (६० १३ श शतक ) 
चोरनन्दी-विरचित चन्द्र्रभ 'चरित-समय- चन्द्रप्रभचरित का 
विषय - शेली - छन्द । 
इसका विरचित महाकाव्य “ चन्द्रभम चरित ! है। यह 
जैन धर्मावलम्ची था। गुणनन्दी का शिष्य अभयनन्दी इसका 
“गुरु था । इसने कनकप्रभ, पझनाथ, श्रीषेण, श्रोवमं, श्रीकान्त, 
अजितसेन, अच्युतेन्द्र आदि राजाओं का वर्णन किया है 
जिनका ऐतिहासिक सम्बन्ध ठोक २ ज्ञात नहीं हे। यह गुजर . 
देश का निवासी था. और यह १३ श शतक के बाद का तही है 
ऐसा किसी विद्वान्‌ का मत है। 
चन्द्रभभ चरित$--यह महाकाव्य हे । इसके १८ सग हैं। 
अन्थ के अस्त की प्रशस्ति में काव्य के नाम के विषय में 
ऐसा' श्लोक हे । 
““शब्दाथंसुस्द्र तेन रचितं चारुचेतसा। 
श्रीजिनेन्दुप्रभस्येद्‌ं चरितं रचनोज्वलम्‌ ।” 
इससे यह स्पष्ट हे. कि यहः काव्य चन्द्रमभ नाम के तीर्थ 
झुर के चरित-वर्णन में रचा गया है। चन्द्रप्रभ सप्तम 
तीथंडुर था। इस काव्य के अनेक खगा. मै उपरिनिर्दिष्ट 
राजाओं को इस तोर्थङ्कर ने जैन घस का उपदेश क्रिस प्रकार 
किया इसका वर्णन है। १७ और १८ वं सर्गो' में केवल जैत 
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अम का ही वर्णन है । इसमें महाकाव्य के लक्षण हैं। कचि ने 
इस काव्य की रचना में वैदर्भी रीति का अवलम्ब्रन किया है: 
काव्य मधुर और सरल है॥ कचि का भाषा पारिडत्य भी. 
`` अच्छी प्रकार कलकता है। महाकाव्य के उपयुक्त प्रधान २ 
गन्द कचि ने भिन्न २ खयो' में प्रयुक्त किये हैं । इस काव्य करे 
“कोई टीका विद्यमान नहीं है । 
कृष्णानन्द ( ई त्रयोदश शतक) 
कृष्णासन्द--विरचित महाकाव्य सहृदयानन्द-समय निर्धारण - 
त्पसकल राजा के दरबार का उच्चपदाभिकारी -सहृदयानन्द का विषय-परा- 
अष - शैली - छन्द 4 
इसका विरचित ' खहृद्यानन्द ? नाम का महाकाव्य है । 
यह उत्कल देश के जगन्नाथपुरी का निवासो था। प्रत्येक 
नय के अन्त में “सन्धि विग्रहिक' और “महापात्र' ये दो उपा- 
(धियाँ इसके नाम के पूर्व मे लिखी मिलती हैं। इन उपाधियों 
म्से यह स्पष्ट हे कि यह कचि उत्कल राजा के दरबारका उच्च- 
'पद्रधिकारी था इस कवि ने झफ्ले को कपिञ्जलकुखोद्भव 
“बतलाया है । इसक्रे कछय का १ श्लोक विश्वनाथ के सा हित्य- 
नडर्पण में मिलता है। इसलिये यहं ई० १३००-के बाद का 
“नहीं हो खकता है । जयन्नाथपुरी को परम्पण में यह कहा 
._ जाता है. कि इससे श्रीहर्ण के नैषश्ष काव्य की टोका लिखी 
“थी । किन्तु यह टीका कहीं उपलब्ध नहीं है और अन्थास्तर 
से निर्दिष्ट भी नहीं है। तथ्यप्रि इससे इतना अचुमाच कर 
शडे 
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लेता अचुचित न होगा कि रुष्णानल्द श्रोहषं का पञ्चाद्वती' 
था। इस लिये इसका समय १२००-१३०० के मध्य में हो. 
सकता है। ५३ 
सहृदयानन्द्‌ $ -यह १५ सगा में विसरू है। इस काब्य 
का कथानक नैषध काव्य मे वणिंत नल-चरित' ही है। इसमें 
नलचरित महाभारत के सद्दश पूर्ण रूप से चरित हे । सम्मव 
है कि नैषध की नल की कथाः को अपूण देखकर हीं कवि 
को प्रदृक्ति इसको रचना को ओर यढ़ी हो! इस" काव्य में 
नेषघ काव्य की फलक है ॥ यह काव्य माधुर्य प्रसाद गर्णो से 
« ` युक्त बड़ा ही मनोहर है। महाकाव्य के रक्षणानुसार इसम 
सिन्त २ छन्दाँ का समावेश है! इस काव्य पर कोई टोका 
उपलब्ध नहीं है । 
वेदान्तदेशिक वा वेंकटनाथ ( ई० १३ शतक ) 
वेङूडनाय-विंरचित १ यादवाम्युदय महाकाव्य, २ सङ्क सूर्योदय 
नाटक, ३ हंस सन्देश खरड काव्य - जीवन चरित--हसकें विंरचिंत अस्य 
अन्य, १ पादुका सहत्त नास, २ शतहूषएी -संप्रय - यादवाम्युदय व 
हंस सन्देश का विषय परामश शेली - छन्द -रोकाए । रं 
यह रामाउुज सम्प्रदाय का बड़ा सारी आचार्य था। यह 
दार्शनिक होते हुवे भो कवि था! इसका विरचित यादवाः 
म्युद्य सहाकाव्य, सडुऱ्प सूर्योदय नाटक, हंस सन्देश प्रसिद्द 
हैं। । इसका जन्म काञ्ची में ई० १२६८ मे हुवा था !-अन्त्तसरि 
ओर तोतरम्दा इसके. पिता, माता थे. इसने: अपने मातुल 
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रामानुज अयुल्लर के पास अध्यम्चन किया था। २० वर्ष की 
अवस्था के भोतर इसका अध्ययन पूर्ण हो लुका था पेसा 
इसने सुङ्कङप “सूर्योदय सें कह है। यह न्याय, विशिष्टाद्वेत, 
चेदान्त, मीमांस्य और साहित्य कर भारी विद्वान्‌ थार इसके 
{विरचित करीब करीब १२१ ग्रन्थ हैं.। इनमें चिशिछद्वेद क अन्थ 
आय: पद्य में हैं; न्यरय के ग्रन्थ गद्य से हैं; अनेक स्वोच भी हैं । 
इसकी कचिता शक्ति इतनो चढ़ी चढ़ी थी कि पक बार रात 
में ३ घण्टे के भीतर १००० लोक इसने स्चे थे जिनसे 
“पाइुकारूहस्न' नाझ का अन्थ दना है। इसकी उपाधि कचि- 
ताकिंक रिंह थी । अखिद्ध चिद्यररणय -इसका-सहाध्यायी था | 
“और विद्यारण्य इसको चड़े-आद्र से देखता था। विद्यारण्य 
-ने कई चार इसको विजय दरार के दुर्वार से आदर छे बुलाया 
'था परन्तु यह निस्पृहंता के कारण चहाँ न यया । विद्यारण्य 
स्तथा मध्व संग्रदायाचार्य अक्षोभ्प्र तीथ के शास्त्राथे में यही 
मध्यस्थ आना यय था । यह ओर इसके 'ग्रम्थ इतसे आद्र- 
णीय थे कि अन्य भताचलरबी आचाय जैसे ऋष्पय दोक्षित 
और दुड्डैयाचाय इसके यादवाभ्युद्य . तथा शतदूषणी पर 
टोका लिखना बड़े महत्व का समझते थे। यह १०८ वर्ष तक 
"जीवित था। ई० १३७६ मे इसका देहान्त हुवा । 
यादवाभ्युद्य£--इसके २४ सग हें १ इसमें कृष्णावतार 
'का वर्णन है । इसने अपने मत का उपदेश करने के लिये ही 
म्यह काव्य रचा, यही नहीं, क़िन्तुदुशन के पद्य अन्थ, नायक 
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ओर खण्ड काव्य भी इसी उद्देश से रचे गये थे; इसने इस 


काव्य मे. काव्य की तीनो वृत्तियो का प्रयोग किया: हे जिसको: 


उस्ने स्वये हीं कहा है-- 
गोडवेदर्भ पाञ्चाल मालाकारां सरस्वतीम्‌। 
यस्य नित्यं प्रशंसति सन्तस्सौरभवेदिन:.॥ 
इसमे कचि ने कालिदास का अनुकरण करने का प्रयत्न 
किया है तथापि इस काव्य में अन्य कवि का भी अनुकरण 


दीखः पड़ता हैं। यद्यपि प्रसाद और माछुय गण इस काव्य 


मे हैं तो. भी षष्ठ सर्ग मे कवि.ने चित्र काव्य की योजना की 


` है। इसमे भिन्न २ सर्गो' में अनेक छन्द प्रयुक्त हैं.) इसपर | 


असिद्ध अप्पय दीक्षित की विस्तृत टीका है । 


हंस सन्देशः$यद खरड काव्य कालिदास के मेंधसन्देश' | 
बा मेघदूत के ढङ्गःपर हैः। कालिदासः का शृङ्काररसन्प्रधानः _ 
मेघदूत इतना प्रसिद्ध तथा" लोकप्रिय था” किः बहुत से. कबि 


उसके अनुकरण रूप काव्यों की रचना करने में: प्रवृत्त डुवे थे! 
यह काघ्य बहुत सरल तथाः मधुर हैः।' इसमे हंस को दूत 


बनाया है और रामचन्द्र उसको सीत फे पासं सेंजते हैं।. । 


जैसे मेघदूत में. कालिदास ने: यक्ष का" विरह चोतितकर 


मेघ को सन्देश हारक: बनाकर वर्षा ऋत का वर्णन करते हुवे | 
' विप्रलम्भ म्उङ्गार का परिपोष किया है उसी प्रकार इस काव्य. 
में राम परब्रह्म से सीतारूपी जीव का विरह, मनरूपौ दशानत | 


- के संसाररूपी समुद्र के.पार' लेजाने के कारण उत्पन्करक% ' 


( 
। 


फेक 


_ ME.) 

. गुरूख्पी हंस कोःजोव ब्रह्म'केः मध्य मै सन्देशहारक बनाकर: 

` रदु ऋत्‌, का वर्णन करते हुत्रे शान्तरसः काः परिपोत्र किंय8 
कै. यह मी काव्य मन्दाक्रान्ता बृत्त में रचा गया है ४ 


जिविक्रमाचाये' ( ३०.१३ श शतक ) 

त्रिविक्रमाचायं-विरचितः महाकाव्य उष्पहरण- जोवनी - समय 
उषाहरण'का विषय विचार--शेली--टीका ।; न 

विविक्तमाचाये चा त्रिविक्रम परिडत विरचित उषाहरणः 
अहाकाव्य है ।. कवि के मङ्गलाचरणः से तथा टीकाकार केः 
विस्तृत वर्णन; से: मालूमः होता है कि रचयिता माध्व था' और: « 
मध्वाचार्य के शिष्यो मे: था। क्यॉकिःटीकाकार ने: मध्वाचार्य 
की बन्दना कर जयतीथे केः पूर्व मे. त्रिविक्रम. पण्डित काः 
बन्दन; किया/ है. कचि ने अपने सम्बन्धः में: काव्य मेः कुछ भी' 
नहीं: कहा है.। मध्वाचार्य का समय ई० ११९९ से. १२७८: तकः 
, मनाःगया है। इसलिये यह, कवि चयोदशः शतक में: रहे: होगे; 
इसमें कोई सन्देह नहीं: हैँ पवर की 

उषा इरण!-यह महाकाव्य ४ खगा" का है। इसमें हरि- 
बेश की उपाहरण. कथा. मधुर श्लोको में वर्णित है। कविं 
की भाषा माधुर्य और प्रसाद गुण से युक्त हैं। काव्य पर 
कालिदास का और श्रोमदुमागवत का पूर्ण प्रभाव पड़ा हा 
` इस काव्य में भिन्न २ छन्द प्रयुक्त हैं। शब्दालङ्कार मी कहीं ६: 
दीख पड़ता: है।इस कोब्य की. रसिकरंजनी नामःको टोकाः 
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ऋुमतीन्द्र-्यंति विरचित है। आनन्द तीथे के शिष्य जयतोश. 
साति इसःटीकाकार के एय्म गरु थे? 


'मल्लधारि- देवप्रभस्ूरि ( ई० १२५०) | 
'देवप्रभसूरि - विरचित महाकाव्य पार्डब चरित--जीवन चरित - 
अपमय नि्धारण--अनहिळदाड के जयसिंह सिद्धराज का समकालिक- 
इसका विरचित अन्य ग्रन्थ सुगाबती काव्य--पारडव चरित का दिष्य 
ध्यरामण विशेषता} 
इसका विरक्षित पारडव चरित महाकाव्य है। यह कवि 
मलधारि पन्थ का जैन था। मलधारि राजशेखर चे अपरे 
'न्यायकन्द्ली की वृत्ति.सें इसके चिषय में कई श्लोक' दिये . 
हैं जिनसे मालूम होता है कि कोरिकगण--मध्यमशाखा के | 
'प्रश्‍नवाहन वंश मे यह उत्पन्न हुआ -था च हर्षपुरी गच्छ म 
"रहता था । जयसिंहसूरि का यह 'प्रधान शिष्य था। इसदे 


३ श्रीप्रश्‍नवाहनकुळे कोटिकनासनिः गणे जगद्न्थे .! 
श्रीमध्यम-शाखायां वंशे.श्रीस्थूलिभद्रसुने: ॥ 
गच्छे हृषपुरीये अआमजयसिंह-सरि-चरशिष्यः। . 
बष्ठाश्रमीरततपाः षद्‌विक्ृतित्याग-साइसिकः ॥ 


स्त [ क 
*तत्क्रमिको देवप्रमसूरिः किक पाण्डवायनचरित्रम्‌ू४ ˆ 
ओधम्रंसारशास्तन्च निमंमे सुकविकुळतिलकः ॥ - 
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अपनी शुरुपरम्परा, निवास स्थान आदि पारडव-चरिंत के 
अन्त की प्रशस्ति से दिया है। यह अभयदेवसूरि की शिष्यः 
यरस्परा में था। मलधारि राजशेखरसूरि के न्याय कन्दली' 
उत्तिकी एक हस्तलिखित पुस्तक ई० १४८० की है। इसलिये 
इस कवि की चरमावधि ई० १४०० के बाद नहीं हो सकती ४ 


` इसका परम गरु विजयसिंह सूरि अनहिलवाड़ के. जयसिह 


सिद्धराज (ई० ११४० ल०-स०-) का गरुः था। इसलिये 
इसका समय ई० १२०० के वाद्‌ मान लेन अनुचित न होगा ४ 
इसका विरचित स॒गावती-चरित नाम का दूसरा काव्य भी 
है। खुगावती चरितः में इसके विरचित अन्यःग्रन्य भी थेःऐेसाः 
निर्देश मिलता है ४ 2 


पाण्डव-चरित$--यद्यपि कचि ने इसको महाकाव्य कहा 
है और महाकाव्य के अनुसार यह सर्गबन्धः भी है और 


~ सर्गान्त मेँ २-४' श्लोक अन्य छंद के मी मिलते हैं तो' भी यह 


काव्य आदि से अन्त, तक अनुष्रुप्‌ छन्द हींमें हे। इसमे 


. महाभारत की कथा है परन्तु कुष्ण के साथ: २ नेमिनाथ व्हे 


खरिंत'की भी कल्पना को गई है। मालूम होता है कि कवि ने 
इसको रंचना करते समय महाभारत को' अपने सामने रक्खा 


था। इसमें महामारत के १८ पर्वा के अचुसार १८ सर्ग रक्खे 
. गये हें । कचिता सरल तथा रोचक हैः इसकी कोई टोकफ 


उपलब्ध नहीं हैँ। ... 


१ सप ; 
'बस्तुपाल ( ई० १३ श शतक) 


"वस्तुपाल---विरचित महाकाध्य नरनारायणानन्द्र - समय नि्धोरण-- 
'योलका के राजा वीरधवल का प्रधान मन्त्री - जीवन-घरित - इसक 


विरचित अन्य ग्रन्थ चादँदेश्वरमनोरयमय स्तोज--नरनारायणानन्द का 


(बिषय वर्णन - विशेषता - छन्द 4 


इसका चिरखित नर-नारायणानन्द महाकाव्य हे । गुजरात 


से घोलका के राजा वीरधवल का यह :म्रधान मन्त्री था। 
इसका शासन गजरात में आदर्श माना जाता था । यह इतना 
"लोक आिय थः की इसके वर्णन भे अनेक :प्रशस्तियाँ ओर 
शिलालेख खोदे गये थे। इसकी प्रशंसा में सेरुतुड्ड विरचित 
अबन्ध चिन्तामणी, चतुर्विशति अबन्ध, सोमेश्‍वर की कोर्ति- 
'कौमुदी और अरिसिह विरचित खुकत-सड्भीत॑न ये अन्ध 
मिलते हैं। वस्तुपरल की सत्यु के बाद उसके पुत्र जैत्रसिह की 
आर्थनः से बालचन्द्र ने वस्तपाल. का चर्णंन करने के लिये 


सन्त "विलास नाम का महाकाव्य लिखा था । इसका दूसय.' 


नाम चसम्तपाल था ऐसा स्वयं चस्तपाल ने अपने काव्य मे , 


कहा है" । इसकी प्रसिद्धी अनेक विषयों में थो (२) आदर्श « 


आमात्य, ( २) उत्तम योद्धा (३) दानशोरड ओर 
-निर्मापक (४) कचि होते हुवे कवियों का आश्रय दाता आदि! 


चीरधचल का शासनकाल ई० १२१६ से १२३8 .तंक माती. | 
जाता है॥ इसलिये इसका भी समय यही मान लेना उचित 
=e Rd ES 
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है। संस्कृत के विद्वानों का यह इतना आदर करता था और 
उनको इतना दान देता था कि लोग इसको लघभोजराज कहा 
करते थे । सोमेश्वर, हरिहर, अरिसिंह आदि अनेक विद्वान्‌ 
इसके आश्रित थे। वसन्त-विलास महाकाव्य से शात होता. 
` है कि वस्तुपाल का प्रपितामह चरडप, पड्न के राजपरिषदु 
“से खूयं था। इसका पुत्र चण्डप्रसाद पन का अमात्य था। 
इसके दो पुत्र सूर और सोम थे। सोम सिद्ध राज के दरबार में 
था । इसका पुत्र -अश्वराज था जिसका विवाह कुमारदेची 
से हुवा था । सोम दरडपति के एद्‌ पर था । इसके चार पुत्रा 
मे: चस्तुपाल तृतीय था । बस्तुपाल की बुद्धिमत्ता देखकर 
भीम ने उसको अपनी सभा में रक्खा था। भीम को अशक्त 
जानकर चस्तुपाल चीरधवल के पास गया और वीरधवल 
ने उसको अपना अमात्य बनाया । इसकी जीवितावस्था में 
ही इसका पुत्र जैत्रसिंह वा जयन्तसिह सूबेदार बनाया गया 
` थाः वस्तुपाल ' विरचित आदीशवर-मनोरथमयःस्तोत्र और 
~ “अनेक सूक्तियाँ मिलती हैं. . 
“` _ नरनारायणानम्द्‌ :-यह १६ सयोः का. महाकाव्य है। 
इसमे छृष्णाजु न मैत्री, गिरनांर पर्वत पर उनकी क्रीड़ा और 
सुभद्राहरण, वर्णित है। यद्यपि यह, कथा संक्षिप्त है तथापि. 


” , नगर की पुष्पवाटिका आदि का वर्णन कर कचि ने इसको 


„ विस्तृत कर दिया है । इस काव्य का एक श्लोक जल्हण की 
`` सक्तिमुक्तावलि में एक ओर एक श्लोक अमरचन्द्र की कचि-. 


a 
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कढ्पलता में मिलता है। नरेन्द्रप्रभ ने अपने श्रलङ्कार-महोदधिमै 
वस्तुपाल के कविता को तुलना महाभारतकार व्यास के कवित्व 
से की है । परन्तु यह अत्युक्ति प्रतीत होती है। यद्यपि यह 
काव्य अच्छा हे तथापि भारत की तलना इससे कदापि नहीं - 
हो सकती । इसमें प्रायः सभी प्रसिद्ध छन्द प्रयुक्त हैं। १४१. 
सर्ग में चित्रकाव्य भी है। 
बालचन्द्रसरि ( ई० १३ श शतक ) क्‌ 
बाङचनद्रसूरि-विरचित महाकाव्य वसन्तविलास--जीवन ` चरित्र 
समय-अमात्य वस्तुपाल का आश्रित--इसके विरचित अन्य ग्रन्थ ! 
करुणावजायुघ नाटक, २ आसद्‌ की विवेक मब्जरी, आर. उपदेशंकर 
की. टीकाए --वसन्त विलास का विषय विचार--छन्द - गुण । : 
इसका विरचित बसन्त-विलास महाकाव्य है । यह चन्दर 
गच्छ के हरिभद्र सूरि का शिष्य था और गुजरात में बड़ोदा 
प्रान्त के मॉडरेक ग्रांम के प्रसिद्ध, ब्राह्मण घरादेव और उसकी 
खत्री विद्युत्‌ काः पुत्र था। धरादेव यद्यपि ब्राह्मण था 
तथापि जैन रमणको को बहुत मानता . खा । इसके पुत्र की 
नाम मुञ्जाल था जों बाल्यावस्था से ही विरक्त था। 
हरिभद्र सूरि ने इसको जैन दीक्षा देकर इसका नाम बालचर्क 
रक्खा और अपने बाद इसको अपना उत्तराधिकारी बनाया! 
*प्रबन्ध-चिन्तामरि से ज्ञातं होता है कि बालचन्द्र 'विरवित 
चसन्त-विलास काव्य वस्तुपाल को इतना रोचक प्रतीत 
कि उसने खुश होकर इसको आचार्य-पदाभिषेक के 


> 
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१०००) दीनार दिये । इसका समय ई० १३ श शतक का द्वितीय 
पाद है क्योकि यह वस्तपाल तथा उसके पुत्र जैत्रपाल का सम- 
कालिक था । इसके विरचित अन्य ग्रन्थो में 'करुणावज्ञायुध . 


: , नामक ५ अङ्क का नाटक, और आसद को विवेक मञ्जरी ओर 
, उपदेश-कन्दली की टीकाएँ ह। करुणावज्ञायुध नाटक वस्तु 


पाल की शत्रञ्जय की यात्रा के समय रचा गया था ओर 


` चरतपाल की आज्ञानुसार आदिनाथ के मन्दिर मे खेला 


गया था.। 

बसन्त-विल्ञांस +- यह १९ सगो का ऐतिहासिक महाः 
काव्य है । इसमे घोलका के राजा चौरधवल के प्रधानामात्य 
बस्तपाल वा चसन्तपाल का जीवन चरित वर्णित है। यह 
काब्य वस्तपाल के पुत्र जैत्रसिह चा जयन्तसिह के मनो-, 
विनोद! के लिये रचा गया था । इसमें प्रसाद तथा माधुयंगुरा 
विद्यमान हैं । इसके भिन्न २ सर्गो में अनेक छन्द हैं। ' 

भाजुदत्त (६० १४ शतक का आरम्भ ) क 
भाजुदत्त- विरचिंत 'गीतंग्ौरीपति काब्य'- इसके विरचित “अन्य 


` ग्रन्थ * १ रसतरङ्गिणी, २ रसेमन्जरी, ३ कुमार-भागवीय, ४ अछङ्कारः 


तिलक, ५ शज्जारदीपिका--जीवन चंरित--समय गोतगौरीपति काब्य 
को विषय परामष'- शेली - गीत - गोतगोविन्द तथा ,इसके अनुकरण सें 


2 LR 
१ श्रोवस्तुपालाङ्गखुवो नवोक्तिप्रियस्य विद्व्जनमजनस्य । 


श्रीजैत्रसिंहस्य मनोबविनोदकृते महाकाव्पसुदीयंतेञहो ॥ 
वसन्त विलास १॥७५॥ 


१५ ड 
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विरचित ग्रन्थ -१ कल्याण का गीतगङ्गाधर, शराम का गोतगिरीश, 


३ वंशमणि का गीतदिगम्बर, ४ प्रभाकर का गीतराघव, ५ हरिशङ्कर का । 


गीतराघव, ६ राप्त कवि.का रामगीतगोविन्द--इनकी तुलना । 


इसका विरचित गोतगोरीपति काव्य है। संस्कृत साहित्य . 


. में ्रसिद्वालङ्कारिक, रस-तरङ्गिणो और रस-मञ्चरो का कर्ता 
यही भाजुदत्त है। रसतरङ्गिणी ओर रसमञ्ज रो में गीतगौरी- 


पति काव्य के अनेक श्लोक मिलते हैं। रसतरङ्गिणीकार , 


आर रसमज्ञरीकार भाजुद्स के पिता का नाम गणेश्वर, 
गणपतिनाथ चा गणनाथ मिलता है और गीतगोरोपति काब्य 
के रचयिता के पिता का नाम भी गणपति 'चा गणनाथ दिया 
है । इस लिये इन सबो का रचयिता यही भाजुदत्त है इसमे 
.कोई सन्देह नहीं । यह शैव था और इसने अपने सब ग्रन्थों 
के आरम्भ मै शिव को ही चन्दना को है। रसमञ्जरी के 
अन्तिमं श्लोक में इसने अपना निवास स्थान विदेहभूः' कहा 
हे । इसलिये यह मेथिल था। इसका काव्य जयदेव के गीतः 


गोविन्द का अनुकरण रहने के कारण इसका समय ई० १२०० 


के पूर्व नहीं हो सकता। रसमञ्जरी को हस्तलिखित नरसिंह 


इत्र गोपाल को टीका ई० १४२८ की. उपलब्ध है। ई० १३६३: 


के लगभग विरचित शाङ्गधरःपद्धति मे. भाजुपरिडत के कई 


श्लोक मिलते हैं। इसलिये भाजुदत्त.६० १३५० के. बाद .का 
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१ तातो यस्य गणश्वरः कविङ्लालङ्करङ्गडामणिः । 5 
देशो यस्य विदेहभूस्सुरसरित्कल्लोळकिमोरिता ॥ 
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नहीं हो सकता । इस प्रकार इसका समय ई० १२०० और 
. १३५० के मध्य में कहीं अवश्य हे । किन्तु इसका पिता गणे- 
_ श्वर जो.मेथिल था यदि वीरेश्वर का भ्राता गणेश्वर मन्त्री 
: ही हो तो इस भानुदत्त का समय ई० १३०० के वाद ही हो 
सकेता है। क्योंकि वोरेशवर पुत्र चएडेशवर विरचित “विवाद 
रल्लाकर” नाम के ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि चण्डेश्वर ने.ई० 
१३१५ में अपनी खुवणं तुला प्रदान की थी । इसके चिरचित 
अन्य ग्रन्थ कुमार-भार्गचोय, अलङ्कारःतिलक ओर शुङ्खार- 
दीपिका हैं.) 
गीत-गौरीपति काव्य ३-यह १४ सर्ग का गीतिकाव्य 
है। इस काव्य में जयदेव के गीतगोचिन्द का अनुकरण है। 
इसमें महाकाव्य के सम्पूणं लक्षण मिलने से इसको भी महा- 
काव्य कहना अनुचित न होगा । इसमें महादेव और पार्षती 
की श्टड्वार कीड़ा अनेक छन्द के श्लोकों में और भिन्त २ 
ताल के गीता में चर्णित है। कवि ने प्रत्येक गीत के पूर्व में 
,.गीतगोविन्द के समान इसमें भी अमुक तोल मे ओर अमुक. 
राग'मे यह गाना गाना चाहिये ऐसा निदेश किया है । यद्यपि 
यह काव्य, अच्छा हे: तथापि गीतगोविन्द की बराबरी में _ 
इसकी गणना नहीं की जा सकती हे। इन दोनो काव्यो के 
. अनुकरण में और भी अनेक गीति-कांव्य लिखे गये हैं जिनमे 
~` कल्याण का गीत-गङ्गाधर, राम का गोतगिरीश, चंशसणि 
गीतदि्गिस्बर,. प्रभाकर का. गीतराघच ( ३० १६१७ ), 


डर 


क 
क.» 


( २०६ ) 


हरिशङ्कर का गीतराघव और किसी राम कवि का राम- 
गीतगोचिन्द, हैं| ये सब गीत काव्य उपरोक्त दोनो काव्या से 
नीचे दजे के हैं । 
रघुवीरचरित महाकाव्य । 
रघुवीरचरित महाकाव्य - इसके रचयिता के सम्बन्ध सें , विचार - 
इसका विषय - प्रोढी - छन्द । ७ 
यह महाकाव्य हाल ही में केरल के अनन्त-शयन-प्रन्था 
वलि में प्रकाशित हुवा है। इसमें रामचन्द्र के. वनवास से 
प्रारम्भ कर राज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। इस काव्य 
मे रचयिता-का नाम कहीं भी उद्लिखित नहीं है। ऑंफ्रेक्त 
की पुस्तक-सूची में ( Anfrechts Catalogus Cataler 
8०7७७ ) रघुवीर चरित नाम का एक ही काव्य है और 
उसका रचयिता महिलनाथ कहा गया है ओर ऑफ्रेकत महा- 
शय को इस मल्लिनाथ पद्‌ से प्रसद्ध टीकाकार कोलाचल 
महिलनाथ ही अभिप्रेत है। यदि यह काव्य कोलाचल मह्लि- 
नाथ विरचित हो हो तो उसका समय ई० १४ शा शतक का. 
पूर्वाद्ध है। मल्लिनाथ विरचित अन्य ग्रन्थो मै इसका कहाँ 
उल्लेख न मिलने से यहं कहा जा सकता है कि यह उसकी 
अन्तिम रचना है। 
इस काव्य के १७ सग हैं। प्रत्येक सग मे अनेक छन्द हैं। 
यह काव्य प्रौढ और व्युत्पत्ति प्रदर्शक है। इसके पढ़ने 
मालूम होता है कि कवि ने इस काव्य के मिष से अनेक शा | 


पु ५ 


Sr 
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का परिचय देने का शलाच्य प्रयल किया है। काव्य में सर्वत्र 
ही प्रसाद और माधुय्येशुण चमकता हुवा दीख पड़ता है। _ 
वामनभद्द वाण (६० १४५० 
चामनभट्ट बाण -विरचित नलाम्युदय काव्य -समय -न्रिङिङ्ग देश 
के राजा वेमरसूपाळ का सभापणिडत- इसके विरचित अन्य ग्रन्थ १ 
शङ्गार भर्षण भाण, २ पावंती परिणय, ३ वेमभूपाल चरित, ४ रघुनाथ . 


, चरितः ५ शब्दरत्नाकर, ६ शब्दचन्त्रिका, ७ साहित्य चिन्तामणि 


नलास्युदंय का विषय परामर्ष - शैली - छन्द । 

. 'इसका-विरचित नलाभ्युदय काव्य है । यह भी कादम्बरीः 
कार वाणभंटइ के समान चत्सगोत्रीय था । बाणभट के वाद 
सरलगद्य :काव्य लिखने वाले कवि बहुत कम होने से जो 
कोई गद्यकाव्य लिखने का साहस करता था वह उपहासास्पद, 
होता था । इस उपहास को दूर करने के लिये इसने अपने 

रक्षक वेमभूपाल का चरित सरल गद्य में लिखाथा। जो 
कि वेमभूपाल चरित नाम से प्रसिद्ध है। यह चरित प्रसिद्ध 
बाणभड के हर्ष चरित का अनुकरण है। चेमभूपाल त्रिलिङ्ग. 
देश ( तैलङ्ग देश ) का राजा था। यह बंडा भारी कवि भी 


'था। इसका चाचा श्रन्ववेम का शासनकाल ई० १५ श शतक 


के पूर्वा में ( १४००-१४५० ) था ऐसा प्राप्त तान्न' पत्र से 
विदित होता है। इसलिये वेमभूपाल का और उसके आश्रित 
चामन भट्टबाण का भी यही समय है। इस कवि के विरचित 


RA oS न्न 
१ नलाम्युद्य काव्य - भूमिका, अनन्त शयन अन्यमाछा ।. 


= 
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श्टङ्गार्भूषण भाण, पार्वती-परिणय, वेमभूपाल चरित, रघुनाथ- 
चरित, . शब्द्रलाकर, शब्दचन्द्रिका ओर साहित्य-चिन्ता. 
मणि ग्रन्थ हैं । न 
नलाभ्युदयः-इसमे महाकाव्य के लक्षण मिलने से यह 
भी एक महाकाव्य है । इसके ८ सर्ग हैं। इसमें नल राजा का 
चरित वर्णित है। यद्यपि इस काव्य मै श्रीहष की नल.कथाका 
अनुकरण है तथापि इसकी भाषा सरल होते हुवे इसमें अलङ्कारा 
की भरमार है। इस काब्य में प्रसाद गुण जागत है । कहाँ २ 
वर्णन मै कालिदास की छटा भी दीख पड़ती है। संक्षेप में यह. 
काव्य अत्यन्त रोचक और मनोहर है। भिन्न २ सगो मै 
अनेक इन्दौ का प्रयोग है । 
चन्द्रचूड (ई० पञ्चदश शतक ) 
. चन्द्र - विरचित कातवीयविजय महाकाव्य -- वंश- समय - 
कातंवीय विजय का विषय विचार--शैली--छन्द । 
इसका विरचित कातंवीय विजय नाम का महाकाव्य है। , 
इसके पिता का नाम (पुरुषोत्तम भट्ट था । यह काशी के पांस - 
मे ई० १५ बीं शताब्दि मे विद्यमान था। दी 
कातंबीर्य-विजयःयह महाकाव्य १४ सर्गों' मे है।' 
इसमे कातंवीर्य की कथा वर्णित है | यह काव्य यद्यपि उतना | 
कठिन नहीं है तो भी नैषध चरित के समान ही है। इसमे 
बैदी रीति का अनुसरण किया गया है। यह काब्य मनोहर 
. है। इसमे प्रायः सर्च प्रसिद्ध २ छन्द है। 


क । शं ् >. 


( २०६ ) 


औराजनाथ ( ई० १५४० ) 

श्रीराजनाथ--विरचित महाकाव्य अच्युत रायास्युदय-पित्‌ नाम-- 
समय - विजयानगर के अच्युत राय का सभापरिडत - अच्युत रायाभ्युदय 
का विषय विचार--शैली - टीका । 

इसका विरचित अच्युत रायाभ्युदय महाकाव्य है। इसके 
पिता का नाम अरुणगिरिनाथ था। कवि ने अपने काव्य में 
विजयानगर के राजा नरसिंह के पुत्र कृष्ण राय के बाद के 
उसके कनिष्ठ श्राता अच्युत राय का अभ्युदय वणंन किया 
है। अच्युत राय का समय इतिहास में ई० १५३० से १५४२ 
माना गया है। अच्युत राय के वर्णन करने से मालूम होता 
है कि कचि इसी का सभापरिडत था। इसलिये कवि का 
भी वही समय माना जा सकता है। कवि ने अपने सम्बन्ध 
में ग्रन्थ मे विशेष नहीं कहा है । 

अच्यु त-रायाभ्युद्यः-यह एक महाकाव्य है। इसमे 
विजयानगर के राजाओं का वर्णन होने से यह ऐतिहासिक 
महाकाव्य कहा जा सकता है। इसके १२ सग हैं। कवि ने 
महाकवियों के अनुकरण करने का श्लाध्य प्रयत्न किया हे 
और इसमे उसको सफलता भी मिली है । इसमे प्रसाद ओर 
माधुर्य गुण उत्कट हैं । प्रत्येक सगं की रचना भिन्न २ छन्दो 
में है। शलोकं में शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार की योजना सी 
अच्छी की गई है। बीच २ में पाञ्चाली रीति का भी नैषध 
काव्य के अनुसार अवलम्ब किया गया है। इसकी लघु- 
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& ( २९० ) 
पञ्चिका नाम की टोका श्रीकृष्ण सूरि की चिरचित हे । 
गोविन्द मखी (ई० षोडश शतक ) 

गोविन्द मखी - विरचित हरिवंशसारचरितमद्ाकाव्य -- जीवनचरित्र 
ससय--कोण्डमनाइक का अमात्य-हरिवंशसार चरित का विषय 
विचार- शौली - छन्द । 

इसका विरचित हरिवंशसार चरित नाम का महाकाव्य 
है । यह शारिडल्य गोत्र के श्रौघल्ली ओर कुप्पम्बा का पुत्र 
था। यह पहिले दक्षिण के अच्युत भूपाल का आश्रित था 
और बाद में अर्थात्‌ वृद्धावस्था में चह कोरडमनाइक का 
अमात्य हुवा ।. इसके विरचित छोटे २ मण्डप, कावेरी नदी 
के तट पर कुम्भकोणम के पास अभी तक विद्यमान हैं । जब 
यह मध्याज्ञ न क्षेत्र म॑ रहता था तब इससे अप्पय दीक्षित 
की भेट हुई थी ऐसी दन्त कथा है। इसी से इसका समय १६श 
शतक का उत्तरा और १७ शशतक का पूर्वाद्ध माना गया है! 

इरिवंशसार-चरित !--यह महाकाव्य २३ सर्ग का है। 
इसमे हरिवंश की कथा वर्णित है। काव्य सरलता तथा अप 
तिहंत प्रवाह का आदर्श हैं। इसकी- रीति वेदीं दै! 
. हरिवंश का विस्तार पूर्वक वर्णन इसमें नहीं हैं। माधुय और 
प्रसाद गुणों की उपस्थिति के कारण यह काव्य अत्यन्त रोचक 
है। इसमे अलुष्टुण्‌ आदि सभी प्रसिद्ध २ छन्द विद्यमान हैं। 


रुद्रकवि ( ३० १५६६) 
रुद्रकचिं - विरचित राष्टरीद्बंश महाकाष्य -- जीवन चरित - समय 


हक 


( २११ ) 
मयूरगिरि के राजा नारायणशाह और उसके पुत्र प्रतापशाह का सभा- 
पण्डित -इसका विरचित गश्यग्रन्थ जहांगीरशाह चरित - राष्ट्रोढवंश 
महाकाव्य का विषय- शेली - छन्द । 
इस कवि का विरचित ऐतिहासिक महाकाव्य राष्ट्रीदवंश 
नाम का है । यह दश्चिणी ब्राह्मण था । इसके पितामह का 
नाम केशव और पिता का नाम अनन्त था । यह राष्ट्रोह्वंश 
के मयूरगिरि के राजा नारायण शाह और उसके पुत्र प्रताप- 
शाह का आश्रित था। कवि ने ग्रन्थ के अन्त" मे. इस काव्य 
का रचनाकाल ई० १८६६ दिया है। इसने किसी लक्ष्मण- 
पण्डित के सुख से इस कथा को सुनकर इस काव्य की रचना 
की थी । इसका विरचित जहांगीर शाहं चरित नाम का गद्य 
काव्य है जिसको नारायण शाह के पुत्र प्रतापशाह की आज्ञा 
से कवि ने रचा था। 
राष्ट्रौदवंश अहाकाव्य$- यह ऐतिहासिक महाकान्य २० 
सर्गो का है। इसमें इस वंश के मूल पुरुष राष्ट्रोढ़ से जो कि 
कन्नौज का राजा था, मयूरगिरि के नारायण शाह तक इस 
चंश के राजाओं का वर्णन है । इस वंश के राजा मयूरगिरि के 
बागुल कहलाते थे। इस काव्य से उस समय के इतिहास 
१ शाके भोयिशशीषुभू ( १५१८ ) परिमिते संवत्सरे दुसुखे । 
मासे चाश्वयुजे सितप्रतिपदि स्थाने मद्नराचले॥ 
श्रीमहलक्ष्मणप रिड्तोदितकथामाकण्य रुद्रः कविः । 
श्रीनारायणशाहृकीतिरसिकं काव्य व्यघान्निसंलम्‌ ॥ 


RR) 


पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। इस ऐतिहासिक काम्य को 
काव्य को दृष्टि से मध्यम श्रेणी में रखना अनुचित न होगा) 


इसमे यद्यपि संच माधुर्य नहीं है तो भी प्रसाद गुण स्त्र _ 


विद्यमान है । इसके प्रत्येक सर्ग में अनेक छन्द प्रयुक्त हैं। 
रामभद्र दीक्षित (ई० १७ श शतक ) 
रामभव्र दोक्षित-विरचित महाकाव्य पतन्जलिचरित-इसका 
दूसरा नाम चोक्कनाथ - जीवनी - समय--इसके विरचित ग्रन्थ १ जानकी: 
परिणय नाटक, २ शुङ्गारतिलक भाण आदि--पतब्जलि चरित का 
विषय - प्रौददी--छ न्द-- टीका । [ 
इसका विरचित पतज्ञलिचरित नाम का महाकाव्य है। 
इसका दूसरा नाम चोक्कनाथ था। इसके पिता का नाम यज्ञ- 
रामदीक्षित था। यह नीलकण्ठ मखोन्द्र, कौण्ड ज्योतिषी 
ओर बालकृष्ण का समकालिक था ऐसा आफ्नेक्त को सूची 
से मालूम होता है। किन्तु विद्यावाचस्पति कुप्पु-स्वामी- 
शास्त्री ने नीलकण्ठ मखीन्द्र विरचित गङ्गावतरण काव्य की 
भूमिका में चोकनाथ को रामभद्र मखोन्द का श्‍वसुर कहा है 
जोकि नीलकरठ.मखीन्द्र का समकालिक था । तथापि रामभद्र 
वीक्षित का समय सप्तदश शतक का मध्य मान लेना अजु- 
चित न होगा। इसके विरचित जानकी परिणय नाटक, श्टङ्गार 
तिलक माण आदि अनेक हैं । 
पतञ्ज लि-चरित !--यह महाकाव्य ८ सर्गो' का है । इसमें 
महाभाष्यकार पतञ्जलि का जीवनचरित लिखने का कवि ने 


i 
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प्रयल्ल किया है। यह चरित कथा सरित्सागरादि प्राचीन 
ग्रन्था के आधार पर लिखा हुवा प्रतीत होता है। इसलिये 
इसको ऐतिहासिक महत्व नहीं है। पतञ्जलि के अनन्तर के 
वैयाकरणो का भी ८ म सगं में वर्णन है। यह काव्य मधुर 
ओर प्रासादिक है। कवि की कवित्वशक्ति और पदलालित्य 
प्रशंसनीय है। प्रत्येक सर्ग में महा काव्य के नियमानुसार 
अनेक छन्द हैं और पर्वत, नगर आदि का वर्णन भी इसमें. 
मिलता है। कविता प्रौढ़ है और अलङ्कारो से भूषित है। 
चेङुटेश्वर विरचित इस काव्य की टीका भी है। 
हरदत्त सूरि ( ई० १६५० ल० भ०) 

हरदत्त सूरि--विरचित महाकाव्य राघव नेषधीय--जीवनी--समय- 
निर्धारण--राघव नेषधीय का विषय-परामपे - शैली - छन्व--टीका। 

इसका विरचित राघव नैषधीय २ सर्गो' का महाकाव्य 
है । काव्य के अन्त में कवि ने अपने सम्बन्ध मे २ श्लोक दिये 
हैं। उनसे ज्ञात होता हे कि गर्ग ऋषी के बंश मे तिलकभूत 
जयशंकर नाम का पंक ज्योतिषी, कचि, वेदान्ती तथा धर्मा- 
चाये हुवा था। बही इसका पिता था। कवि स्वयं महाभाष्य 
का भारी चेत्ता था। छन्दः शास्त्र तथा साहित्य में इसने बड़ी 
प्रवीणता प्राप्त को थी। इसके निवास और समय के सम्बन्ध 
में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । इसने अपने काव्य-मे दीक्षित 
शब्द से भट्ोजी दीक्षित का निर्देश किया है। इस काव्य की 
एक हस्तलिखित पुस्तक काश्मीर की ई० १८१८ को लिखी 


( २१४ ) 


प्राप्त भई है। इससे भट्टोजी का दीक्षित शब्द से निदेश दृढ़ 
होता है। भट्टोजी द्रीक्षित का समय सत्तदश शतक का 
प्रारम्भ होने के कारण कवि का समय ई० १६७० के वाद 
और ई० १८०० के पूर्व मान लेना अनुचित न होगां। 
राघब-नेषधीयः-यह एक दो सर्गो' का रिष्ट महाः 
काव्य है। इसमें श्लेष रूप से रामचरित तथा नल-चरित का 
वर्णन है। कचि ने इसमें अपनी व्याकरण और साहित्य की 
विद्वत्ता अच्छी तरह प्रगट की हे। श्लिष्ट काव्य होने के 
कारण श्लोको का भाव पाठकों को सहज में न अवगत होगा 
इसलिये कवि ने ही इसकी विस्तृत तथा चिद्धत्तापूर्ण टीका 
सी लिखी है। इसमें मालिनी, बंशस्थ, अचुषटुप्‌, आर्या, पृथ्वी 
आदि छन्द हैं। प्रथम सगं मे १२६ शलोक हैं जिनमें अन्तिम 
दो शलोको की रीका प्रात हुई है परन्तु श्लोकों का पता नहीं 
चलता है। द्वितीय सगं में केवल २२ श्लोक हैं जिनमे कवि 
ने अपना छन्द: कोशल प्रगट किया है । 
` देबविमल-गणि (ई० सप्तदश शतक ) 


देवविमलछगणि ~ विरचित हीर- सौभाग्यमहाकाब्य-- जीवन चरित - 
समय - हीर सोभाग्य का विषय विचार- शैली - छन्द - टीका । 


इस श्वेताम्बर जैन कचि का विरचित होर-सौभाग्य नाम 
का महाकाव्य है । इसके पिता का नाम शिवसाधु था और 
माता का नाम सौभाग्यदेवी था। यह सीह-चिमलगणि का 
शिष्य था। इस काव्य के नायक होर-विजयगणि की मृत्यु 


( २१५ ) 


ई० १५४५ में भाद्रपद शुक्ल ११ को हुई ऐसा वर्णन मिलता 
है | इसलिये इस काव्य का समय सप्तद्श शतक का प्रारम्भ 
मानना उचित है। यह सुराष््र का रहने वाला था। 


हीर सौभाग्य ;--यह महाकाव्य १७ सर्ग का है। इस 


` काव्य के प्रति सगं की श्लोक संख्या नैषध की तरह बहुत 


अधिक है। नैषध काव्य के ही तरह प्रत्येक सर्ग के अन्तिम 
श्लोक में कवि ने अपने पिता, माता व गुरू का उल्लेख किया 
है। इसमें हीरचिजयसूरि का चरित चर्णित है। इसमे जैन 
धर्म का उपदेश है। कचि ने वर्णन करने मे धोहषं का अनु- 
करण किया है। इसमें वेदर्भा तथा स्थान २ पर गौड़ी रीति 
का प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी प्रसिद्ध छन्द इसमे 
प्रयुक्त हैं। इस काव्य: पर ग्रन्थकार ने ही टीका भी लिखो है। 
इस टीका मे प्रायः प्राचीन जैन ग्रन्थ हो उद्धृत किये गये हैं। 
वक्कटेश्वर ( ई० सप्तदश शतक ) 

वेङ्कटेश्वर विरचित रामचन्द्रोदय मद्दाकाब्य--जीवन चरित - 
समय-रामचन्द्रोदय का विषय विचार- शैली - छन्द । 

इसका विरचित रामचन्द्रोदय नाम का महाकाव्य है। 
इसके पिता का नाम श्रीनिवास था। यह आत्रेय गोत्री 
वैष्णव था। ई०. १५६५ मे काञ्ची के पास किसो स्थान पर 
इसका जन्म हुवा था। यह ५० वर्ष तक जीवित था । इसकी 
सृत्युका ठीक २ वर्ष ज्ञात नहीं है। इसने रामचन्द्रोदय महाकाव्य 
की रचना ४०चषं की अवस्था मे काशी मे की थी (ई० १६३५)। 


( २१६ ) 


शमचन्द्रोदय /--यह महाकाव्य ३० सर्ग का है । इसमे रामा- 
यणको कथा वर्णित है। इसके विषय में कचि ने लिखा है कि-- 
“आसीतेशाभिषेकाडुदित शुभकथं शता यत्त सः 
तस्मिन्रामा भिषेकाऽभ्युद्यशुभकथसित्रिश आभाति सर्गः | 


यह काव्य अच्छा हे | छ्न्दो की योजना भो इसमे कचि ने 
चूर्णता से की है। * 
नोळकण्ट दीक्षित ( ई० सप्तदश शतक ) 
नीलकंठ दीक्षित--विर्राचत महाकाव्य १ शिव लीलार्णव, २ गङ्गा- 
वतरण - जीवनी--समय--इसके विरचित अ्रनेक अन्था में से १ छघु- 
काब्य, २ कलिविडम्बन, ३ सभारंजन, ४ अन्मापदेश शतक, ५ शान्त - 
विलास, ६ वैराग्य शतक, ७ आनन्द सागरस्तव ८ नीलकण्ठ चम्पू-मधुरा 
के तिरुमल्लनायक महाराज का अमात्य--शिव लीलार्णव और गङ्गावतरण 
का विषयविचार - शैली- छन्द । 
इसके विरचित दो महाकाव्य हैं--शिव लीलाणंच और 
गङ्गावतरण। यह सुप्रसिद्ध अप्पय दीक्षित के कनीय भ्राता . 
` अच्चा दीक्षित का पोत्र था। इसके पिता का नाम नारायणा- 
ध्वरि और माता का भूमिदेवी था। यह नीलकण्ठ मखीन्दर 
अपने पिता का द्वितीय पुत्र था। इसके ४ भाई थे। सभी 
विद्वान्‌ और कवि थे। उनमें से एक कुशकुमुद्वतीय नाटक 
का कर्त्ता अंतिराज-यज्वा नाम से ज्ञात है । नीलकण्ठ ने अपने 
नीलकण्ठ विजय चम्पू मै अपना समय दिया है। जैसेः-- 


( २१७ ) 


अष्टानिशदुपस्क्रत-सप्ततताधिक-चतुस्सहस््र ष । 

कलिवषषु गतेषु (७१३८) ग्रथितः किल नोलकरठ विजयोब्यम्‌॥”? 

यह समय ई० १६३७ है । यह श्रीकरठमत का आचार्य था 
और इसको 'श्रीकरठमत सर्घस्वचेदी' कहते थे । इसके 
विरचित--लघकाव्य, कलिविडम्बन, सभा-रंजन, अन्यापदेश 
शतक, शान्त-चिलास, चेराग्य-शतक, आनन्द्‌-सागरस्तच, 
शर नीलकरठ-चम्पू आदि ग्रन्थ हैं। नोलकएठ मखीन्द्र मधुरा 
नगरी में तिरुमल्ल नायक महाराज के सभा में का पण्डित 
सार्वभौम और अमात्य-प्रवर था । इसका दूसरा नाम अय्या- 
दीक्षित भी था। . यह वार्तिका-भरण प्रणेता वेङ्कटेश्वर-मखी 
का शिष्य था । 

शिव-लीलार्णवः-यहं महाकाव्य २२ सर्ग का है। इसमें 
शिव जी की कथा चरित है। प्रायः पुराणो की सम्पूर्ण शिव 
. कथाओं का इसमें समावेश किया गया है। यह काव्य उत्तम 
श्रेणी का है। ; र 

गङ्गाषतरण-यह भो महाकाव्य है। किन्तु इसके केवल 
< सग हैं। इसमें भगीरथ जी के तप से गङ्गा जी का पृथ्वी 
पर आने का वर्णन है। इसमें विशेष करके अनुष्टुप तथा 
उपजाति छन्द हैं और कहीं २ स्रग्धरा आदि भी हैं। नील- 
कण्ठ मखी के काव्यो के सम्बन्ध में कहा गया है कि--'मखुल- 
पद-सन्निवेशा विचित्रोल्लेखा, रसनिर्भरा, विशडूट-प्रवाहा 
चास्य साहित्यसरणिः।' यह बात उपरोक्त दोनो काव्यो में है। 
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खएड काव्य 


महाकाब्यों के लक्षणों में से कुछ लक्षण जिस काव्य में 
मिलते हैं उसे खरड-काव्य कहते हैं । इस प्रकार के काव्य को 
महाकाव्य का एक अङ्ग कहना अनुचित न होगा। इसलिये 
ऐसे काव्यो की उत्पत्ति महाकाव्यो के साथ ही मान 
लेनी चाहियेः) 


उपलब्ध खरड कार्व्यो मै सब से प्राचीन काव्य कालिदास 
कें मेघदूत और ऋतुसंहार है जिनका वर्णन कालिदास के 
महाकाव्यो के साथ किया जा चुका है। 


प्राचीन काल से प्राकृत-ःखण्ड-काव्यों की भो रचना होती 
चली आई है। पाली भाषा की बोद्धा की थेरगाथा और 
महाराष्ट्रीय पाकृत में विरचित हाल की 'सत्तसई” से यह बात 


इह होती है। हाल की ' सत्तसई ' से मालूम होता है कि 
SRS प्या 


१ इन भन्थों के अतिरिक्त अन्य कई काव्य भी कालिदास के रचे 
माने जाते हैं। किन्तु उस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं है। 


( २१६ ) 


प्राकृत में खणड-काव्यौ की रचना संस्कृत के खरड-काव्यों के 
आधार पर न होकर, स्वतन्त्र ढड़ से ही होती थो । अपश्र'श 
आदि अन्य प्राकृत भाषाओं मै भी ऐसे काव्य हैं 

हाल की 'सत्तसई से प्रारम्भ कर कुछ खरड काव्यों का 
यहां इतिहास दिया गया है। कालिदास के खण्ड काव्या का 
चर्णन महाकाव्य प्रकरण में ही दिया गया है। * * 

हाल ( ई० २०० से ४५०) 

हाछ--विरचित प्राकृत काव्य सत्तसई -- इसके विषयं में दन्त कथाएँ - 
आन्ध्र वंश का १७ वां राजा--समय निर्धारण-- निवास स्थान -सत्तसई 
का विषय विचार -इसके आधार पर विरचित संस्कृत आयो सप्तशती 
अर हिन्दी सत्तसई - इसके गुण-टीकाएँ । 

इसका विरचित महाराष्ट्री प्राक्त. काव्य सत्तसई ° 
( सप्तशती ) नाम का-है। इसके पिता का .नाम द्वीपकर्णी था । 
इसके विषय में अनेक दन्त-कथाएँ हैं। परम्परा से इसका 
दूसरा नाम शातवाहन चा शालिवाइन' चाःशाल था पेसा 
माना जाता है। यह शालिवाहन पेतिहासिको के मत से 
आन्ध्र वंश का १७ वां राजा मान्य जाता है । पार्रिटर के 
आन्ध्र राजाओं के शासनकाल के अनुसार इस: हाल राजा का 


१ हेमकोष -“शालो हाले मत्स्यभेदे? और “हाल सार्थवाहन-पाथिवे ? 

हालः सातवाइननृपे' । रे 
हैमनाममाला- हारस्यात्सातवाहनः”, “ अभिधान चिन्तामणि - 

सातवाहनः सात्यवाहनोऽपि २ । ह. 


नन 
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समय लगभग शालिवाहन शक का प्रारस्म काल ही आता 
है। ऐतिहासिक शालिवाहन शक का प्रवर्तक कुशान वंश के 
दूसरे कटफिसी को मानते हैं। सत्तसई की महाराष्ट्री भाषा 
के आधार पर कीथ महाशय इस प्रन्थकर्ता को ई० २०० के 
पूर्व का नहीं मानते हैं। उनके मत से इस ग्रन्थ का रचना 
काल ई० २०० से ४५० के मध्य में है। परन्तु वात्स्यायन के 
कामसूत्र? में “कर्तया कुन्तलः शातकर्णिः शातवाहनो महांदेबी 
मलयवर्ती ( जघान )” ऐसा निर्देश मिलने के कारण ओर 
“सातवाहन नरेन्द्रनिमिता. ........ काव्योत्तमा सप्तशती अघ- 
सानमगात्‌ " और “ रायेण विरयिआ एकुन्तलजणवइणेन 
हालेण सत्तसई असमत्तं सत्तममञ्झा सञ्रं एञ्रं ” इत्यादि 
उल्लेख मिलने से हाल का समय प्रसिद्ध शकारम्म ई० ७८ 
ही मान लेना आवश्यक होता है। कीथ महाशय का अनुमान 
निराधार है प्राचीन परम्परा के अनुसार शालिवाहन का 
निवास स्थान दक्षिण में गोदावरी के तटपर स्थित प्रतिष्ठान 
पत्तन ( पैठन ) नाम का नगर माना जाता है । 
सत्तसई;--यह महाराष्ट्री प्राकृत मे विरचित खरड-काव्य 
है । इसमें ७०० आर्याएँ हैं। ये सब आर्याप संभोग व वि 
लम्भ श्टड्रार का वर्णन करती हैं जो कि उस समय महाराष्ट्र 
देश में मूतिमान था । इसमे कचि ने अपनी निसर्ग वर्णन की | 
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१ कामसूत्र १२ ध्याय का उपान्त । 
२ राजशेखर सुरि प्रणीत प्रबन्धकोष--सातबाइन प्रबन्ध । 


८ २२१ ) 


चातुरी प्रगट की है । यह काव्य इतना श्रेष्ठ है कि ई० १२०० 
के गोवद्धन ने ओर ई० १६६२ के विहारीलाल ने इसका अजु: 
करण कर संस्कृत मै आर्या सप्तताती और हिन्दी में सत्तसई 
की रचना की है। इसकी हस्तलिखित प्रतियों म॑ ७०० मे से 

४३० आर्याएँ समान हैं और बाकी की आर्याएँ भिन्न पुस्तकों: 
में भिन्न २ हैं। इससे :यह मालूम होता है कि इसमें बहुत 
प्रक्षेप हुवा है । इस पुस्तक के दूसरे नाम गाथा-सप्तततों या 
गाथा-कोष सी हैं । यह काव्य बहुत मनोहर है। इस पर ७. 
टीकाएँ लिखी गई हैं जिनमे गङ्गाधर भट्ट विरचित भावलेश- 
प्रकाशिका नाम को टीका अच्छी है । 

कवि घटखपेर (ई० ५०० के ल० भ० ) 
घटखपंर--विरचित घटखपंर काव्य-समय - इसका विरचित अन्य 
अन्थ नीतिसार - घटखपंर काब्य का विषय विचार-टीकाएं । 

. इसका नाम घरखर्पर इसलिये पड़ा था कि इसने: अपने: 
काव्य के अन्त के श्लोक में यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई 
इसकी यमक ओर अनुप्रास में बराबरी करेगा उसके यहां 
यह कवि फूटे घड़े से पानी भरेगा। इस कवि का विरचित 
छोटा सा घटखपंर नाम का काव्य है। विक्रम के नवरल के 
श्लोक ' से जाना जाता है कि यह महाकवि था। ये सब प्राय: 
चतर्थ शतक और षष्ठ शतक के मध्यवर्ती थे । इसलिये इसका 

१ धन्वन्तरिक्षपणकामरसिद्दशकुवेताळभडघटखपरकालिदप्साः। 
ख्यातो वराहमिहिरो नूपतेः सभायांरत्नानिवेवररुचिनंव विक्रमस्य ॥ 


{ २३२ ) 


समय ल० भ० पञ्चम शतक का अन्त मान लेने मै कोई क्षति 
नहीं है। इसके विषय में इससे अधिक कुछ भी ज्ञात नहीं है। 
नोतिसार नाम का २१ श्लोक का १ काव्य भी इसी का 
बनाया माना जाता है। 

घटखपर-काव्यः-इस काव्य के कुल २२ श्लोक हैं। 
इसमें मेघदूत के विपरीत पल्ली अपने पति को वर्षारम्म में 
सन्देश भेजतो है। श्लोकों का विचार करने से यह काव्य 
कालिदास के श्लोको की छरा दिखाता है। प्रति श्लोक में 
अनुप्रास और यमक है। कोई इस काव्य को कालिदास 
विरचित मानते हैं। इस काव्य की = टीकाएँ हैं जिनमें अभि- 
संवगुप्तपादाचाय विरचित 'कुलकतृ त्ति! नाम को टीका भी है। 

भतुंमेण्ठ (६० षष्ठ शतक ) 

भत्‌ मेण्ठ - विरचित काव्य हयग्रीव वध -- समय -- कल्हण के राज- 
तरङ्गिणी में की कथा । 2 

इसका विरचित हयग्रीचवध नाम का काव्य है। इसका 
उल्लेख कभी २ मेरठ शब्द से भी मिलता है। इसको 'हस्ति- 
पक? भी कहते थे। काश्मीर का राजा मातृगुप्त इसके विर- 
चित हयद्रीव वध को देखकर इतना प्रसन्न हुवा कि उसका 
लाबण्य रस जमीन पर चू न पड़े इसलिये उस पुस्तक के 
नीचे रखने के लिये उसने १ सोने की थाली कवि को अर्पण 
की ऐसी क्रथा कल्हण के राजतरङ्गिणी' में मिलती है। इसके 


नरकात लाल राजतरङ्गिणी ३ तरङ्ग श्लो० २६०-२६२ । 


( २२३ > 
विरचित अनेक श्लोक क्षेमेन्द्र के खुवृत्त-तिलक, मम्मट के 
काव्य-प्रकाश और भोजराज. फे. सरस्वती-करठामरण में 
मिलते हैं। मातृयुप्त प्रवरसेन का पूर्ववर्ती होने के कारण 
इसका समय षष्ठ शतक का उत्तराद्व माना. गया है ।. 
मयूर ( ६० ६२५ ) [ 

सर -विरचित काव्य मग्रूर शतक-बाण कवि का सम्बन्धी - 
हषंवद्धन का समापणिडित - मसूर शतक. के सम्बन्ध में दन्त कथा - मसूर 
शतक वा सूर्य शतक का विषय विचार - रीति - अलङ्कार - टीकाएँ । 

इसका विरचित “मयूर शतक? काव्य है। यह कचि चाण- 
भट्ट का समकालिक था और ये दोनो हषंवद्धन के सभापरिडत 
थे इसमें कोई सन्देह नहीं है। क्योंकि पदुमगुप्त ने अपने 
नवसाहसाडु चरित मे इन दोनों की स्पर्धा का वर्णन किया 
है। परम्परा से पेसा ज्ञात होता है कि मयूर बाणमट्ट का 
घनिष्ठ सम्बन्धी था । कोई मयूर को याणभट्ट का श्वसुर कहते 
हैं और कोई श्यालक मानते हैं। इस मयूर शतक के सम्बन्ध 
मै पेसी दन्त-कथा है कि मयूर कचि ने एक बार अपनी 
युवती कन्या का पूर्ण रूप से श्टङ्गार वर्णन किया जिससे 
क्रुद्ध हो कर उसको कन्या ने उसको शाप दिया जिसके कारण 
उसके सर्वाङ्ग मे कुष्ठ फूट गयां। इस कुष्ठ को दूर करने के 
हेतु सूर्यं नारायण की आराधना के लिये सूये शतक घा 
मयूर शतक की रचना की जिससे उसका कुष्ठ दूर हो गया। 
इस दन्त कथा का समर्थक मम्मट भट्ट के काव्य प्रकाश का 


( ९९७ ) 

८ आदित्यादेमयूरादीनामिवानथंनिवारणम्‌ ”'यह वाक्य है । 

मयूर-शतक घा सूर्यशतक३- यह एक खण्ड काव्य है। 
'बास्तव मे इसको स्तोत्र-काव्य ही कहना चाहिये । परन्तु 
“काब्य के विशेष गुण मिलने से इसकी गणना खणड-काव्य 
में की गई है । इसका दूसरा नाम सूर्य-शतक है। ऐसी परम्परा 
है कि इस शतक को रच कर मयूर ने अपना कुष्ठ अच्छा 
किया था तथा उसका इतना प्रताप जान कर बाणभट्ट को 
इतनी ईष्यो हुई को उसने अपने हाथ से अपने को जख्मी कर 
'चण्डी-शतक को रचना कर अपने त्रण को श्रीदुर्गा के प्रसाद 
से अच्छा कर लिया था। मयूर शतक में गौडी रीति और 
यमकादि विशेष हैं । मयुर-शतक इतना लोक प्रिय था कि इस 
'पर १० टीकाएँ लिखी गई हैं जिनमें वल्लभदेव की सूर्याच-. 
'बादिनी टीका सर्वश्रेष्ठ है। ई० १८८६ की काव्य माला में 

मयूर शतक त्रिभुवन पाल को टीका के साथ छापा गया है। 
भतृहरि (६० ६५० ) 

भट हरि - विरचित नीति, श्‌ ङ्गार और वेराग्य शतक - इसके जीवन 
चरित्र के सम्बन्ध में अनेक परम्पराए इसके विरचित अन्य अन्य १ 
सहाभाष्य की टीका, २ वाक्य पदीय - समय - शा ङ्गार, नीति और वैराग्य 
शतक का विषय विचार - शैली -- छन्द ~ टीकाएँ । 

इसके विरचित नीति, स्उङ्कार और वैराग्य शतक हैं। 
इसके जीवन-चरित्र के सम्बन्ध में अनेक परम्पराएँ हैं। यह 
विक्रमादित्य का भ्राता था ओर विक्रमादित्य के बाद गद्दी 


च 


( २२५ ) 

पर था! उस समय एक ऐसो घटना हुई जिससे इसको वैराग्य 
आ गया | चीन यात्री इत्‌सिङ्ग का कथन है कि उसके भारत 
में आने के ५० वर्ष पूर्व कोई वैयाकरण भर्तृहरि नाम का मर 
चुका था जो कि बोद्धमतानुसार ७ वार गृहस्थाश्रम छोड 
वानप्रस्थ तथा चानमस्थ से ग्रृहस्थाश्रम में आया गया था । 
इत्‌सिङ्ग वर्णित भर्तृहरि ही वाक्यपदीयकार था इसमे 
कोई सन्देह नहीं है । उसके कथनानुसार इसकी विरचित 

हाभाण्य की टीका भी थो। भर्तृहरि विरचित महाभाष्य की 
टीका के विषय में गणरल-महोद्धि में भी निदेश है। परन्त 
यही चाक्यददीयकार शतक-त्रय का रचयिता है इसके सम्बन्ध 


“म अभी तक कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। किन्तु 
शतक-त्रय भी बहुत प्राचीन होने से तथा वैराग्य-शतक और 
"नीति-शतक में किये हुवे परत्रह्म के विवरण से और वाक्य- 


पदीय में किये हुवे शब्द ब्रह्म के विवरण से यह बहुत सम्भव 


“है कि इनका भी रचयिता वाक्य-पदीयकार हो हो । इत्सिंग के 


मतानुसार इसको सत्यु ई० ६५१ में हुई थी। शिव और विष्णु 


“में अभेद भाव रखने वाला यह शेव था । 


१ याँ चिन्तयामि सतते मंयि सा विरक्ता । 
साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽपि चान्याम्‌ ॥ 
अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदुन्या । 
धिग्ताञ्च तञ्च मदनञ्च इमाञ्च माञ्च ॥ 

«२ भतृ हरिमहाभाष्यत्रिपाद्या -व्याख्याता । 


१५ 


( २२६ ) 


शृङ्गार-शतक $-इसमे १०० श्लोक भिन्त २ छन्दा में हैं। 

इसमें पहिले श्उङ्गार रस को पूर्णतया पुष्ट कर ओर उस में 

` अभिरुचि उत्पन्स कर धीरे २ उस की अस्थिरता दिखला' कर 

शान्तिः रस की तुलना में उसकी तुच्छता प्रगट की है।- प्रत्येक. 
शलोक अपूर्व और प्रतिभाशाली है। 

नीति-शतक $ इसमें भी १०० श्लोक भिन्न २ छन्दो मै 

हैं। इस शतक के कई श्लोक कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त 

के ग्रन्थो. मे मिलते हैं । इसलिये इस शतक के अनेक श्लोक 

प्रक्षित्त माने गये हें । तथापि इस शतक का प्रत्येक 


श्लोक़ संस्कृत सुभाषित का मुकुटमणि है। नीति-मार्ग काः 


अवलम्बन करने वालों के लिये इस शतक के प्रत्येक श्लोक 
अपनी हृदुभित्ति पर खोद लेने योग्य हैं । 
बेरास्य-शतक इसके भी भिन्न २ छन्दाँ में १०० शलोकः 
हैं। इसमें कबि ने आयु को क्षण-भङ्गरता को. दिखाते हुवे. 
वैराग्य का. महत्व और उसकी आवश्यकता प्रगट की है। 
ये तीनो शतक खुभाषित ग्रन्थो के उज्वल मणि हैं ।. कई 
शतको से संस्कृत साहित्य में आबाल बृद्धो के. सुख में ये 
श्लोक वासः करते हैँ। इनमें १०१ शलोक शादूल विक्रीड़ितत 
छन्द मे हैं। अन्य श्लोक शिखरिणी, अञुष्टुप्‌ घसन्त-तिलका, 
सग्धरा आदि अनेक छन्दो में विरचित हैं। इन शतको का 
प्रसाद तथा माधुर्य गुण कालिदास की कविता से किसी 
अंश मे. कम. नहीं. है.।.इन.शतकों पर ५. डीकाएँ. प्राचोन हैं.। 


( २२७ ) 
अमरुक या अमरु (ई० ६८०-७५० ) 


असर - विरचित काव्य अमरु शतक--इसके सम्बन्ध सें परम्परा 
समय - असह शतक का विषय विचार - प्रौढ़ी - छन्द - टीकाएँ -विशेषता। 


इसका विरचित अएङ्गारिक खरड-काव्य अमरूशतक है। 
भर्तृहरि के सहश इसका भी जीवनदृत्त निश्चित्त रूप सेज्ञात 
नहीं है । इसके ग्रन्थ से केवल यही ज्ञान होता है कि यह एक 
म्शङ्गारिक कवि था! .परम्परा से ऐसा ज्ञात है कि 
शङ्कराचायं ने शङ्गार रस. का अचुभच करने के लिये अमरु 
नामक शुत राजा के शरीर मे डापनी आत्मा को प्रवेश कराकर 
इस काव्य की रचना की थी । इस परम्परा की सत्यता 
प्रदर्शक कोई प्रमाण नहीं मिलता । इस शतक के श्लोक वामन 
(ई० ८००) के काच्यालड्कारःसू्-ुत्ति में तथा आनन्द- 
चर्द्धनाचायं ( ई० ८५० ) के ध्वन्यालोक में उद्धृत हैं। इस 
लिये इस शतक की प्रसिद्धि ई० ७५० के पूर्च ही हुई थी पेसा 
मानना आवश्यक है । कोई विद्वान्‌ इस शतक को भर्तृहरि के 
पूर्व मान कर इसको कालिदास का समकालिक मानते हैं परन्तु 
इसमे कोई प्रमाण नहीं मिलता है.। तथापि विद्वानों ने अनुमान 
से इसका समय ई० ६५०-७५० 'केः मध्य में माना है.। 
'अमरु-शतक?-इस खरड-काव्य का दूसरा नाम ञ्टङ्गार- 
शतक है । यद्यपि इसका नाम शतक है तथापि हस्तलिखित 
-युस्तको में इसकी श्लोक संख्या ६० से.११५ तक भिन्न २ 


US TTR विर 


( २२८ ) 


मिलती है । हस्तलिखित प्रतियौ की तुलना से यह ज्ञात है कि 
इनमे केवल ५१ श्लोक समान हैं ओर वाकी के श्लोक भिन्न २ 
हैं। इन ५१ श्लोकों का भी सब पुस्तकों में एक ही क्रम नहीं 
` है। इस शतक के बहुत से श्लोक सुभाषित ग्रन्थों में भिन्न २ 
रचयिता के नामो से दिये मिलते हैं। कई विद्वोनों का मत है 
कि इस शतक के सवे श्लोक शादूंल-विक्री डित छन्द में ही लिखे 
गये थे । इसलिये शादूल-विक्रोड़ित छन्द॒ के अतिरिक्त इस 
शतक के सर्घ शलोक इस शतक के. नहीं हें । इस मठ के अनु- 
सार केवल ६१ श्लोक ही इस शतक के कहें जा सकते हैं। 
परन्तु इस विषय मे निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता 
है। इसका सब से प्राचीन टीकाकार अज्ञु न वर्मा (६० १२१५) 
है। इसने जितने श्लोकों पर टीका लिखी है वे सब श्लोक 
अमरु शतक के हैं ऐसा मान लेना ही उचित सा प्रतीत होता 
है। दूसरे टीकाकार रविचन्द्र ने इन श्लोकों को शङ्कराचायं 
विरचित मान कर इन ्शङ्गार रस-प्रधान श्लोकों का वेदान्त- 
परक दूसरा अर्थ निकालने की चेष्टा की है। इन टीकाओ के 
व्यतिरिक्त घेमराज वा वेमभूपाल ई० ( १५ श शतक ) की विर” 


चित शटङ्गार-दीपिका और सूर्यदास विरचित श्एङ्गार-तरङ्गिणी 


टीकाएँ भी इस काव्य पर हैं । यह माधुर्य तथा प्रसाद युणौ से 
युक्त, श्टज्ञार-रस-प्रधान, उत्तम काव्य होने के कारण प्रसिद्ध 
अलङ्कारिको ने इसके शलोको को अपने प्रन्थो में उदाहरण के 
लिये उदुध्रत किया है । 
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( २२६ 3 
दामोदर ग्रप्त (७५६-८१३ ) 

दामोदर गुप्त- विरचित काब्य कुट्टनी मत वा शम्मळी सत - समेय-- 
काश्मीर के. राजा जयापीड़ का सन्त्री - काव्य-रचना का उद्देश - कुटनी 
मत का विष्य विचार - छस्द - इसकी आदरणीयता + 

इसका विरचित 'कुइनी मत” नामका काव्य है। इसका 
दुसरा नाम 'शम्भली मत? भी हे । इस दामोदर गुप्त के विषय: 
में कल्हण के राजतरङ्गिणी मै एक* ही श्लोक है । उससे ज्ञात 
होता है कि यह काश्मीर के राजा जयापीड़ का मन्त्री था थर 
इसने यह काव्य रचा. था। राजतरङ्गिणी से यह भी ज्ञात 
होता है कि जयापीड के पूर्ववर्ती २-३ राजा बहुत विषयासक्त 
थे और जयापीडू भी-यद्यपि उसकी सभा. मे अच्छे २ पण्डित 
आर विद्वान्‌ थे और उनकी सङ्गति से यद्यपि वह पूर्व बयस्‌ 
में विषय से अलिप्त था तो भी-उत्तर वयस्‌ में विषया- 
सक्त हो गया। इसके उत्तराधिकारी राज्ञा ललितादित्य का 
भी वैसा ही वर्णन मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि उस 
समय काश्मीर में चिषय लोलुपता बहुत बढ़ी चढी थी। 
इससे राजाओं को मुक्त करने के लिये दामोदर गुप्त ने मन्त्री 
के पद्‌ पर रह कर उपदेश के लिये इस ग्रन्थ की रचना की 
जैसा की ग्रन्थ के अन्त में कचि ने कहा है-- 

काव्यमिद्‌ं यः स्टणुते सम्यक्काग्यार्थ-यालनेताऽसौ । 

नो वञ्च्यते कदाचिद्विटवेश्याधूतं कुइनीभिः इति ॥ 


१ राजतरङ्गिणी ४।४९६ । 
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जयापीड का समय ई० ७9६ से ८१३ है । इसलिये दामो 
दर गुप्त का भी यही समय मान लेना ठीक है। कचि ने इस 
ग्रन्थ में अपने जीवन-चरित के सम्बन्ध मे कुछ भी नहीं 
लिखा है। वल्लभदेव ने अपनी सुभाषितावली मे दामोदर 
शत्त के नाम से उददध्चत किये हुवे श्लोकों में ४ श्लोक इस 
ग्रन्थ में नहीं मिलते हैं। इससे अनुमान होता है कि कुट्दनी-मत 
के अतिरिक्त इसके बनाये अन्य ग्रन्थ भी थे जो अभी तक 
अनुपलब्ध हैं। 
कुट्टनी-मव:-इस काव्य में १०५६ आर्याएँ हैं। इसमे 
कोकशास्त्र का विषय है। संस्कृत साहित्य में इस प्रकार कं 
बहुत कम ग्रन्थ हैं। अथवा यह भी कहा जा सकता हे कि 
इस प्रकार के बहुत से ग्रन्थों म॑ से इस समय बहुत कम बच 
गये हैं। इसमें इस मत के प्राचीन आचायों' के वहुत से नाम 
दिये हैं उनमें वात्स्यायन, दत्तकाचायं, विशाखिल, दन्तिल, 
मातङ्ग, आदि हैं। मग्मट भट्ट ने अपने काव्य प्रकाश में ओर 
काब्य प्रकाश के अनेक टीकाकारो ने भी अपने ग्रन्था में इस 
काव्य की आर्याएँ उद्धत की हैं। इससे इसकी आदरणीयता 
सिद्ध होती है। 
शांकुक (६० ८५० के लगभग ) 
शंकुक - विरचित काव्य झुवनाम्युदय-समय निधोरण--शंकुक नाम 
के अन्य विद्वान्‌ झुवनाभ्युदय का विषय विचार . 
इसका विरचित ' भुवनाभ्युद्य ' काव्य है। काश्मीर के 
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राजा जयापीइ के बाद अजितार्पीड' गद्दी पर वैठा था। इस; 
अजितापीड के पाँच मातुला. ने इसको. गद्दी पर बैठाया' था । 
उनमें. से मम्म. और उत्पल में ऐसा युद्ध हुवा था. कि.वितस्ता 
(झेलम ) नदी खून से लाल हो गई थो। इसी युद्ध के उप- 
लक्ष्य में काश्मौर के कवि शंकुक ने जो कि उस समय उप- 
स्थित था, सुवनाभ्युद्य काव्य कों रचना.की।. इसका समय 
जयापीड़ के याद और अवन्ति वर्मा के पूर्व है, अर्थात्‌ ई० ८१३ 
से ८५० के मध्य का यह कवि हो सकता है। यह शंकुक वही 
है जिसका' उल्लेख काव्य-प्रकाशकार मम्मट-भद्ट ने रस- 
निरूपण में किया है। इसका विरचित अलङ्कार शास्त्र का कोई 
ग्रन्थ अवश्य था जो अद्यापि उपलब्ध नहीं है। विक्रमादित्य 
के नवरलो में भी शंकु वा शंकुक का नाम आया है। बांण भट्ट 
के समकालिक मथूर का पुत्र भी शंकुक नाम से उल्लिखितः 
है। किन्तु ये दोनों सुबनाभ्युद्यकार सै प्राचीन हो सकते हैं। 
सुभाषित ग्रन्था में कुछ श्लोक शंकु वा शंकुक के.नाम से उद्धृत, 
मिलते हैं घे श्लोक इन तीनो में से किसो के हो सकते हैं.। 

` झुवनाभ्युदय:-यद्द एक काव्य है.। इसमें उत्पल ओर 
मम्म का जो कि राजा अजितापीड़ ( काश्मीर ) के मातुल थे, 
भयंकर युद्ध वर्णित है। कल्हण ने अपनी राजतरङ्गिणी मे 
इसके विषय मे कहा है-- 

अथमम्मोत्पलकयो रुदभूद्दारुणोरणः 
रुद्ध-प्रवाहा यत्रासीद्वितस्ता खुभटैहतेः ॥ 


_ ( २३२ ) 
कविवुंधमन:सिन्धुशशाडुः शंकुकामिघः । 
यसुद्दिश्या$करोत्काव्ये सुचनाभ्युदयाभिधम्‌ । 

क्षेमेन्द्र तथा बिल्हण के खण्ड काव्या का वर्णन महाकाव्य प्रकरण 
सें किया गया है । 


माणिक्य-सूरि ( ई० ११ श शतक ) 
माणिक्य सूरि - विरचित काव्य यशोधर चरित-इसी नाम का 
चादिराज विरचित काब्य - समय १ 


इसका विरचित “यशोधर चरित' नाम का काव्य है। यह 
अब्रेताम्बर जैन था । इसका निवासस्थान गुजरात था । द्गि- 
स्वर जैन वादिराज विरचित इसी नाम के ग्रन्थ को देखकर 
इसने श्वेताम्वर जैनो के लिये इख ग्रन्थ की रचना की थी। 
परन्तु दो समान नाम वाले इन ग्रन्थो का कथानक भिन्न २ 
है। यह ई० ११ श' शतक का माना यया है। 
'शम्थु (६० ११ श शतक ) 
शम्थु - विरचित १ राजेन्द्रकणंपूर, २ अन्योक्तिमुक्तालता शतक - 
'समय - काश्मीर के दर्षदेव का सभापण्डित- राजेन्द्रकणपुर और अन्यो- 
'क्तिमुक्ताछता - शतक के विषय विचार- काव्य अणी । 
इसके विरचित राजेन्द्र कर्णपूर और अन्योक्तिमुक्तालता- 
शतक ये दोर्ना काव्य हें । यह काश्मीर के हषषंदेव ( ई० १०८६ 
११०१) का सभापरिडत था । 


4 क्रोथ का सं० सा० का इतिहास पृ० १४२. 
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राजेन्द्रकरणपूर $--यह हषंदेव की प्रशस्ति में लिखा हुवा 
काव्य है। इसमें के अनेक श्लोक चढ्लमदेत्र को सुभाषिता- 
चली में मिलते हैं । 

अन्योक्ति-मुक्तालता-शतक!--इस काव्य मे १०८ श्लोक 
हैं। मयूर शतक'ओर नीति-शतक आदि के समान इसकी 
असिद्धि नहीं है । 

थे दोनो काव्य मध्यम श्रेणी के माने गये हैं। 

कृदहण ( ई० १२ श शतक ) 

कल्दण - विरिचित राजतरङ्गिणी--राजतरङ्गिणी की विशेषताएँ 
जीवन चरित - समय--अलकदत्त का आश्रित - जयसिह राजा का सभा- 
'पर्डित--इसका विरचित अन्य ग्रन्थ अद्ध नारीश्वर स्तोत्र-राजतरङ्गिणी 
का विषय विचार - जोगराज, श्रीवर व प्राश्य भट्ट विरचित क्रम से 
द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी राजतरङ्गिणी--इचका कवित्व) | 

इसका विरचित * राजतरङ्गिणी ' नाम का ऐतिहासिक 
काव्य है। यद्यपि इसके पूर्व में बाण भट्ट, बाक्पतिराज और 
वविल्हण चे अपने हष-चरित, गोडवडो और विक्रमाडुदेव- 
चरित में अपने संरक्षक राजाओं की जीवनी वर्णन कर पेति- 
हासिक काव्य बनाने की चेष्टा की है तथापि इतिहास का 
अधान विषय अर्थात्‌ समय-निर्देश उन लोगों के काव्यो में 
'नहीं किया गया है। कल्हण के काव्य में यह वैशिष्ट्य है। 
इसके अतिरिक्त उन काव्यो मै एक ही राजा का वर्णन मिलता 
है। किन्तु राजतरङ्गिणी मे काश्मीर के प्राचोन से आचीच 


१ २३४ ) 

राजाओं को लेकर लेखकों के समय तक के राजाओं का 
वर्णन मिलता है। राजतरङ्गिणी में एक यह भी वेशिष्ट्य है 
कि इसमें रचयिताओं के सस्वन्ध मं भो बहुत विषय ज्ञात 
होता है । 

फब्दण का पिता. चम्पक नाम का ब्राह्मण था जो राजा 
हर्ष ( १०८६-११०१) का राजनिष्ठ महामात्य था। हर्षको 
खृत्यु के १ वर्ष पहिले कब्हण का जन्म हुवा था। हर्ष की 
सृत्यु के पश्चात्‌ चम्पक दीर्घकाल तक जीवित था। तथापि 
ई० ११०१ के बाद राजकाय से इसका कुछ. भी सम्बन्ध न 
था। कल्हण के वंश के लोग काश्मीर के परिहासपुर में रहते 
थे। कल्हण यद्यपि शेव था तथापि वोद्धो का अहिंसाधर्म 
इसको बहुत प्यारा था। मंख कवि के श्रीकंठ-चरित.से ज्ञात 
होता है कि कल्हण के आश्रयदाता अलकदत्त वा कल्याण ने 
कल्हण को राजतरङ्गिणी लिखने को प्रोत्साहित किया था । 
उसी ग्रन्थ से यह भी जाना जाता है कि कल्हण ने. कालि- 
दास, बाणभद्ट और विशेष कर बिल्हण के ग्रन्थो का खूब 
अभ्यास किया था। राजतरङ्गिणी पढ़ने से यहं भी कलकता 
है कि कल्हण ने रामायण, महाभारत का. परिशीलन. भी 
अच्छी तरह से. किया होगा.। इस ग्रन्थ के ब॒हत्संहिता' के 
उल्लेखो से सिद्ध होता है कि कल्हण अच्छा ज्योतिषी भी था । 
अलकदत्त द्वारा प्रोत्साहित इस कल्हण कचि को राजा जय- 
सिंह (३० ११२६-५०.) के समय में राजतरङ्गिणी लिखने का 


( २३५ ) 
अवसर प्राप्त हुवा था। इसने १ वर्ष मै अएना लेख सम्पूर्ण 
किया था। कल्हण यद्यपि जयसिंह का दुर्बारोथातो भी 
इसने काश्मीर का इतिहास लिखने म॑ किसी प्रकार का पक्षपात 
नहीं किया । इसका विरचित अर्डनारीश्व र-स्तोत्र भी है । 


राजतरङ्गिणी ;-यह एक ऐतिहासिक काव्य है। इसमे 
कलियुग के प्रारम्भ से काश्मीर के राजाओं का वर्णन है । 
बौद्ध, अशोक और कुशान के कनिष्क आदि राजाओं का सी 
इसमें वर्णन है। परन्तु प्रामाणिक इतिहास का आरम्भ इसमें 
६ छठ शतक से मातृ गुप्त, विक्रमोदित्य हज और मालवा के 
शिलादित्य के शासनकाल से होता है। इस ग्रन्थ के लिखने 
मे कढ्हण ने स्वयं कहा है कि उसने नीलमत-पुराण, क्षेमेन्द्र 
को राजावली आदि का उपयोग किया था और इसके प्रमाण 
में अनेक शिलालेख, मन्दिर, प्रासाद और स्मारकों पर उत्कीरों 
लेख, ताम्नपत्र, दानपत्र आदि प्रशस्तियाँ, हस्तलिखित ऐति- 
हासिक ग्रन्थ और सिक्के भी देखे थे । उस समय के काश्मीर 
के राजनैतिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत गुण-दोषो का वर्ण 
पढ़ने से उस समय को काश्मीर की अवस्था और लोक- 
इवसाच का यथार्थ ज्ञान हो सकता है। 

कर्ण की राजतरङ्गिणी ८ तरंगों मे विभक्त है। इसमे 
३ तरंगो के प्रथम ५२ राजा काल्पनिक हैं और बाकी के तरंग 
के राजा ऐतिहासिक हैं ऐसा स्वयं कल्हण ने कहा है। प्रथम 
सात तरंग जिनमें हर्ष की मृत्यु ( ई० १९०१) तक का वर्णन 
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है, उपरिनिर्दिष्ट ग्रन्थो के आधार से लिखे गये हैं और ८ म 
तरंग को जिसमे ३४५० श्लोक हें, अपनी जीवितावस्था में 
अनुभूत राजकीय विषया के वर्णन में कल्हण ने लिखा हे। 
इसमे प्रसाद गुण विद्यमान है । 


कल्हण के बाद ४०० वर्ष का काश्मीर का इतिहास भीं 
जोनराज, उसका शिष्य श्रीवर और प्राज्य भट्ट द्वारा लिखित 
द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी राज़तरंगिणी के नाम से प्रसिद्ध 
है। इसमें अकवर बादशाह द्वारा काश्‍मीर देश हस्तगत किये 
जाने तक का चर्णन हे । भ्रीवर विरचित तृतीया राजतरंगिणी 
को जैन-तरंगिणी भी कहते हैं और प्राज्य भट्ट विरचित 
चतुर्थी राजतरंगिणी को राजावलीपताका भी कहते हैं । काव्य 
की दृष्टि से कल्हण.को. राजतरंगिणी से ये तीन राजतर- 
गिणियाँ श्रेष्ठ हैं । 


गोषद्धेन (ई० १२ श शतक ) 


ग्रोवद्ध न--विरचित काव्य राया सपघशती-- जीवनी समय बंग 
के लक्ष्मण सेन का सभापरिडत-थार्या सप्तशती का विषय विचार - 
रोली - छन्द - टीकाएँ । 

इसका विरचित आर्यासप्तशती नाम का खण्ड-काब्य 
है। इसके पिता का नाम नीलाम्बर या सङ्कईण था। आर्या- 
सप्तशती के ३८ बं श्लोक मे. कवि ने अपने पिता को शुक्राचार्य 
- के समान कचि बता. कर चन्दन किया है। इसका सगा भाई 


भ्र ४ 


( २३७ } 


बलभद्र था और इसके शिष्य का नाम उदयन! था। इन दोनों 
ने इस ग्रन्थ को स्वच्छतया लिखकर इस प्रन्थ का प्रचार 
किया । ग्रन्थारस्भ मे कचि ने शंकर, सुरारि, हैमवती, लक्ष्मी, 
द्वैमातुर और कामदेव की चन्दना कर वाल्मीकि, व्यास, 
ग॒णाढ्य, कालिदास, भवभूति और वाण की प्रशंसा की है । 
अन्त में अपने पिता नीलाम्बर को बन्दन कर सेनकुलतिलक- 
भूपति की प्रशंसा की है। यह सेनकुलतिलक भूपति घंगाल 
का लक्ष्मण सेन ( ई० १११६-११६६ ) था जिसकी सभा में 
गोचद्धन के साथ शरणदेव, जयदेव, उमापति-घर और धोई 
कचि) थे। जयदेव ने अपने गीत गोविन्द” में इन कवियों काः 
नामोछेख किया है । 

आयासप्तशती इस काव्य मै ७०२ आर्याएँ और 
गीतियाँ हैं। आर्या की रचना अकारादिवर्णाजुक्रम से की 
गई है। यह हाल विरचित गाथा सप्तशती की तरह सौ २ शलोको 
के खात विभागों मे विभक्त नहीं है। कचि ने एक झार्या मै 
इस बात को मान लिया है कि आर्या गीति में वर्गन-सरसता 
प्राकृत भाषा में ही उत्पन्न हो सकती हे और संस्कृत में वह 
सरता अत्यन्त कठिनता से उत्पन्न होती है। तथापि कचि 


१ आर्यांसप्तराती श्ळो० ७०१ ।. 

२ योवद्ध'नश्चशरणो जयदेव उमापतिः । 
कचिराजश्च रत्रानि समितो. छक्ष्मणस्यच ॥ 

३ गीतगोविन्द श्लो० ४ । 


( २३८ ) 


'ने आया मे वह सरसता लाने का प्रयल किया है। अन्त में 
कवि ने स्वयं कहा है कि यह ध्वनि काव्य हे इसलिये इस 
काव्य की गणना प्राचीन शुणाब्य, भवभूति, वाणभट्ट और 
कालिदास के काव्यो के साथ होनी" चाहिये। इन सव बातों 
से अनुमान होता हे कि कवि ने गाथा-सप्ततती को ही इस 
काब्य का आंधार -बनाया होगा । इस काव्य में श्टङ्गार रस 
अधान है। जयदेव कवि ने भी गोवर्धन की रचना को “शङ्गा 
रोत्तर सत्प्रमेयरचना' कहा है। यह काव्य यथार्थ मै उच्चकोटि 
का है और इसमें माधुर्यं और प्रसाद गुण विद्यमान हैं। इस 
काव्य पर ४ रीकाएं लिखी गई हैं उनमें दुर्गा-सप्तशतो-टीका- 
कार अनन्तदेच की ग्यङ्गयार्थ-दीपना टीका उत्तम है और 
काव्यमाला मै प्रकाशित है। 
श्रीहृ्ष के खण्ड काव्यो का वर्णन महाकांव्य प्रकरण में 
किया गया है। 
सन्ध्याकर नन्दी (ई० १२ श शतक ) 
सन्ध्याकर नन्दी- विरचित काव्य रामपाल चरित--समय - बंग के 
सज़ा रासपाछ का सभापणिडत-रामपाल चरित का विषय पराम - 
नेपाल में उपलब्ध - एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित । 
इसका विरचित रामपाल चरित नामक ऐतिहासिक 
काव्य है। यह दिगम्बर जैन मतावलम्बी था। वंग के राजा 


१ आयां सप्तशती श्लो० ५२ । 
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` रामपाल (ई० १०८४-११३० ) के दरबार का यह प्रधान पण्डित 


था । इसलिये इसका समय भी वही मान लेना उचित है ।. 


रामपाल-चरित$- यह एक ऐतिहासिक काव्य है। इसमे 
श्लेष से रामचन्द्र तथा रामपाल का वर्णन किया गया है । रामः 
पाल की बहादुरी वर्णन करनें के साथ अपनी व्याकरण तथा 
साहित्य को विज्ञता प्रगट करना ही इस काव्य के लिखने का 
प्रधान उद्देश था। इस काव्य की हस्तलिखित पुस्तक नेपाल 
मै प्राप्त हुई और बंग के एशियाटिक सोसायटी ने अपने 
मेमायर में इस काव्य को ई० १६१० में प्रकाशित किया । 


नागराज (ई० १३००.) 

नागराज--विरचित काब्य १ भाव शतक २ शु ङ्गार शतक - जीवती - 
समय निर्धारण -भाष शतक कावप का विषय विचार-शेळी छन्द । 

इसके विरचित भाव शतक और श्टङ्गार शतक काव्य हैं। 
इसने भाव शतक के अन्त में अपने सम्बन्ध मे कुछ बातें कहीं 
हैं । इसके पितामहं का नाम विद्याधर था जो केदारेश्वर का 
परमभक्त. था और टंक वंशीय था। नागराज के पिता का 
नाम जालप था। यह टंक वंश कहां का था और ये लोग कहां 
के.और किस राजा के समय में थे इसका कुछ भी पता नहीं 


अमरचन्द्र सूरि, मलधारि देवप्रभसूरि थोर वेदान्तदेशिक 
विरचित काव्या का वर्णन महाकाव्य प्रकरण में किया गया हे।. 


१ एु० एस्‌० बी० मेमायसं भाग ३ अळू १-१९१० |, 


बँ. २३० ) 


चलता ॥ भाव शतक? के एक श्लोक में धाराधीश का उल्लेख 
मिलता हे और टिप्पणीकार उसकी टिप्पणी में “धारा. नगरा- 
घीश नागराज” पेखा लिखता है। अन्यत्र भी कई स्थलों पर 
` नागराज के राजा होने का परिचय मिलता है। इससे यह 
सम्भव है कि त्रयोदश शतक तंक कभी यह धारा में राज्य 
करता हो । इसलिये इसका समय भोज के पुत्र जयसिह-के 
बाद ( १०७५ ई०) और धारानगरी के नाश (ई० १३००) 
के पूर्व माना जो सकता हे । 


- भावशतक काव्य$- समे १०१ श्लोक हैं। इसमें कवि 
_ ने अपने हृदयस्थ श्टड्रारिक भावों का प्रशंसनीय वर्णन किया 
है । इसमें प्रत्येक श्लोक के आदि और अन्त में कचि ने श्लोक 
का भाव व्यक्त करने के लिये कुछ संस्कत गद्य भी लिखा है। 
कवि ने अपने को “ गिरां गुरुः ” कहा है और यह विशेषण 
कवि के म्टट्लारिक भावो को व्यक्त करने को भाषा शैली से 
अच्छी तरह यथार्थं प्रतीत होता है। इसके प्रत्येक शलोको से 
असाद और माधुयं गुण टपकता है। यह काव्य बहुत रोचक 
है और अनेक छन्दो में रचा गया है। 


` ` वामन-भइ-घाण और नीलकण्ठ दीक्षित विरचित खरड काब्यों 
को. वर्णन महाकाव्य प्रकरण सें किया गया है। 


_॥ भाव शतक श्लो० ६३ । 


( २४१ ) की 


जगन्नाथ-पणिडतराज (३० १६५०) 

जगन्नाथ पश्डितराज--विरचित भामिनी विलास - जीवन चरित--- - 
समय- दाराशिकोह और खान-खाना आसफ का आश्रित-- इसके विर- 
चित अन्य अन्थ १ रस गङ्गाधर, २ चित्र समांसा खण्डन, ३ मनोरमा- 
कुचमदेन, ४ गङ्गा लहरी, ५ लक्ष्मी लहरी, ३ अश्रत-हरी, ७ पीयूष- 
लहरी, ८ सुघाटहरी, ९ जगदाभरण, १० आसफ विलास, ११ यमुना- 
वर्णन चस्प, १२ प्राणाभरण काव्य--भामिनीविलास का विषय पराम्रण-- _ 
शैली - टीकाएँ 4 ~ 

इसका चिरचित भामिनी बिलास नाम का खरड- 
काव्य है । यह तैलंग ब्राह्मण था । इसने अपने पिता पेरु भट 
चा पेरं भट्ट और काशी के शेष वंश के. चीरेशवर के. पास 
अध्ययन किया था । पेरु भइ ने वेदान्त का अध्ययन क्षानेन्द्र- - 
सिक्षु के पास, न्याय का महेन्द्र से, पूर्व मीमांसा का खण्डदेव 
से और व्याकरण का शेष वीरेश्वर के पास किया था । इसको 
शाहजहां दिल्ली के बादशाह ने परिडतराज को उपाधि दो 
थी। शाहजहां का पुत्र दाराशिकोह् और उसका खान-खाना 
आसफ ये दोनो इसके आश्चयद्गता थे। आसफ को मत्यु ई० 
१६७१ में हुई ओर ई० १६५७ मे दारा का वध इुचा। इसके 
वाद. जगन्नाथ ने मथुरा! मे और अनस्तर काशी में चास 
किया था | इसकी विरचित चित्र-मीमांसा खण्डन की हस्त- 
लिखित पुस्तक ई० १६५२ की उपलब्ध है। इसलिये इसका 


१ भासिनीविलास, शान्तससुट्लास श्लो० ३२ । 
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ग्रन्थ रचना काल ई० १६२० से १६६० तक माना गया है। 
भामिनी विलास के अतिरिक्त इसके विरचित “रस गंगाधर 
और चित्र मीमांसा खण्डन' ये दो अलङ्कार के ग्रन्थ, 'मनो- 
रमा कुचमर्दन' नाम का व्याकरण का ग्रन्थ, गंगालहरी, लक्ष्मी- 
लहरी, अम्ृतलहऐ, पीयूबलहरी और खुबालहरी नाम के 
स्तोत्रकाव्य, जगद।भरणं और आसफुबिलास ये दोनो प्रशास्ति 
काव्य, यमुना वर्णन चम्पू और प्राणाभरण काव्य हैं । 


भामिनी-विलास। इस खरड काव्य के. ४ उल्लास, 
अन्योक्ति, शङ्कार, करुण ओर शान्त हैं । अन्यो क्ति ओर म्टङ्गार 
समुल्लास शतक हैं। करुण ससुल्लास मे. १६ ओर. शान्त. 
समुल्लास मे ३३. श्लोक हैं। इस काव्य के श्लोक इतने प्रौढ़ 
और मनोहर हैं कि अन्त म॑ कवि को यह कहना पड़ा कि.-- 
ढुक्गृत्ता जारजन्मानो हरिष्यस्तीति शङ्कया । 
मदीयपद्य-रलानां मञ्चूषेयं छतिमंम || 
पण्डितराज की प्रतिज्ञा थी कि रख गङ्गाधर मे उदाहरण 
दूसरे ग्रन्थों से न लिये जाएँगे तदनुसार उन्होने सम्पूर्ण 
उदाहरणा में स्वरचित श्लोक ही दिये हैं। इस भामिनी 
विलास में तो कवि के चुने हुवे श्लोक हैं। इस काव्य के 
अनेक श्लोक सुभाषित के तौर पर प्रसिद्ध हैं। इसकी ४ 
टीकाएँ हैँ, उनमे परिडतराज के पौत्र महादेव दीक्षितः पण्डि- 
तराज विरचित विलास-प्रदोपिका नामः की टीका प्रसिद्ध है। 


प्रकरण ५ | 
स्तोन्न-काव्य - 


पद्य काव्य के महाकाव्य, खरड काव्य और कोष काब्य 
जो प्रधान तीन भेद बताये गये हैं उनमें स्तोत्र और सुभाषित 
काव्यो का अन्तर्भाच कोष काव्य मे है। 

ऋग्‌, यज्ञः, साम आर अथच सेहिताओऔ के सूक्ती मे 
विविध देवताओं की स्तुतियां देखने से अवगत होता है कि 
देवताओं की स्तुति करने की प्रथा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन 
काल से प्रचलित है । समयानुसार वैदिक काल के देवताओं 
के स्थान में अनेक नवीन देवता माने जाने लगे । अग्नि, इन्द्र, 
वायु, सोम, अश्विनीकुमार उंषस्‌ आदि वैदिक देवताओं से 
शौरे २ जिसूर्ति कल्पना तथा पश्चायतन-उपासना सँसार मै रूढ 
हुई। देवता पञ्चायतन की उपासना मे गाणपत्य, सौर, शाक, शैव 
और वैष्णव संप्रदायो का अन्तर्भाव है । स्तोत्र काब्यों मे प्रायः 
इन्हीं देवताओं को स्तुतियां हैं । वेदान्त-मतप्रचर्तक अनेक 
आचार्यों' के निर्णुण ब्रह्म प्रतिपादक अनेक स्तोत्र भी विद्यमान 
हैं। जैन तथा बौद्धों के भी अनेक स्तोत्र हैं। 

रामायण, महाभारत और पुराणों मै असंख्य स्तोत्र हैं 


€ २४४ ) 


जिनको स्तोत्र काव्य का सूल कहना अनुचित न होगा । यहां 
पर ई० ५ म शतक के सिद्धलेन दिवाकर के कल्याण सन्दिर- 
स्तव से प्रारम्भ कर कुछ स्तोत्र काव्या का संक्षेप मे घर्णन 
किया गया हे। 


सिद्धसेन-दिबाकर ( ई० ४८०-५५०) | 

सिद्धसेन दिवाकर-विरचित कल्याण मन्द्रिस्तव--जीवन चरित्र-- 
इसका दूसरा नाम कुमुदचन्त्र - ईश्वरचन्त्र विद्यासागर ने इसी को 
क्षपणक कहा है -- कल्याण मन्डिरस्तत्र का तिरय -श्लोक संख्या ।.._ 

इसका विरचित कब्याण-मन्दिरस्तव चा स्तोत्र है । यह 
जैनों के शास्त्रीय न्यायद््शन के संस्थापकों में प्रथम था । 
इसका विरचित जैन न्याय का ' न्यायावतार ' नाम का ग्रन्थ 
सर्व विश्वुत है । यह शवेतास्बर जैन था। वृद्धवादि-सूरि का 
` यह शिष्य था ओर दीक्षा के समय इसका नाम ' कुमुदचन्द्र ' 
रक्खा गया था । जैन परम्परा में कहा जाता है कि इसने इस 
स्तोत्र के प्रभाव से उज्जयिनी के महाकाल का लिङ्ग भंग कर 
पाश्वनाथ को मूति का आह्वान किया था। इसकी उपाधि- 
क्षपणक थी। श्रोईश्वरचन्द्र विद्यासागर? इसी क्षपणक को 
विक्रमादित्य के द्वार के नव रल्लो में का क्षपणक मानते हैं । 

कन्याण-मन्दिरस्तव;--यह एक स्तोत्र काव्य है। इसमे 
४४ श्लोक हैं । इसमें पार्श्वनाथ की स्तुति है । [ 


१ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का भारतीय न्याय का इतिहास ए० १७३.। 


( ९४५ ) 


मयूर (ई० ६३० ल० भ० ) 
मगर - विरचित मझ्ूर वा सूयं शतक । 
इसका विरचित “ मयूर शतक ? वा सूर्य शतक नाम का 
स्तोत्र कांव्य है। मयूर तथा मयूर शतक चा सूर्य शतक के: 
सम्बन्ध मै खरड काव्यो में कहा जा चुका है । 
सानतृङ्ग (ई० ६३५ ल० स० ) 
मानतुङ्ग - विरचित सक्तामर स्तोत्र - चरित्र - समय - भक्ताभर 
स्तोत्र का विषय विचार । ऱ ; 
इसका विरचित ' भक्तामर-स्तोत्र ? हे। यह याण भट्ट का 
समकालिक माना जाता है। मयूर के सद्दश इसने भी इस 
„ स्तोत्र केद्वारा सूयं की स्तुति कर अपना कुष्ठ रोग दूर किया 
था। वाण भट्ट ने इसकी और मयूर की स्पर्धा कर चरडी- 
शतक रचा था। इसने जिनो का प्रभाव दिखाने के लिये 
अपने को ४२ सिकड़ियो से बांध कर एक कमरे में बन्द कर 
लिया था और इस स्तोत्र को पढ़ कर अपने को उस बन्धन 
से सुक्त किया था। इस कथा का भाव यह हो सकता है कि 
संसार-चन्धो से भक्तों को दूर करने के. लिये उसने इस स्तोत्र 
की रचना की थी । कीथ के मत से. इसका समय बाण के 
१०० या १५० वर्ष बाद हे । 
भक्तामर-स्तोत्र-यह स्तोत्र काव्य है। इसमे ऋषस- 
देव की स्तुति है। इसके शलोको मे काव्य के गुण स्पष्ट हैं। 
~ ऋषभ को बुद्ध, शंकर वा पुरुषोत्तम बतलाया है। इसकी 


( १४६ ) 
तुलना “ कल्याण मन्दिरस्तव ' से की जाती है । परन्तु काव्य 
की दृष्टि से यह उससे श्रेष्ठ है। 


बाणम (ई० ६४०) 


बाण भटर- विरचित स्तोत्र चण्डी शतक -- चण्डी शतक का विषय 
विचार - श्लोक संख्या - टीका । 


इसका विरचित “चण्डी शतक' नाम का स्तोत्र काव्य हे । 
इसके सम्बन्ध मे गद्य काव्य प्रकरण म॑ कहा गया हे । 

चण्डी-शतक;--यह एक स्तोत्र काव्य है। इसमें १०२ 
श्लोक हैं और वे सब स्नग्धरा छन्द में है। इसमें महिषासुर- 
मर्दिनी थ्री दुर्गा की स्तुति है। इसमें भक्तों की रक्षा करने के 
लिये प्रार्थना की गई है। यद्यपि इसमें काव्य की दृष्टि से 
अनेक गुण हैं तथापि इसमें कादस्बरी और हर्ष चरित को 
मनोहारिता नहीं है । इस पर धनेश्वर विरचित टीका है। | 


हर्षेवद्ध न ( ई० ६०६-६४७ ) 


हष वद्ध न - विरचित स्तोत्र: १ थष्ट-महाश्री-चेत्य स्तोत्र २ सुप्रभात- 
स्तोत्र - दोनों अमुद्वित । 


इसके बिरचित ' अष्ट-महाश्री--चेत्य-स्तोत्र ' और  सुप्र- 
"भात-स्तोच ? माने जाते हें । किन्तु इनमें ' सुप्रभात स्तोत्र ' 
के ब्म क्रतां विकल्प से थ्री हर्ष नेषधकार भी माना जाता है। 
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इसके विषय में इतिहास के अध्याय मे कहा जा चुका है । 
श्री हर्ष के विषय में भी महाकाव्य प्रकरण मे कहा गया है।' 
अष्ट-महाश्री--चेत्य-स्तोच और सुप्रभात स्तोत्र असी तक 
सुद्वित नहीं हैं। पाश्चात्य देशों में इनकी हस्तलिखित प्रतियाँ 
उपलब्ध हुई हे 
पुष्पदन्त ( ई० ८०० के पूर्वे ) 
पुष्पदन्त --विरचित महिम्नः स्तव - पुष्पदन्त की कथा - समय 
निर्धारण - महिम्नः स्तोत्र का विषय विचार - श्लोक संख्या-रीकाएँ । 
इसका विरचित महिम्नः स्तव वा महिम्नः स्तोत्र है। 
पुष्पदन्त के विषय में इसमें कहा है कि यह शिव जी के गणो 
में प्रधान था और कुखुमद्शन नाम का सब गन्धबों का राजा 
होकर शिव जी के रोष से भूतल पर जन्मा था। इस स्तोत्र 
_ के द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर पुनः अपने पद पर पहुँचा था। 
' बृहत्कथा मञ्जरी, कथा-सरित्सागर और हर चरित चिन्तामणि 
मै किसी पुष्पदन्त के सम्बन्ध मै ऐसी कथा मिलती है-जब 
महादेव, पार्वती को एकान्त में अश्रुत-पूर्व बृहत्कथा खुनाते थे 
उस समय उनके प्रधानगण पुष्पदन्त ने यह कथा खुन ली आर 
अपनी प्रियतमा जया को जाकर खुनाई । जया से पार्वती को 
जब यह हाल मालूम हुवा तब क्रुद्ध होकर देवी ने पुष्पद्न्त 
को शाप दिया। उस शाप से पुष्पदन्त इस पुथ्चीः पर 
कात्यायन वररुचि होकर जन्मा था। .यदि महिम्नः स्तवकार 
पुष्पद्न्त यही हो तो इसका समय. ई० पू० ४ थे शतक मानना 
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आवश्यक होता है । परन्तु महिम्नः स्तोत्र की भाषा से उसकी 
इतनी प्राचीनता नहीं झलकती है । इसलिये पुष्पदन्त का 
समय ई० ८०० के पूर्व मान लिया है। सम्भव है कि पुष्पदन्त 
की शिष्य-परस्परा में वह स्तोत्र अन्य किसी रूप में चला 
आया हो और ई० ८०० के पूर्व के किसी विद्वान्‌ ने उसे पुनः 
सरे रूप में अर्थात्‌ आधुनिक रूप में निर्माण किया हो। 
स्तोत्र के उपसंहौर के श्लोकों से ज्ञात होता है कि पुष्पदन्त 
के स्तोत्र को उसके किसी अचुयायी ने पुनः रचा अथवा 
केवल उसके स्तोत्र में उपसंहार के श्लोक जोड़ दिये । इस 
स्तोत्र का निर्देश प्राचीन से प्राचीन ई० ६०० के ल० भ० जर- 
न्नैयायिक जयन्त भट्ट ने अपनी न्यायःमेअरी मे. किया है। 
शङ्कराचाय का पुष्पदन्त समकालिक वा पूर्व कालिक है यह 
ठोक नहीं कहां जा सकता । अतः इसका समय सस्भवतः 
ई० ८०० के पूर्व मान लिया गया है । 

महिग्न; स्तोत्र वा महिस्न! स्तव$--यह एक प्रसिद्ध 
स्तोत्र है। इसमें उपसंहार के श्लोकों के साथ ४० श्लोक हैं । 
उपसंहार के ८ श्लोक हैं। इसमें शंकर की -स्तुति व महिमा 
वर्णित है। इसमें जयी, सांख्य, योग पाशुपत मत और वैष्णव 
मत का भी निर्देश है। यह स्तोत्र शिखरिणी छन्द में लिखा 
गया है। इस पर १७ टीकायें हैं जिनमें बोपदेव की टोका 
सबसे प्राचीन है। श्रीधर स्वामी की : शिव-विष्णुपक्षो- 
भयाथिंका ? टीका अत्यन्त महत्व की है । 
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छ सूक ( ई० ८०० ल० भ० ) 

सूक - विरचित देवीपञ्चशतिः या मुकपञ्चशतिः - समय - देवी- 
यञ्चशति का विषय परामर्ष । 

इसका विरचित ' देवीपश्वशतिः * या' सूक-पश्चशतिः ' 
लास का स्तोत्र-काव्प़ हे। इसमे स्तोत्रों मै अपने विषय में 
कुछ भी नहीं कहा है ओर अन्य ग्रन्था में भी इसका उद्लेख 
नहीं मिलता है । परम्परा से यह शंकराचार्य का समकालिक 
माना जाता है। किन्तु इसके स्तोत्र के पढ़ने से यह शङ्कराचायं का 
भी पूर्ववर्ती होगा, ऐसा अनुमान होता है । स्तोत्र में कम्पातीर 
के काञ्चीपुरी की कामाक्षी देवी का वरून होने से यह कवि 
दाक्षिणात्य ही प्रतीत होता हे । 

देवी पश्चशति १ इसको मूक-प&शतो भो कहते हैं। इसमें 


५. कटाक्ष शतक, मन्दस्मित शतक, पादारचिन्द शतक, आर्या 


शतक और स्तुति-शतक हैं। ये पांचों शतक कामाक्षी देवी 
की स्तुति परक हैं । इन शतको की श्लोक संख्या कहीं १००, 
कहीं १०० से अधिक वा न्यून भी है। उपरोक्त शतको के 
क्रम में भी कहाँ २ भेद मिलता है। काव्य की इछि से इनमें 
काव्य के अनेक गुण हैं। कवि ने भक्तिरस के परिपोष में 
शब्दालङ्कार और अर्थालड्डार की योजना बहुत उचित रूप 
से की है। अ 
शेकराचाय ( ६० ८००) 
शरीशङ्कराचायं- जीवन चरित-आद शङ्कराचा्यं अगवत्पृज्यपाद गो- 
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बिन्द॒ शिण्य - इनके विरचित ग्रन्थ १ ब्रह्म सूत्र-शाङ्कर भाष्य, २ दशो- 
पनिषच्छाङ्कर भाषप, ३ भगवद्गीता शाङ्कर भाष्य, शिव, विष्णु, देवो, 
सयं, गणपति के अनेक स्तोत्र, दक्षिणासति स्तोन्न आदि - सुरेश्वराचाय की 

सानसोर्लाल टीका । डी 
अद्वैत वेदान्त मत प्रवतक, आद्य थोशङ्कराचाय ने केरल 
में. जन्म लेकर अपने ३२ वे' वर्ष में अपनी प्रतिमा ओर विद्धत्ता 
से नास्तिक बोद्ध-मत: का समूल नाश कर श्रुति स्मृति विहित 
अद्वैत वेदान्त मत. की स्थापना कर भारतवर्ष के चारों धामो 
में ४ पीठ स्थापित किये थे। उनमें दक्षिण के श्टड्रेरी पीठ को 
स्वयं सुशोभित किया था ।: इनका समय ई० ७८८:से ८२० 
तक माना गया है। ये शिव शुरु के. पुत्र थे और गौड़-पाद 
के शिष्य गोविन्द इनके गुरु थे। इन्होने अपने: ४ प्रसिद्ध 
शिष्यो/को:४ धामो की गद्दी देकर कैवल्य प्राप्त किया था। 
इन धामो के पीठ पर जितने आचार्य उस समय से होते 
आये हैं वे सब परमहंस परिव्राजकाचार्य थरी शङ्कराचार्य कहे 
जाते हैं । इसलिये जितने स्तोत्र परमहंस परिवाजक्राचाय 
श्री शङ्कराचार्य विरचित हैं वे सब आद शङ्कराचार्य बिर- 
चित नहीं हो खकते हैं। आद्य शङ्कराचार्य ने प्रायः अपने 
ग्रन्थो के.उपसंहार में ' नयवत्पूज्यपाद. गोविन्द शिष्य ? ऐसा 
विशेषण अपने नाम के पूर्व दिया है। इसलिये इस. तरह का 
उल्लेख जिन ग्रन्थों में है वे ही ग्रन्थ इनके विरचित कहे जा 
सकते हैं। अह्य सूञ-शाडूर भाष्य, दशोपनिषद्‌-शाड्भुर भाष्य 


( २५१ ) 


और भगचदुयीता-शाङ्कर भाष्य जो अद्वैत सम्प्रदाय में 
प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं वे आद्य शङ्कराचार्य विर- 
चित हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है। इनके व्यतिरिक्त वेदान्त 
के ओर भी बहुत से ग्रन्थ और शिव, विष्णु, देवी, सूर्य और 
गणपति की उपासना पर अनन्त स्तोत्र इनके चिरचित होंगे | 
उनको संख्या करना कठिन है। तथापि स्तोत्रौ में दक्षिणा- 
मूर्ति के जितने स्तोत्र उपलब्ध हैं वे प्रायः आद्य शङ्कणचायं 
ही के विरचित हैं। क्योंकि दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र पर ७-८ 
प्रसिद्ध टीकाएँ हैं। उनमें से ' मानसोदलास ' नाम को इनके 
शिष्य सुरेश्वराचार्य की विरचित टीका है जिसको दक्षिणा 
` मू्ति-स्तोत्र-चातिक भी कहते हैं। इसी स्तोत्र पर प्रसिद्ध 
अद्वैत वेदान्त के आचार्य स्वमं प्रकाश और रामतीर्थ की भो 
टीकाएँ हैं । 
__ रत्नाकर (ई० ८५०) 
रल्नाकर- व्रिरचित स्तोत्र वक्कोक्ति-पन्चाऱि.का- इसका विषय.बिचार- 
--टीका . 
इसका विरचित ' वक्रोक्ति पश्चाशिका? नाम का स्तोज 
हे । इसके जीवन चरित के विषय़ मे महाकाव्य प्रकरण में 
कहा जा चका है । 
बक्रोक्ति-पश्चाशिका !- यह एक स्तोत्र काव्य है । इसमें 
५० श्लोक हैं। इसमें महादेव-पार्वती का विनोद वक्रोक्ति 
अलङ्कार से वर्णित है। प्रायः सभी श्लोक शादूल विक्रोडित 


( २५२ ) 


छन्द में हैं। इसमें एलेष की प्रधानता होने से यह व्युत्पन्न 
बिद्वानो को ही आनन्द देने चाला हे। इसपर वढ्लसदेव की 
रीका है। 
आनन्द वद्ध नाचाये (ई० ८५० ) 

आनन्दवद्ध नाचा्य--विरचित स्तोत्र देवी शतक - इसका विषय परा- 
मंषं - छन्द--श्लोक संख्या । - 

“इसका विरचित ' देवी शतक ? माम का स्तोत्र है। इसके 
जीवन चरिच्रके सम्बन्ध में अलङ्कार प्रकरणमे लिखा गया है। 

देवीशतक!--यदद एक स्तोत्र काव्य है। इसमे १०० श्लोक 
हैं। ये श्लोक बड़े २ छन्दों के हैं। इसमें देवी को स्तुति है। 
काव्य को दृष्टि से इसमें काव्य के अनेक अच्छे २ गुण हैं परन्तु 
यह ध्वनि काव्य नहीं है। स्तोत्र होने के कारण ध्वनि काव्य 
होना भी आवश्यक नहीं है। प्रायः अलङ्कारिक बहुत कम कचि 
हुवे हैं। इस न्याय से यद्यपि आनन्दवर्डन प्रथम अलङ्कारिक 
गिने जाते हैं तो भी इनकी श्रेष्ठ कचियों में गणना नहीं की 
जा सकती। इस काव्य में स्तोत्र को दृष्टि से करुणरस के 
परिपोष के साथ देवी का बहुत अच्छा वर्णन हे । 

उत्पलदेब ( ई० ६२५ ) 

इत्पळदेव - विरचित ग्रन्थ परमेश स्तोत्रावरि-जीवनी--इसके चिर- 

चित अन्य अन्थ १ ईश्वर प्रत्यभिज्ञासत्र, २ ईश्वर प्रत्यभिज्ञावृत्ति; ३ 


अजड प्रमातृ सिद्धि, ४ स्पन्द प्रदीपिका - परमेश स्तोत्रावळि का विषय 
_ विचार-टीका| ` 


७८ 


( रण३ ) 

इसकी विरचित “ परमेश स्तोत्रावलि * है। उत्पलदेव, 
अभिनव गुप्त पादाचाय के प्रत्यमिज्ञा दर्शन के परमगुरु थे । 
अभिनव गुप्त के गुरु लक्ष्मण गुप्त इनके शिष्य थे। इनके 
पिता का नाम उद्याकंर ओर गुरु का नाम सोमानन्द था । 
काश्मीर के शैवागम मे उत्पल कां नाम ' ईश्वर प्रत्यभिन्ञा ' के. 
“सूत्र और वृत्तिकार के नाम से प्रसिद्ध है। इस सूत्र और 
त्ति पर अभिनव गुप्त विरचित बुद्दद॒ और लघु नाम की 
दो बृत्तियाँ वा टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। अभिनव गुप्त का समय. 
ई० १००० के लमभग होने के कारण इनका समय ई० १० म 
शतक का पूर्वार्ध माना गथा हे । इनके विरचित अन्य ग्रन्थ 
* झजड़ प्रमात सिद्धि ! और ' स्पन्द प्रदीपिका ' हैं । 

परमेश-स्तोत्रावल्िः-यद एक स्तोत्र काव्य है। इसमें. 
२० स्तोत्र हैं। ये सब स्तोत्र शिव जी के हैं । काव्य को दृष्टिः 
से इनका विशेष महत्व नहीं है। इसका निदेश स्तुति कुसुमा- 
अलि के टीकाकार रल्लकण्ठ ने किया है। इसपर क्षेमराज. 
विरचित टीका है । 

कुलशेखर (३० १०००-११५६ का मध्य ) 

कुछशेखर - विरचित स्तोत्र मुकुन्द माझा -इसके विरचित अन्या 
ग्रन्थ, १ तपती संवरण, २ सुभद्रा घनञ्जय नाटक, ३ आश्चयं सब्जरी-- 
मुकुन्द माळा का विषय परामष- छन्द । 

इसका विरचित 'मुकुन्दमाला? नाम का स्तोत्र काव्य है । 
यह. कुलशेखर केरल के महोदयपुर का राज्ञा परम भागवत, 


प. २५७ ) 


एरम वेष्णच *तपत्तोसंचरण' ओर “सुभद्रा धनञ्जय? नाटका का 
रचयिता हे । ऑफ्रेक्त की सूचि में इसको विरचित “आश्चर्य 
मञ्जरी” भी कही गई है । यह एक गद्य काव्य है, परन्तु उसके 
सम्बन्ध मे कुछ पता नहीं चलता। इसके चरित्र के विषय में 


नाटक'प्रकरण मे देखिये। र 
मुकुन्दमाछा ;-यह एक स्तोत्र कान्य हे । इसमे २२ श्लोक 


हैं । इसमे थरी मुकुन्द की स्तुति है। इन श्लोको से कवि को 
कवित्व शक्ति क्रा अच्छा परिचय मिलता हे । इसमें भक्ति रख 
का खूब परिपोष किया गया है। इसमें वसन्त तिलका, शादूल- 
विक्रीडित आदि छन्दौ का प्रयोग है। 
श्री साम्ब कवि (अज्ञात समय) . 
साम्बकवि- विरचित साम्ब पञ्चाशिका-समयनिर्धारण प्रयत्न - 
साम्ब पञ्चाशिका विषय परामप'--श्लोक संख्या- टीका । 
इसका विरचित 'साम्ब पञ्चाशिका' नाम का स्तोत्र काव्य 
“है । इस काव्य के उपसंहार के श्लोको से विदित होता है कि 
साम्ब कोई योगो था, क्योकि वह अपने को “राग? डेषोपम- 
समतायोगमेवारुरुक्षु: ' कहता है। भक्ति, श्रद्धा को अपनी 
तरुणी मानता है। इस लिये यह अवश्य कोई योगी वा भक्त 
होगा । मार्तण्ड की स्तुति करने के कारण, इसका टीकाकार 
क्षेमराज काश्मीर का होने से और ग्रन्थकार के नाम से भी 
अनुमान होता है कि यह शैवागम का अनुयायी ओर काश्मीर 


१ साम्ब पञ्चाशिका श्लोक ५१ 
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का निवासी था । प्रन्थ के आरम्भ मे शब्द ब्रह्म और चिवर्त- 
वादका माठंएड के स्वरूप में वर्णन करने से यह आद्य शङ्करः 
चायं का पूर्व वर्ती प्रसिद्ध 'वाक्य--पदीयकार मर्द-इरि और 
नाटककार भवभूति का समकालिक प्रतीत होता-है। इस 

काव्य में मन्दाक्रान्ता वृत्त के साथ अनेक स्थलों में मेघदूत 

की कलक दिखाती है। इसलिये यह कालिदास के बाद 

का चिरचित होः सकता है। क्षेमराज ने इसकी टीका १०म 

शतक में लिखी है। इसलिये यह कवि ई० १०म शतक के पूर्व 
ओर कालिदास के बाद का हे । झेमराज ने इस साम्ब कवि 
को प्रसिद्ध यदुकुल के वासुदेव का पुत्र साम्ब बतलाया है। 
किन्तु यह विश्वासाहं नहीं हे । परन्तु इससे यह तो अवश्य 
झलकता है किःयह साम्ब कवि ई० १० म शतक में भी बहुत 
प्राचीन समझा जाता था। इसका आदित्यन्रह्मवर्णन, योगः 

वासिष्ठ”को ब्रह्म कल्पना से साद्वश्य रखता है । विद्यमान: योग, 
वासिष्ठ का समय भी कालिदास के बाद ओर भवृंहरि के: 
पूर्व माना गया है । अतः यह स्तोत्र काब्य भी उसी समय का 

हो सकता है। 

साम्ब पश्चाशिका ;-यद स्तोत्र काव्य है । इसमे ५३शलोक 

हैं । इसमे सूर्य ब्रह्मका तात्विक वर्णन है। इसके सर्व श्लोक 
मन्दाक्रान्ता वृत्तमे हैं। इसमें सूर्यस्तुति दाशनिक भाष्य मे 
की है। इस पर झेमराज राजानक को. टीका, चित्ति नाम 
की है! 


( २५६ ) 
बिस्वम्रंग वा लीलाशुक (ई० ११०० ल० भ०) 


बिल्वमङ्गल घा लीलाशुक्र - विरचित स्तोत्र कृष्णकर्णास्तत वा कृष्ण 
लीछाखुत- इसके विरचित अन्य ग्रन्थ- १ कृष्ण बालचरित, २ कृष्णा- 
न्हिक कौमुदी,३ गोविन्द स्तोत्र,४ बालकृष्ण क्रीड़ा काव्य, ५ विख्वमङ्गल, 
३ बिल्चसङ्गल टोका--समय--कृष्ण कर्णाख्रतका विषय परामप'-- श्लोक 
संख्या-- टीकाएँ । 


इसका विरचित ' कृष्णकर्णाङृत ? चा ' कृष्ण लीलामृत ! 


स्तोत्र काव्य है । यह एक वेष्णव कचि था | प्रायः यह बंगाल 
'का रहने वाला था । इसके विषय में विशेष पता नहीं चलता । 
इसके विरचित इसके व्यतिरिक्त-- कृष्ण वालचरित्र, छष्णा- 
न्हिक कौसुदी, गोषिन्दस्तोत्र, वालछष्ण क्रीड़ा काव्य और 
बिल्वमडूल स्तोत्र और उसकी टीका भी है। इसका समय 
है ११०० श शतक माना जाता है। 

"कृष्ण-लीला मृत :-इसका दूसरा नाम कृष्ण कर्णाम्मृत भी 
है । यह एक अच्छा स्तोत्र काव्य है। इसमें ११० श्लोक हैं । 
सब श्लोकों में कृष्ण की स्तुति है। वैष्णवो मै यह काव्य 
. बहुत प्रिय था। इसके अनेक श्लोक सुभाषित ग्रन्थों में मिलते 
हैं। इसकी ६ टीकाएँ हैं | 

जगद्धर-भट्ट (ई० १३०० ) 

जगद्धरभद्ट- विरचित स्तोत्र स्तुति ङुसुमान्जलि - वंशवर्णन - इसके 
विरचित अन्य ग्रन्थ ३ कातन्त्र व्याकरण की वृत्ति बालबोधिनी, २ अव- 
शब्दनिराकरण-समय निर्धारण - बेलवलकर का मत--यह जगद्धर, टीका- 


( .२५७ ) 
कार जगद्धर से भिन्न - स्तुति कुसुमान्जलि का विषय परामप' - छन्द - 
भ्रौढ्ी - टीका | 
इसका विरचित ' स्तुति-कुसुमाञ्जलि ! नाम का स्तोत्र: 
काव्य है। ' स्तुति कुछुमाजलि ' के अन्त के कवि वंशवर्णन 
से मालूम होता है कि इसका पितामह गौरधर और पिता 
रलघर था और इसकी निवास भूमि काश्मीर थो । काश्मीर 
में ई० १२०० से ई० १६०० तक कातन्त्र व्याकरण का अध्य- 
यन होता था। जगद्धर भट्ट ने अपने पुत्र यशोधर को पढ़ाने 
के लिये कातन्त्र व्याकरण की वृत्ति बालवोधिनी लिखी थी । 
इस वालबोधिनी का व्याख्यान उसके नप्त-कन्या-तनया-तनूज 
अर्थात्‌ उसके पोते की कन्या के दौहित्र राजानक शितिकण्ठ 
ने लिखा था। राजानक शितिकण्ठ, काश्मीर के हस्सन (ई० 
१८५० ) ओर ३जरात के महम्मद शाह (ई० १४५० )का 
समकालिक होने के कारण उसका समय १५ श शतक का 
मध्य है । प्रति पीढ़ी को ३० वर्ष मानकर जगद्धर का समय 
३० १३०० के लगभग अआ सकता हे । बेलवलकर ने अपनी 
व्याकरण सम्प्रदाय की पुस्तक म जगद्धर का समय ई० १० म 
शतक का मध्य कहा है किन्तु उसमें कोई दृढ़ प्रमाण नहीं ` 
दिखाई पड़ता है। इसके विरचित अन्य ग्रन्थ 'अपशब्द-निरा- 
करण' नाम को व्याकरण की पुस्तक है । यह जगद्धर मालती- 
माधव, मेघदूत वासवदत्ता आदि काव्यां क्रे टीक्राकार जगद्धर 
से भिन्न है। 
१७ 


( स्लट ) 


स्तुति-कुसुपाञ्जढि यद एक सतोत्र काव्य है। इस म 

३६ स्तोत्र हैं जिन मै शिव जो की स्तुति हे। इसमे का प्रति 
स्तोत्र भिन्त्र२ छत्दों में महाकावप्र के सगो' के ढङ्ग पर है। 
इसमें नायकादिको के स्थान पर भगवान्‌ की स्तुति है । काव्य 
के गुण और छन्दो के विषय में यह महाकाव्य से सादृश्य 
रखता है । यह प्रसार और माधुर्य गुण युक्त है और शब्दाः 
लङ्कार, अर्थालङ्कार और भिन्न २ रखो से पूरित है। इसपर 
रक्लकरठ विरचितः लघुपश्चिका नाम को टीका ई० , 

१७०० की हे t 
रूपगोस्तामीं (६० १५२०.) 

रूपर्योस्वामी - विरचित स्तोत्र और सुभाषित काब्य पद्यावछि-- 
जीवन तथा वंशवर्णन -समप निर्धारण - इसके विरचित अन्प्र अन्य 
१ विदग्ध साधव, २ उत्कलिकावल्खरी, ३. उउबळू- नीळमणि, ४ नाटकः 
चन्द्रिका, ५ वेषण वतोषिणी आदि - पद्यावलि का विषय विचार. । | 
इसकी विरचित “वद्यावलि' यह स्तोत्र काव्य ओर खुमा- 
बित काव्य है। यह बंगाल के. प्रसिद्ध वैष्णव मत प्रवर्तक 
चैतन्यदेव का शिष्प था । इसके वंश का सूल पुरुष “ सर्वच * 
कर्णाट का राजा था। इस राजा के प्रपौत्र पद्मनाभ के ५ 
पुत्र थे उनमें मुकुन्द कनिष्ठ था। इसके पितामह का नाम 
सुकुन्द ओर पिता का नाम कुमार था। कुमार के ३ पुत्र 
सनातन, रूप, ओर वदभ थे।: रूप और सनातन दोनों: ने 
इस्लामधर्म स्वीकार किया था इसलिये वे जातिच्युत थे। 


( २५६ ) 


परन्तु चेतन्यदेव ने इनको, पुनः हिन्दू बनाया था। चैतन्यदेच 
को सृत्यु ई० १५१४ में हुई । इसलिये रूपगोस्वामी का समय 
ई० १५ श शतक का अन्त आर १६ श शतक का पूर्वार्ध मान 
लेना उचित है । इसका विरचित ' विदग्ध माध्य १ ई० १५३३ 
का है ओर“ उत्कलिकावट्लरी ! ई० १५५० की है। इसके 
व्यतिरिक्त इसके विरचित ग्रन्थ “ उउवल-नीलर्माण ' अलङ्कार 
अन्थ, ` नाटक चन्द्रिका ' नाञ्च ग्रन्थ और ' वैप्णवतोषिणी ! 
` ड्याकरण ग्रन्थ हें । ' उञ्वल-नीलमणि › में इसके रचित और 
भी ग्रन्थ निदिष्ट हें । 
पद्यावलि - यद्द स्तोत्र तथा सुभाष्ति काव्य हे। इसमें 
अनेक कवियों के विरद्धित श्रीकृष्ण की, स्तृतिःके श्लोक रूप- 
, गोस्वामी द्वारा एकच््ति किये गये हैं। इसमें कई श्लोक 
रूपगोस्चामी विरचित भी हैं । लक्ष्मण रून (ई० १११६ ११६६) 
के दूर्बार के उमापतिधर, जयदेव, शरणदेव, गोवर्द्धन और 
कविराज के और लक्ष्मण सेन विरचित भी श्लोक इसमें 
संग्रहीत हैं। इसमे के श्लोक भिन्न २ कचियों के भिन्न २ 
छन्दौ मे रचे हैं। श्रीकृष्ण की स्तुति के अच्छे २ श्लोक इसमें 
दृष्टियोचर होते हें । श्लोकों मै भक्ति की ही प्रधानता हैं । 
वेङ्कटाध्वरी (६० १६४० 
चेङ्कराध्वरी - विरचित लक्ष्मी सहस्र स्तोत्र-- इसका विषग्न परामष' -- 
प्रौढी - छरद्‌. 
इसका .विरचित “लक्ष्मी सहस्त्र स्तोत्र है। इसके जोवन 


चक्र 


( २६० ) 
_ चरित्र के सम्वन्ध में 'चम्पू काव्य” के प्रकरण मे लिखा जा 
चुका है । 
कच्मी-सहस्न स्तोत्र ;-यह एक स्तोत्र काव्य है। इसको 
लक्ष्मीसहस्त्र-नाम भी कहते हैं। इसमें २० स्तबक हैं । इसमें 
लक्ष्मीको स्तुति हैं । काव्य की दृष्टि से यह स्तोत्र उच्च कोटि 
का है। इसमें अर्थालङ्कार और शब्दालंकार दोनो ही समुचित 
प्रकार से वर्णित हैं। इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण सुस्पष्ट 
हैं। अबुष्ठुप, खग्घरा आदि प्रायः समो छन्द. के श्लोक 
इसमे हैं। 
जगन्नाथ पण्डितराज ( ई० १६५० ) 
इनके विषय मै खण्ड काव्य प्रकरण में कहा जा चुका है ४ 
इनके विरचित गङ्गालहरी, सुधालहरी, पीयूषलहरी, लक्ष्मी- 
लहरी, अख्॒तलहरी ये पांच स्तोत्र हैं । गङ्गा लहरीके विषय मे 
ऐसी कहानी प्रचलित है. कि ये एक सुसल्मान युवती के साथ 
जो आसफूखां को कन्या थो और जिससे इन्होंने विवाद किया 
था काशी में आये थे। यह देख इनके ज्ञाति वान्धवों ने इनको 
जाति बहिष्कृत कर दिया। इससे दुःखी होकर ये गङ्गातट 
पर जाकर बैठ गये । जहां ये बैठे थे हांसे ५२ सोढ़ियां उतरने 
पर गङ्गा जी का स्पर्श होता था। इन्होने चहीं बैठ कर गङ्गा- 
लहरी की रचना की। प्रत्येक श्लोक की रचना होने पर 


गङ्गा जी एक २ सीढ़ी बढ़ती थीं। अन्तिम श्लोक की रचना 


के बाद गङ्गा जी प्रत्यक्ष मकरारूढ हो आई” और इन दोनों 


( २६१ 3 
खरो पुरुषो को अपनो गोद्‌ में. ले अन्तर्धान हो गई । 
गङ्गालहरी-- इसमें ५२ श्लोक हैं। यह स्तोत्र 
अत्यन्त उत्कृष्ट कोटिका है। इसमे प्रसाद और माधुर्यं गुण, 
विद्यमान है । अभी भी गङ्कादशहरा के अवसर पर इसका 
सर्वत्र पाठ होता हे । 
लच्मणाचायं ( अज्ञात समय ) 

लक्ष्मणाचाय - विरचित स्तोत्र च णडी कुच पन्चाशिका--इसका विषय 
चर्णुन-श्छोक संख्या । 

इसका विरचित “चण्डी-कुच-पञ्चाशिका' नाम का स्तोत्र 
काव्य है । इसके जीवन चरित्रके विषयमे. कुछ भी पता नहीं है । 
प्रायः यह आधुनिक कवि है । इसका विरचित अन्य कोई ग्रन्थ 
असिद्ध नहीं है । 

चणडी-कुचपञ्चाशिकाः-यह एक स्तोत्र काव्य है । चएडीः 
देवी के कुच वर्णन पर इसमें ५० श्लोक हैं । किन्तु उपक्रम और 
उपसंहार के श्लोकों को मिला कर इसमें ८३ श्लोक हैं। इसमें 
कवि ने काम शास्त्र का अच्छा परिचय दिया है । 


युवराज ( ई० १८ श शतक ) 
युवराज - विरचित स्तोत्र सुधानन्द॒ लहरी - निवासूस्थान- ससय 
निर्धारण - इसके विरचित अन्य अन्थ श्रीपाद सपतकस्तोत्र, २ मुररिपु- 
स्तोत्र, ३ हेत्वाभास उदाहरणश्लोक - सुधानन्द लहरी. का विषय परामष्ट 
ङ्लोक संख्या-विशेषता ।. 


( २६२ ) 


इसका विरचित “सुधानन्द लहरी स्तोत्र हैं। यह अपने 
'को कोटि लिङ्गपुर का रहने वाला बताता है | प्राय: यह कोटि- 
'लिङ्ग पुर दक्षिण में कहीं हैं। कोटिलिङ्गपुर की काली के 
भी स्तोत्र इसके विरचित हैं । यद्यपि इसने अपने स्तोत्र मे 
अपनी विद्वत्ता के सम्बन्ध भे बहुत कुछ लिखा हे तो भी 
अपने माता पिता या समय के सभ्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। 
यह व्याकरण न्याय आदि समस्त शास्त्र रुपी समुद्र के लिये 
अपने को अगस्ति समान कहता है || परिडतराज-गजमरडली 
के लिये अपने को वज्ञ समान बताता है। काव्य में अपनो 
बुद्धि को नलिनी से भी कोमल ओर शास्त्र मे शस्त्र के समान 
तीक्ष्ण कहता है । इसकी अपनी स्तुति को देख कर अनुमान 
होता है कि इसने जगन्नाथ पण्डित राज का अनुकरण किया 
है।इस लिये इसका समय ई० १७०० छे पूर्व का नहीं हो 
सकता। इसके विरचित अन्य स्तोत्र थ्रो-पाद-सप्तक-स्तोत्र, 


4 शास्त्रेषु शाततमशखसमापि बुद्धिः 
काब्येषु नव्यनलिनाधिकसौकुमारी । 
यस्यास्यतामरसलास्यरसा च वाणी । 
हष' न कस्य ङुरुते युवसज एषः ॥ १॥ 
ब्यकरणादि-समस्त-शास्र समुदायाम्भोंधि-कुम्भीसुतः १ 
काब्याळङ-तिनाटक्रोत्य-सुक्कतः काच्यस्य सत्यं समः। 
युण्यः पणिडतराजराजिगजताकुम्भाद्विसम्भेदने । 
दम्भोलि यु वराज-कोविदमणिवर्गत्ति' सर्वोपरि 4 


..( २६३ } 

सुररिपु-स्तोत्र ओर हेत्वाभास-उदाहरण-श्लोक भी हैं । 

सुधानन्द-लहरी ;-यह एक स्तोत्र काव्य है । यह गङ्गा काः 
स्तोत्रहै। यह जगन्नाथ पण्डित राज को गङ्गालहरो के अनुकरण 
मेंरचो गई हे । इसमें ५३ श्लोक हैं। यद्यपि इसके अन्तमे कचि 
ने परिडतराज्ञ से स्पर्धा की है तथापि इसका काव्य पण्डित- 
राज के काव्य की तुलना में नहीं ठहर सकता है। पण्डितराजः 
का पद्‌ लालित्य च प्रसाद और माधुर्ग गुण इसमें नहीं है। 
इसमे अभङ्ग और समङ्ग श्लेष की विशेषता अवश्य है। 


मोरोपन्तः या मयूर कवि ( ई० १७२६-१७६९ ) 

ˆ मोरोपन्त--विरचित स्तोत्र मन्त्र रामायण --जोबन-अरित-समय-- 
इसके विरचित अन्य ग्न्य, १ श्रोकृष्णस्तवराज, २ शिवार्या: शतक; ३ 
रामस्तव, ४ शाङ्करस्तव, ५ अम्डान पङ्कज माला बन्ध पञ्चक, ६ पाण्डुरङ्ग 
स्तोत्र, ७ गङ्गाविशसि,.८ हरिंसंगरोधन स्तोत्र, ९ राम नामाष्टक, १० दश- 
सर्कन्ध गीति, ११ मुक्ता माला आदि--इल के विरचित सराठो के १०८ 
रामायण--मन्त्र रामायणका विषय परामष--छन्द-इलोक संख्या -- 
विशेषताएं । 

इसका चिरचित “ मंत्र रामायण ” स्तोत्र काव्य है। यह 
दक्षिणात्य कहाड ब्राह्मण कोढ्हापूर के पास पनहालगढ पर 
ई० १७२६ में पैदा हुवा था। इसके पिता का नाम राम और 
माता का नाम लक्ष्मी था। इसके २ भाई और १ बहिन थी । 
ग्रन्थ रचना काल में यह बारामति में रहता था। पण्ढरपूर 
के विदूठल काः यह परम भक्त थां। इसको प्रसिद्धि संस्कत. 


न्‌ ९९७ ) 

कविर्या मे उतनी नहीं हे जितनी मराठी कवियों में हे । इसके 
मराठी काव्या में भी संस्कृत के शब्द विशेष हैं। इसने 
अभ्यास करने के समय संस्कृत के ५० ग्रन्थ अपने हाथ से 
लिखकर पढ़े थे। इसके विरचित मराठी के ग्रन्थ तो बहुत हैं 
ही परन्तु संस्कृत के ्रन्थ भी अनेक हैं जिनमें श्रीकृष्ण स्तव- 
राज, शिवार्या-शतक, रामस्तच, शंकरस्तव, अम्लान-पंझज- 
मा ला-बन्धपञ्चक, पाण्डुरङ्ग-स्तोत्र, गङ्गा-विज्ञप्ति, हरिसंवो- 
धन-स्तोत्र, राम-नामाष्टक, दशमस्कन्ध-गोति, सुक्तामाला 

आदि हैं। इसकी उत्यु ई० १७६४ मे हुई । 
मन्त्र-रामायण!-मराठी मे इसके विरचित १०८ रामा- 
यण हें । किन्तु यहां उनका प्रपञ्च नहीं किया जा खकता। 
कवि ने संस्कत मंत्र रामायण की रचना अपने ४२ वे वर्ष मे 
की थी। इसके श्लोक अनुष्टुप इन्द के हैं। श्लोक' संख्या 
इसकी ४००० के करीव है। मंगलाचरण में राम सीता और 
वाल्मीकि का वन्दन है। मंत्र रामायण में सी कचि का विशेष 
. यमक व अनुप्रास उपस्थित है। यहं काव्य सुबोध, प्रौढ और 
भक्ति रस से परिप्लुत है। “श्री राम जय राम जय जय राम” 
'यह त्रयोदशाक्षरी मन्त्र प्रथम काण्ड के प्रथम अक्षर में द्वितीय 
कार्ड के द्वितीय अक्षर मं एवं सप्तम काण्ड के सप्तम अक्षर 
_में निकलता है। अर्थात्‌ प्रथम काण्ड के १३ श्लोकों के प्रथम 


१ अक्षिबाणाङ्क शिखिभिः ( ३९५२) विज्ञेया श्लोक सम्मितिः 
मत्र रामायण । 


( २६५: ) 


अक्षरों को एक साथ पढ़ने से यह मन्त्र निकलता है । द्वितीय 
'कारड के १३ श्लोकों के द्वितीय अक्षरों को एक साथ पढने 
से ऐसे तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ और सप्तम काण्ड के 
प्रत्येक १३ श्लोको के क्रम से तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ और 
सप्तम अक्षरों को एक साथ पढ़ने से यही सन्त्र निकलता है । 
इसमे ४०० बार यह मन्त्र आया है. 


प्रकरण ६ 


सुभाषित ग्रन्थ 


जिन प्रन्थो मे परस्पर निरपेक्ष और उपदेशप्रद श्लोकों 
का संग्रह रहता हे उनको सुभांषित ग्रन्थ कहते हें । अनेक 
प्राचीन कवियों के, जिनके प्रन्थौ का तथा समयादिक का 
कुछ भी पता नहीं है और जिनके कुछ श्लोक ही परम्परा से 
उपलब्ध हैं, श्लोको का संग्रह करने वाळे ग्रन्थो की गणना भीः 
खुभाषित ग्रन्थो में ही की गई है। ये श्लोक म्टङ्घारादि अनेक 
रख, राजकीय और सामाजिक व्यवहार और नीति आकि 
विषय के हैं। वि 

सुभाषित ग्रन्थो मै विंरटर्निंट्स महाशय के मत से श्वेताः 
म्बर जैन कवि जय वल्लभ विरचित प्राकृत भाषा का 'वज्ञा- 
लन्ग नाम का ग्रन्थ सब से प्राचीन है । इस ग्रन्थ को संस्कत 
छाया रलदेव विरचित ई० १३३६ की है। किन्तु 'वज्ञालग्ग? 
का ठीक समय निश्चित न रहने से यहां ई० १० म शतक के 
अमितगति विरचित 'सुभाषित-रल्र-संदोह' से प्रारम्भ कर 
ऊक सुभाषित प्रन्थो का इतिहास दिया जाता है! 


( २६७ ) 
_अमितगति ( ई० ६६४ ) 
अमितगति-- विरचित अन्थ सुभाषित रत्रसन्दोह--जीवनी-- समय-- 
'घारा के मुंज का सभापरिडत.- इसके विरचित अन्य अन्ध १ श्रावकाचार 
२ धमं परीक्षा-सुभाषित रक्नसन्दोह का विषय परामर्श छन्द- शेली । 
'इसका विरचित 'खुभाषित-रल-संदोहः है । यह दिगम्वर 
जैन था । मरतुरिव संघ का साधुतिलक थो नेमिषेण इसका 
परम शुरु और उसका शिष्य माधवसेन-सूरि इसका गुरु 
था। इस अन्थ का रचनाकाल ग्रन्थ के अन्त की प्रशस्ति में 
ई० ३६४१ कहा है यहां धारा के सुंज का निर्देश होने से यह 
सुंज का सभापरिडत था पेसा अनुमान होता है । इसके 
विरचित 'भावकाचार! और “धर्म परीक्षा? येःदोनौ ग्रन्थ भी 
हैं। “धर्म परीक्षा! का रचना काल ई० १०१४ है। 
सुभाषित-स्त्न-सन्दोह!--यह खुभाषित ग्रन्थ है। इसमें 
३२ निरू ण हैं। प्रत्येक निरूपण भिन्न २ छन्द में रचा गया 
है। सर्वत्र जैन धर्म का उपदेश प्रधान है जो कि वैदिक धर्म 
के उपदेश से बहुत कुछ मिलता.हे । षष्ठ निरूपण में स्त्रियों 
को 'घुणा, २७ वे में वेश्या की निन्दा, २५ वे' मे द्यत निरुपण 


ooo: ति सिसि 0000000000? पपप. 


१ “समारूढे एतन्रिदशवसतिं विक्रमचुपे। | 
सहस्र वर्षाणं प्रभवतिहि पन्चांशद्‌धिके ( १०५०) 
समासे पन्चम्यामवति धरणीं सुन्जनुपतौ । 
'सितेपक्ष पौषे बुघधहितमिदं शास्त्रमनघस 
__ शलोक ९२२ अन्तिम श्लोक | 


का 


( र६८ ) 


२८ वे'मे जैनं को स्तुति है और ३२ वं में बारह प्रकार का 
तपश्चरण निरूपित हे । इसकी भाषा बिलकुल सरल और 
मनोहर है परन्तु सुभाषित शलोको का स्वाभाविक माधुर्य 
और प्रसाद गुण इसमें बहुत कम है। 
कवीन्द्रवचन-सद्मुच्चय 
कवीन्हर वचन समुच्चय- इसकी उपलब्धि--रचयिता का अजुमान-- 
विषय विवरण- श्लोक । 
यह एक सुभाषित ग्रन्थ है। इसमें ई० १००० के पूर्व के 
खुकवियों के सुभाषित वचन संगृहीत हैं । इसकी हस्तलिखित 
प्रति ई० १२ श शतक की लिखी हुई नेपाल मै उपलब्ध हुई 
थी। लण्डन के इण्डिया आफिस पुस्तकालय के अध्यक्ष 
एफ० डब्ल्यू, थामस (7. फा. T००१३) ने नैपालीय अक्षरों 
काः देवनागरी में उलथा कर इसे छपचाया था । इसमें बुद्ध 
र अवलोकितेश्वर के प्रकरण होने से अनुमान होता है कि. 
इसका रचयिता कोई वौद्ध होगा । इन दो प्रकरणों के अति- 
रिक्त अन्य प्रकरण अन्य सुभाषित ग्रन्थो के सद्भश ही हैं। 
इसमे व्यवहार नी ति-चरित्र, राज-काएण, ्उङ्गार आदि विषयो 
पर शलोक हैं। इसकी श्लोक संख्या ५२५ है | 
जन्इण ( ई० ११४७ ल० भ० } 
जल्हण--विरचित सुभाषित अन्थ १ सूक्तिसुकतावळी २ सुभाषितः 
सुक्तावली-पितनाम--समय निर्धारण--पुरी के राजा कुष्ण का अमात्य 
जयसिंह के. मन्त्री अलड्भार का आपश्रित--शसके विरचित अन्य ग्रन्थ $ 


५ ८ NN 


९ २६६ ) 

सोमपाळ विलास महाकाव्य, २ सप्तशती छाया--सूक्ति मुक्तावली और 
सुभाषित- मुक्तावली का विषय विचार शैली- विशेषताएँ। | 

इसके विरचित 'खुसाषित ओर सूक्तिमुकावलि' नाम के 
सुभाषित ग्रन्थ हैं। इसके पिता का नाम लक्ष्मी देव था । 
यह राजा पुरी के राज्ञा कृष्ण फा अमात्य था। राजा कृष्ण 
ई० ११४७ में गद्दी पर आया था। मङ्कु ने अपने श्रीकएठ चरित 
मे जरदण को अपने भ्राता अलङ्कार के सभा का सभासद्‌. 
बंतलाया है । अलंकार काइमीर के राजा जयसिंह का 

मन्त्री ई० ११२७ से ११५० तक था । इसलिये इसका समय 

११४७ के लगभग का है। इसके विरचित सोमपाल चिलास 
महाकाव्य, और 'सप्तशती-छाया” ये दो ग्रन्थ हैं । 

सूक्ति-पुक्तावली तया सुभाषित युक्ताबली?-जल्दणके दो 
सुभाषित ग्रन्थ हैं। इनमें पक छोटा च दूसरा बड़ा है। इन 
दोनों के ये दो भिन्न २ नाम हें । इन दोनों में शलोक क्रम से 
सम्पत्ति, औदार्य, दैव, शोक, प्रम, राजभक्ति आदि विषय 
पर हैं। कचि और कविता के विषय के श्लोक अत्यन्त मनो- 
हर हैं। उनमें कवि कौर कवियो के प्रन्थो का यथार्थ वर्णन 
दिया है-। 

श्रीधर दास (ई० १२०५) 

श्रीधर दास-विरचित सदुक्ति कणात - वा सूक्तिकणासुत सुभा- 
वित अन्ध--पितृनाम--समय--वंग के लक्ष्मणसेन के सभापरिडत--- 
सूक्तिकर्णा रत का विषय परामष--शैली । 


( २७० ) 

इसका विरचित 'सडुक्ति-कर्णास्त' या “सूक्ति-कणासृतः 
अन्थ है। इसके पिता का नाम बदुदास था। ये दोनों पिता 
पुत्र बङ्गाल के लक्ष्मण सेन राजा के दुर्वार में ये। लक्ष्मण 
सेन का ससय ई० १११६ से ११६६ है। इसलिये श्रीधर दास 
का समय भी यही ओर इसके बाद १२०५ तक माना गया है। 
सदुक्ति-कर्णाशत अथवा सूक्ति-कर्णामृत $ - यह सुभाषित 
का ग्रन्थ है। इसमें वङ्गदेश के ४४६ प्राचीन कवियों के श्लोक 
संकलित हैं जिन में गङ्गाधर और ५-६ कवि जो ई० १०५० 
और ११५० के मध्य में हुवे थे, उनके भी वचन हैं। नीति, 


ब्यवहार आदि के भी अनेक श्लोक हैं। कविताएँ मनोहर 


` ज्ञथा सेचक हैं। 
शंकरानन्द यति ( ई० १३०० ल० भ०॥ 

शङ्कराचन्द यति--विरचित अन्य प्रश्नोत्तर रब्माला --जीवनी--समय 
-निर्धारण- बुक, हरिहर राय चिजयानगर के राज्ञा के मन्त्री सायण 
माधव का गुरू इसके विरजित अन्य ग्रन्थ १ उपनिषद्‌ रक्ष वा आत्म- 
पुराण, २ २७ उपनिषदों की टीका दीपिका, ३ भगवदुगीता तात्पयं- 
पोधिनी, ४ यत्युचुष्ठान पद्धति, ५ शिव सहस्त्र नाम टोका, ६ सूर्य पुराणः 
'सार आंदि--प्रश्नोत्तर र्न माळा का विषय विचार--छल्द--टीका । 

इसका विरचित “प्रश्नोत्तर रलमालः नाम का ग्रन्थ है। 
यह. श्ज्जेरी पीठस्थ आद्य शङ्कराचाय के शिष्यो में से एक 
था । इसके पिता का -नाम वाव्छेश और माता का वेङ्कटाम्बा 
था। इसके गुरु का नाम आनन्दात्मा यति था। यह सायण 


Ef 


( २७१ ) 


भाधव अर्थात्‌ प्रसिद्ध विद्यारण्य का गुरुथा। सायण माधक 
बुक्क हरिहर राय विजयानगर के राजा के मन्त्री थे । चुक्क हरिं- 
हर का शासन ई० १४ श शतक माना जाता है। सायण माधव- 
चा माधवाचाय जब अमात्य था तब उसने अनेक विद्वानों 
को आश्रय दिया था। इन विह्वांनों के परिषदु का अध्यक्ष 
माधवाचार्य क सहोद्र भ्राता साथणाचार्य ही था। सायणाः 
चार्य विरचित वेदादि के भाष्य प्रसिद्ध हैं। माधवाचाय ने. 
वृद्धावस्था-मे अमात्य पद्‌ छोड़ कर विद्यारण्य की उपाधिः 
प्राप्त-कर सन्यास ले शङ्कराचाय -की गद्दी प्राप्त की थी। 
शंकरानन्द इसके गुरु थे। इसलिये शंकरानन्द काःसमय ई०. 
६४ श शतक का प्रथम चा द्वितीय पादः मानाः जा सकता है । 
इसके विरचित अनेक ग्रन्थ हैं जिनमें सर्च उपनिषदों का सार 
एकत्रित कर 'आत्मपुराण चाः उपनिषद्‌ रल” २७ उपनिषदा 
की दीपिका नाम की रीका, भगवद्गीता तात्पर्यबोधिनी 
यत्यचुष्ठान-पद्धति, शिवसहस्रनाम टीका तथा सर्चपुराणसार 
घसिद्ध हैं । 

प्रश्नोत्तर-रत्न-पाला ४77यह पक खुंमाषित ग्रन्थ है। 
इसमे ३३ श्लोक हैं। इसमें प्रश्नोत्तर रूप में संसार की हेय 
और उपादेय वस्तुओं का संक्षेप मे अच्छा वर्णन है। यह ग्रन्थ 
र्या छन्द मै है । इसपर रामचन्द्र भट्ट की टीका है । 

शाङ्ग घर (ई० १३६३ ल० भ० ) 
शाङ्ग धर--विरचित ग्रन्थ शाङ्ग घर पद्धति--वंशवर्णन--समय: 


(२७२ ) 

'निर्घोरण- इसका विरचित बेथक अन्थ शाङ्ग धर संहिता- शाङ्ग 
यद्धति का विषय--इसका दुसरा चाम शाङ्ग घर-घ्ज्या वदलभदेव की 
सुआषितावछी का आधार अन्थव 

इसका विरचित “शाद्धुंधर पद्धति' ग्रन्थ है। इसके पिता 
दामोदर और पितामह राघवदेव थे। यह राघवदेव शाकम्भरी 
राजा हम्मीर का मन्त्री था। इसका शासन चित्तोर मै ई० 
२३ श शतक में विद्यमान था । गोपाल ओर देवदास इसके 
_पिठ्ब्य थे । लक्ष्मीधर और कृष्ण इसके अनुज थे | यह वैद्य 
था । इसका चिरचित चेयक अन्थ “शङ्खधर -संहिता' नाम का 
है। इस संहिता की अनेक टीकाओ में चोपदेच विरचित 
टीका भी है। बपदेच देवगिरी के यादव राजा के मन्त्री 
'हेमाद्ि का आश्रित पण्डित था । माद्रि का समय ई० १३०० 
के लगभग माना गया है। इसलिये शाङ्गेधर संहिता ई० 
१३०० के'पूवे विरचित थी यह स्पष्ट है। शाङ्गंधर ने यदि 
यह खुभाषित ग्रन्थ वृद्धावस्था -में भी स्वा हो तो भी ई० 
१३६३ मे यह ग्रन्थ रचा गया होगा ऐसी कल्पना नहीं हो 
"सकी «है 4 परन्तु -सम्प्रति इसका -समय ई० १३६३ ही 
आना जाता है। 
` आगेषर पद्धति यहं [सुभाषित का अन्थ है। इसमें 
२१६३ पद्धतियां हें । सब श्लोक ४६८६ है इनमें अनेक श्लोक 
कचि विरचित भी हैं। कवि का संग्रह प्रशंसनीय है । इस 
“अन्य काः दूसरा -नाम 'शाङ्गंधर ज्या’ हे । इसमें अच्छे २ _ 


( २७३ ) 


'कबियौ के श्लोक हैं। यह वल्लमदेच के सुभाषितावलि का 
आधार ग्रन्थ है । 
चन्लभदेव (३० १५ श शतक! 
बल्लभदेव--विरचित अरन्य सुभाषितावलि-रीकाकार .वल्लभदेव से 
'भिन्म-समय 'निर्धारण--सुभाषितावलिकाःविषय विचार--श्छोक संख्या । 
इसका विरचित “सुभाषिताचलि' नाम का सुभाषित ग्रन्थ 
हैं। इसके विषय में विशेष कुछ पता नहीं चलता। यह 
यहलभदेच टीकाकार ₹ढलभदेव से जिसका उल्लेख मल्लिनाथ 
ने और रायसुकुट ने ई० १४ श च १४ श शतक मे क्रम से 
किया है, भिन्न है। इसने जैनोल्लभ दीन के श्लोक उद्धृत 
किये हैं। इसलिये इस से प्राचीन यह नहीं हो खकता । जैनो- 
बलभदीन का समय कनिङ्घम्‌ महाशय ( (ए77/४४॥ ) 
के मत से ई० १४१७ से १४६७ तक है। इसलिये इसका 
समय ई० १५ श शतक का उत्तराद्ध मानना आवश्यक है! 
इसके ग्रन्थ में चल्लभदेच के नाम से अनेक श्लोक मिलते हैं 
परन्तु ये श्लोक इसी के विरचित हैं या टीकाकार वढ्लसदेव 
'के हैं यह नहीं कहा जा सकता । 
सुथाषितावलि $- यहं एक सुभाषित का अन्थ हे । यह 
अन्थ शाङ्ग घर की शाङ्गधर पद्धति के अधार पर लिखा गया 
है। इसमें १०१ पद्धतियां हैं। और श्लोक संख्यां ३५२७ है 
इसमे ३५२ से अधिक कवियों के श्लोक उद्धृत हैं । यह अन्ध 


संग्रह करने योग्य है | 
१८ 


( २७४ ) 


श्रीवर ( ई० १५ श शतक } 

श्रीवर-- विरचित सुभापितावलि--निवाल स्थान- समय--जोनराज 
का शिष्य--इसका. विरचित अन्य अन्थ कथा कौतुक- सुभाषितावलि कः 
विषय विचार- श्लोक संख्या । 

इसका विरचित. सुभाषित काव्य 'सुभाषिताबलि' है । यह 
काश्मीर का निवासी था, ओर जोनराज का शिष्य था! 
जोनराज का समय ई० १४४८ के लगभग मांना गया हे । इस- 
लिये इसका भी वही समय मानना उचित है। इसको कल्हण 
को "राजतरङ्गिणी? के तृतीय भागः की अर्थात्‌ जैन राजतर- 
ङ्किणी की रचना में ई० १४५६ से १४८६ तक २७ वर्ष लगे थे. । 
इसका चिरचित दूसरा ग्रन्थ कथा कौतुक है । 

सुभाषितावलिः यद खुमाषित का ग्रन्थ है। इसमें 
३८० से अधिक कवियो के श्लोक संग्रहीत हैं। प्रायः सभी 
विषयों पर चुने हुवे अच्छे २ शलोक इसमे मिल सकते हैं । 

दीक्षित नीलकण्ठ ( ई० १६३७) 

दीक्षित नीलकएठ--विरचित १ कलिविडम्बन, २ सभार्जन, ३ 
शान्तिविछास, ४ वैराग्र शतक, ५ अन्यापदेश शतक-_इनका विषय 
परामर्श--श्छोक संख्या । 


इसके जीवन चरित्र के विषय में चम्पू-करण(रमे कहा 

जा चुका है इसलिये यहां चर्चित चर्वण नहीं किया जाता है.। 

इसके विरचित-कलिविडम्बन, सभारञ्जन, शान्तिविलास, 
_बैराग्य शतक और अन्यापदेश शतक हैं। 

कलिविढस्बन भ्रादि।-कलिचिडम्बन में १०२ श्लोक 

हैं। कलियुग में प्रधानतया इश्यमान दम्भ, घौत्य, पाषरड 


( ९७५ ) 


आदि का इसमें वर्णन है। सभारञ्जन मे १०५ श्लोक हैं। 
इसमे सभा के उपयोगी च तोषप्रद उत्तम २ श्लोक हें । 
शास्तिविलास में ५१ श्लोक हें । इसमें वेदान्त के भाव से भरे 
उपदेशप्रद श्लोक हैं। चेराग्य शतक में १०५ श्लोक हें । ये 
वेराग्य विषयक श्लोक हें ॥ अन्यापदेश में १०१ श्लोक हें । ये 
सब श्लोक अन्योक्ति अलङ्कार से भूषित हें । उपरोक्त पांचों 
विभागों के श्लोक कवि चिरचित हो हे, संग्रहीत नहीं हैं। 
हरिहर ( अज्ञात समय ) 
हरिहर- विरचित हरिहर सुभापित--माता पिता--समय निर्घारण-- 
हरिहर सुभाषित का विषय विचार । 
इसका विरचित 'हंरिहर सुभाषित' ग्रन्थ है। इसके पिता 
का नाम राघव और माता का नाम लक्ष्मी था। इसने इस 
ग्रन्थके आरम्भ में व्यास वाल्मीकिसे आरम्भकर कालिदासादि 
प्राचीन कवियों की प्रशंसा करते हुवे शंकर मिश्र तक के 
कवियों का वर्णन किया है। शंकर मिश्र की तुलना शङ्करा- 
चायं के साथ करने के कारण यह शंकर मिश्र प्रसिद्ध नैयायिक 
वेशेषिक सूत्रोपस्कार का कर्ता शंकर मिश्र ही है जिसका 
समय ई० १४६२ के लगभग माना गया है। इसलिये हरिहर 
३० १५०० के बाद का है । 
इरिहर-सुभाषितः-इसमे १२ प्रकरण हैं । इसमें उपदेश 
टङ्कार, राजनीति प्रकीर्ण आदि सब प्रकारके सुस्ााषत श्लोक 
हैं। इसमेंके सब श्लोक अच्छे कवि विरचित हैं,संगुहीत नहीं हैं। 


प्रकरण ७ 


गद्यनकाव्य 


गद्य काव्य मे काव्य के सभी रस अलङ्कार, गुण आदि 
विषय रहते हैं किन्तु पद्य-काव्य के सद्दश इस मै छन्द का 
बन्धन नहीं रहता है। गद्य-काव्य का विकास बहुत प्राचीन 
काल से ही पद्य-काव्य के साथ २ होता चला आया है।. महा- 
भारत के समय में ही गद्यःकाव्य को व्यवस्थित रूप प्राप्त हो 
चुका था यह बात महाभारत के गद्य को देखने से विदित हो 
सकती है। महाभाष्यकार पतञ्जलि के समय में अनेक कथाः 
झौर आख्यायिकाएँ रची गई थीं क्‍योंकि महाभाष्य में वासव- 
दत्ता, सुमनोत्तरा, भैमरथी आदि आख्यायिका ग्रन्थों का नाम 
निदेश मिलता हे। भास, कालिदास आदि प्राचीन कवियों 
के नाटकों मे गद्य-काव्य को सुन्दर कलक है। ई० पू०श्य 
शतक के शिला लेखों से प्रारम्भ कर ई० ६ षष्ठ शतक तक के 
शिला लेखों के गद्यो में भी काव्य है। ई० ६ पष्ट शतक के 
पूव का गद्य-काव्य का कोई प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है ॥ 


A) 


( २७७ } 


गद्य-काव्य के प्राचीन रचयिता में दरडी, खुवन्छु ओर 
वाणभङ ही श्रेष्ठ हें ओर इनके उपलब्ध ग्रन्थ भी गद्य-काव्य के 
आदर्श माने जाते हे । पद्य-काव्य से गद्य-काव्य को श्रेष्ठता 
दिखाते हुवे वामन ने कहा है कि “गद्य कवीनां निकषं वदन्ति' 
अर्थात्‌ गद्य-काब्य ही कवियों; की कसोटो है । 

इस प्रकरणा मे दरडी कवि से प्रारम्भ कर प्रसिद्ध २ कचि 
र उनके निर्मित गद्य ग्रन्था का वर्णन संक्षेप में कियाए 
गया. है । र 
द्श्डी ( ई० ६०० ल० भ० ) 

दण्डी--विरचित ग्रन्थ दशकुमार 'चरित--अंवन्ति सुन्दरी कथा के 
अच्छुसार :मत--दशकुमार चरित का विषय वर्णन--शैछी--रीति-- 
टीकाएँ । 

. इसका विरचित गद्यःकाव्य दशकुमार-चरित है। दरडी 
के चरित्र और ग्रन्थो के विषय मै अलङ्कार प्रकरण में विस्तार 
पूर्वक कहा गया है। दुरडी के समय के विषय में भो वहां 
दो मतः निदि हैं। प्रथम वाणभटद्ट और भतृहरि के बाद 
सप्तम शतक के. उत्तरा और दूसरा वाणभट्ट और सुबन्धु के. 
पूर्व ष्ठ शतक का उत्तरां वा अन्त में--द्‌रडो यदि अचन्ति 
सुन्दरी कथा का अनुसार भारवि का प्रपोत्र वास्तवमे हो और 
भारवि का चास्तव्य यदि काञ्ची के सिंहविष्णुवमां के ससा में 
मान लें तो दणड़ी का समय ७ म शतक का उत्तराद्ध मान लेना 
आवश्यक होता है। सारवि. का सम्बन्ध काञ्ची के सिंहविष्णु 


( २७८ ) 

वर्मा की सभा में न मान कर यदि षष्ठ शतक का आरम्भ 
माना जाय तो दरडी का अस्तित्व वाणभट्ट और सुबन्धु के 
पूर्व मै सिद्ध हो सकता है। कीथ महाशय के मत से दश- 
कुमार चरित का भूगोल चर्णन हष॑वर्द्धन के पूर्व के भारत 
वणन से सादृश्य रखता है। दशकुमार चरित की भाषा शेली 
भी दण्डी के सुबन्धु और वाणभट्ट के पूवंबतित्व को द्योतित 
करती है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय करना वहुत कठिन है। 
दशङ्मार-चरित!-यह एक गद्यकाव्य है । इसके पूर्व 
पीठिका, चरित और उत्तर पीठिका ये तीन विभाग हैं। ' 
पूर्वपीठिका मे ५ उच्छास हैं। चरित में ८ उच्छास हैं । उत्तर- 
यौठिका ८ म उच्छवास का ही उपसंहार है। इस काव्य की 
भाषा सुबन्धु और बाणभूइ की भाषा से सरल और ललित 
है । इसमे श्छेषालङ्कार नहीं है। अन्य अलङ्कारं का भी वाहुल्य 
“नहीं है। इसमें राजवाहनादि दस राजपुत्रौ की कथा बहुत ही 
मनोहरता से वर्णित है । इसमे मनोरंजन के साथ २ राजनीति 
"का भी उपदेश देने का भाव प्रकट होता है। कवि की काम- 
शास्त्र प्रवीणता भी कहीं २ कलक पड़ती है। परन्तु उसमें 
अश्लीलता का बोध होने के कारण वह दोषावह है। सुबन्धु 
भर बाण के असहूश इस काव्य में काव्य वर्णन के साथ २ 
कथा सन्दर्भ भी पाठकों के स्मृति पथ से दूर नहीं होता है । 
इसमें उस समय के व्यवहार की प्रायः सभी कुटिलताएं 
ऋलकाई गई हैं। इस काव्य के सूक्ष्म निरीक्षण से यह बात 


000) 
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झलक्कती है कि पूर्वपीठिका और उत्तरपीठिका के लेखक दश- 
कुमार चरित के लेखक से भिन्न हो. सकते हैं। इस विषय में 
ऐसी अनेक बातें हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खातीं। 
विद्वानों ने पू और उत्तर पीठिका के लेखको को दरडी सेः 
व्यतिरिक्त माना है। कोई पद्मनाभ को उत्तर पीठिकाकार 
मानते हैं । भाषा प्रयोग मै सुबन्छु को अपेक्षा दरडी ने 
पाणिनीय व्याकरणो के नियमो का अधिक पालनःकिया' है। 

इसमें लिट्‌ और लुङ, लकार के प्रयोग व्याकरण के अनुकूल हैं 

जैसे कि सुबन्धु को .चासचदत्तम मे नहीं हैं। केवल दशकुमार 

चरित पर ३ टीकाएँ हैं जो की पूर्व पीठिका और उत्तर 
पीठिका पर नहीं हैं ॥ कचीन्द्राचार्यं की विरचित पदचन्द्रिका; 
शिवराम का भूषण और भाजुचन्द्र की लघुदीपिका टीका हैं। 
पूर्व पीठिका पर पद्दीपिका नाम की टीका है। ये तीन 
प्रसिद्ध टीकाएँ पूर्ण पीठिका पर न होने से पूर्य पीठिका.दरडी 


` विरचित नहीं है यह कहा जा सकता है । 


सुबन्धु (ई० ६०० ) 
सुबन्धु_विरचित ग्रन्थ वासवदत्ता समय निर्धारण--वासवदत्ता 
का विषय परामश--शोळी-रीति-दीकाएँ । 
इसका विरचित वासवदत्ता नाम का गद्य काव्य है! 
इसके जीचन-चरित के सम्बन्ध में कुछ विशेष पता नहीं 
लगता । सुबन्धु की वासवदत्ता और बाण की कादस्बरी ओर 
हषं चरित पढ़ने से मालूम होता है कि बाण ने खुबस्घु के ही 


( २८० ); 


ढांचे पर अपने गद्य काव्यो की रचना की थी । बाण ने अपने 
दोनों गद्य काव्या के प्रारम्भ में खुबन्धु की प्रशंसा' भी की है। 
चाक्पतिराज ने भी अपने गौडवहो काव्य से भास, कालिदास 
ओर हरिचन्द के साथ खुवन्धु का निर्देश किया है। कविराज 
ने भी राघव पाण्डवीय* में वक्रोक्ति मै निपुण सुवन्धु बाण 
और कविराज ही हैं ऐसा कहा है। ६० ११६८ के कर्णाट के 
शिलालेख में भी इसकी प्रशंसा खुदी है। सुवन्धु की पुस्तक 
मे उल्लिखित सर्च ग्रन्थ ई० ६०० के पूर्व के हैं। सुबन्धु को 
पूर्वावधि निश्चित करने के लिये वासवद्चा का “न्यायः 
स्थितिभिच उद्योतकरस्वरूपां चौद्ध-संगतिभिष अलङ्कार 
भूषितों... ...चासवद्त्तां ददर्श” यह वाक्य बहुत उपयुक्त है। 
इस वाक्य में न्यायवातिककार उद्योतकर आचार्य और 
असिद्ध बौद्ध नैयायिक घर्मकी ति निर्दिष्ट हैं। इन दोनों का 


समय ई० ६०० के लगभग माना गया हे और बाण का समय 
FSS hi ना” 


३ कवीनामगलूहपों जूने वासवदसया । 


शक्त्यैन पाण्डुपुत्राणाँ गतया कर्ण गोचरम्‌ । 
हष चरित प्रस्तावना । 
२ सुबन्युबांणभट्टश्च कविराज इति जस्‌ । 
चक्रोक्ति-मार्ग निधुणाश्चतुथो विद्यते न वा। 


राघव प्राण्डवीय १ सय ४० शलोक 4 
३ वासवदस्ा हाळ मुद्रित ५० २३५३ 
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ई० ६४० है। इसलिये सुवन्धु ७ म शतक के प्रथम पाद में 
विद्यमान था ऐसा मानना आवश्यक है। 


वासवदत्ता! --यह गद्य काव्य है। यह विद्यमान गद्य 
काव्यों मै प्राचीन माना जाता है। इसकी कथा कविकल्पित 
है। इसलिये कोई विद्वान्‌ इसे कथा तथा कोई आख्यायिका 
कहते हैं । इसके आरम्भ में सुभाषित श्लोक हैं ओर उनके 
अन्त में कवि ने अपने ओर काव्य के विषय में कहा है कि 
इसके प्रति अक्षर में श्लेष हे और यह स्फूर्ति सरस्वती के 
प्रसाद्‌? से हुई है। इस कथन-के अनुसार सर्वत्र ही श्लेष 
मिलता है । इन श्लेषादि अलङ्कारो मे आये हुए रामायण व 
महाभारत में के उल्लेखो से ज्ञात होता हे कि कवि को रामा- 
यण और महाभारत हंस्तामलकचत्‌ ज्ञात थे। कांव्यम बीच २ में 
श्लोक भी हैं। इसकी रीति गोडी हे । इसमें ओजोगुण पूर्ण 
तया प्रकट है । गोडी रीति के प्रधान लक्षण भूत दीर्घ समासों 
से यह परिपूर्ण है। इस पर ६ टीकाएं हैं, जिनमें जगद्धर की 
“तत्वदीपिनी५ रामदेव की तत्वकोमुदी और शिवराम का 
काञ्चन-दर्पण प्रसिद्ध हैं। 


१ सरस्वतीदत्तकरप्रसाद श्चक्रे सुबन्धुस्सुजनेकबन्धुः । 
्रत्मक्षर-श्छेपमय-प्रबन्ध- विन्यास-नेदरध्यनिधिनिबन्धम्‌ । 


वासवदत्ता मङ्गलाचरण इरो० १३ । 


( २८२ ) 


बाण भट्ट ( ई० ६४०) 

बाणभट्ट--विरचित ग्रन्थ १ कादम्बरी २ हषंचरित--जीवन चरित्र-- 
समय निर्धारण- कन्नोज के हष वधन का सभा पण्डित--उत्तर काद्‌- 
म्बरी के रचयिता बाण का पुत्र भूषण भट्ट--इसके विरचित अन्य अन्य 
चण्डी शतक २ पावती-परिणय--पाचंती-परिणय के सम्बन्ध में मत भेद्‌- 
कादम्बरी और हषः चरिता विषय वर्णन--शेली-रीति-डोकाए। 

इसके बिरचित कादस्वरी ओर हष चरित ये दो गद्य 
काव्य हैं । बाण भट्ट वात्स्यायन वंश में उत्पन्न हुवा था। इसके 
पिता का नाम चित्रभाचु और माता का नाम राजादेची था। 
चित्रमाजु के १३ भाई थे उनमे चित्रमानु ८ वां था। चाण भट्ट 
का जन्महिरणय बाहु वा शोण नदी के किनारे प्रोतिकूट नामक 
ग्राम में हुवा था। बहुत बाल्यावस्था मे ही इसकी माता मृत 
हुई थो । इस लिये पिता का अकेला पुत्र होने के कारण माता 
का कार्य भो पिता को ही करना पड़ा । १४ वर्ष की अवस्था मे 
पिता का भी देहान्त हो गया। इसके अनन्तर बाणा भट्ट कई 
वर्ष तक इधर उधर भटकता था । इस प्रकार घूमने से यद्यपि 
देश देशान्तर देखने से इसका अनुभव बहुत कुछ वृद्धिंगत हुवा 
था तो सी सच साधारण इसको उपहास की हृष्टि से ही 
देखते थे । सम्राट्‌ हषंवरद्धन का चचेरा भाई कृप्ण, बाणभट्ट को 
बहुत चाहता था। जब बाणभट्ट का. दुर्लोकिक उसके कान 
मे पड़ा, तब उसने उसको पत्र भेज कर बुलवाया और उसका 
हंष॑ बर्न की समा में प्रवेश करा दिया । यद्यपि हष' वर्जन 


| 
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याण को पहले नहीं चाहता था तथापि उसकी विलक्षण विद्वत्ता 
खे सन्तुए होकर वह उसको थोड़े ही दिनों के चाद अत्यन्त 
आद्र से देखने लगा ।. हर्षवर्धन की आज्ञा से ही चाण ने 
हषंचरित लिखा । कादम्वरी की रचना इसके वाद हुई । परन्तु 
ये दोनों ही ग्रन्थ अधूरे रह गये थे । कादम्बरी को इसके पुत्र 
भूषण भट्ट वा भट्ट पुलिन ने पित प्रेम से उत्तर भाग लिख कर 
पूणं किया । जिस हष वर्द्धन का वर्णन हर्षचरित्र में बाण 
ने किया वह सम्ना्‌ हष' वद्धन स्थाएचीशवर(T7९४॥\श!) 
ओर कान्यकुब्ज मे ई० ६०६-६४८ तक शासन करता था यह चात 
चीन यात्रो हुणन्त सङ्ग ने ( ई० ६२६-६४२) जो भारत आकर. 
अपना प्रवास वर्णन लिखा है उससे सिद्ध होता है । इस लिये 
इसका समय सप्तम शतक का प्रथम और द्वितीय पाद माना 
गया है। इन दोनो गद्य: काव्यो के अतिरिक्त चण्डी-शतक 
नामकं स्तोत्र काव्य है जो दुर्गा की स्तति पर मयर शतक की 
स्पर्धा में लिखा गया था । पार्वती-परिणय नाटक .भो इसका 
विरचित माना जाता है परन्तु वास्तव मे वह १५ श शतक के 
वामन-भट्टबाण का विरचित है। - 
ष-चरित !-यह आख्यायिका हे | इसके ६ उच्छवास 
हैं ग्रन्थ के आरम्भ मे शिवका मङ्गल है । परन्तु उसमें समात्तिका 
कोई चिन्ह नहीं हैं। इससे इस ग्रन्थ की अपूर्णता झलकती है । 
इसके प्रथम दो तथा तृतीय उच्छ्वास के कुछ अंश मे काच ने 
अपना परिचय दिया है इसके पश्चात्‌ हषचद्धन का वर्णन 
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प्रारम्भ होता है। यह काम्य गद्य के ओजो शुण तथा गौडो 
रीति से भरपूर है । प्रति उच्छूत्रास के आरम्म में कुछ श्लोक 
हैं। इसमें कादम्बरी के सद्दश अलङ्कारचाइल्य नहीं है इसपर 
दो टोकाएँ राजानक रूप्यक वा रुचक का!विरचित हर्ष चरित- 
चातिक ओर शंकर विरचित हय-चरित-संकेत, हैं । 
कादस्वरी!--यइ कथा है। यह उच्छावसादि भागो में 
बिमक नहीं है। प्रस्तावना के तौर पर कचि ने कयाप्तुल 
पकरण लिखा है जिसके वाद से ग्रन्थ को सूल कया प्रारम्म 
होती है। इस कथा को नायिका कादम्बरी नाम को हे ओर 
चन्द्रारीड नापर है। कवि ने इस कथा द्वारा अग्नी स एस्त्रती 
के विलास इसमें प्रकर किये हैं। यद्यपि इलक्ी कथा बहुत 
छोटी है तो भी वर्णन के विस्तार से बिस्तृत हो गई है। 
इसका कथानक गुणाढ्य की वृइत्कवा से लिया गया है। 
इसमें भिन्न २ स्थान ओर विषया के वर्णन के साथ कचि का 
राजनोति-वर्णन-पाउव भो झज्ञकता है। इसको भाश-प्रोढ़ता 
से अनुमान होता है कि यद ग्रन्य हषं चरित के बाद का 
रचा हुवा है। बाण भट्ट पर यहे दोष दिया जाता हे कि उसने 
अपने वर्णन के झोके में कथा के सन्दर्भ को बहुत चिप्रकृष्ट 


कर दिया है । यह दोष इसके पुत्र के विरचित उत्तर भाग मे. 


विशेषतया दीख पड़ता है । भूषण भट की भाषा वर्णन तथा 
इतिहास पुराण का ज्ञान बाण भट्ट से बहुत ही हीन दजे का 
है। इसपर ६ रीका हैं जिनमें गै्यनाथ पायगुरडे विरचित 
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- विषम-पद-वृत्ति और भागुचन्द्र?। च सिद्धचन्द्र की “टीकाएँ. 
प्रसिद्ध हैं । 
धनपाल ( डक १००० ल० भ० ) 
घनपाल--विरचित अन्य तिलक मज्जरी--जीवन चेरित्र- समय 
निर्धारण- धारा के राजाओं का सभापण्डित--इसके विरचित अन्प अन्ध 
१ पाइयरूच्छी नाम माला, २ ऋषभ पञ्चाशिका--तिछक मन्जरी का 
विषय परामश । 
इसका विरचितं “तिलक मञ्जरी’ नाम का गद्य काव्य है | 
इसके पिता का नाम सर्गदेच था । यह काश्यप 'गोत्रीय था 
ओर विशालापुरो में निवास करता था। इसके भाई का नाम 
शोभन था । सर्गदेव ने जैन धमं की दीक्षा ली थी । इसीलिये 
धघनयाल भी जैन ही था । इसने स्वयं तिलक मञ्जरी को 
प्रस्तावना में कहां है कि मुञ्जराज ने इसको सरस्वती को 
उपाधि दो थी। इसने अपनी प्रस्तावना में सुंज, सिन्धुराज 
और भोजराज इन तोनों का वर्णन किया है । इसलिये मालूम 
होता है कि यह कवि तोनों के समय मे विद्यमान था। इसने 
अपना प्राकृत कोष पाइयलच्छी नाममाला मुञ्ज ई० ६७२-६६७. 
के समय में रचा था। जैन दोक्षा के बाद. इसने ५० श्लोको 
मे ऋषभदेव की स्तुति---ऋषभ पञ्चाशिका' की - रचना को । 


_ ५ ये गुरु शिष्य थे । पूर्व कादुस्बरी पर भाजुचन्दर की. रीका हे. चोर 
उत्तरपर सिद्धचन्द्र की है । र 
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बाण की कादम्वरो का अनुकरण कर यह तिलक मञ्जरो गद्य 
काव्य अन्त में रचा था । इसलिये इसका समय ई० ६७२ 
से १०२२ तक माना जाता है । जैन मेरुतुङ्ग आचार्य ने इसको 
भोजराज का सभापरिडत कहा हे । 
विलक-मञ्ञसी?-यहद कथा हे। इसमें भी कोई उच्छवा- 
सादि विभाग नहीं है। तिलक मञ्जरी इसकी नायिका और 
समरकेतु इसका नायक है। यह कादम्बरी का अनुकरण है। 
इसमें भी अस्तावना में अनेक श्लोक हैं। इस प्रस्तावना में 
प्रायः सभी प्राचीन परिडतो की प्रशंसा की हे। इसकी भाषा 
कादम्बरी की भाषा के सद्दश ओजस्वी नहीं है । तथापि यह 
गद्य काव्य अन्य गुण अलङ्कारादिको से युक्त है। इसकी कोई 
टीका उपलब्ध नहीं है । 
वादी भ-सिंह ( ई० १००० ल० भ० ) 
वादभ सिंह--विरचित अन्य 'गदुय. चिन्तामणि'-जीवनी-समय 
निर्धारण--गद्य चिन्तामणि का विषय परामर्श--शेली--रीति । 
इसकी विरचित 'गद्य-चिन्तामणि यह गद्य- काव्य है। यह 
दिगम्बर जैन भिक्षु था। इसके शुरु का नाम पुष्प-सेन था।इसका 
दूसरानाम उद्य-देव था॥ यह प्रतिवादि रूपी हाथियाँ के लिये 
. सिंह के समान था इसलिये इसका नाम वादीभ-सिंह पड़ा था । 
यह मद्रास प्रान्त के दक्षिण मे किसी ग्राम का निवासी था। 
भोज राजा ( ई० १०१८-५५ ) के समकालिक कालिदास का 
; एक वचन “अहा धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती” यह 


( २८७ ). 
इसके वचन के सद्दश है। इसलिये यह भोज का पूर्वंवर्ति 
अर्थात्‌ ई० १० म शतक का माना जाता है। 
गद्य-चिन्तामणि इस गद्य ग्रन्थ मे जीचनधघर को 
कथा वर्णित है जो जैनपुराण से लो गई है। इसका कथानक 
काद्म्वरी के कथानक के सहुश है। रीति और भाषा वैचित्र्य 
में बाण. का अनुकरण दीख पड़ता है . कही २ तो इसमे बाण 
के वचनो से कुछ भी भेद नहीं दिखाता। इसकी कोई टीकाः 
उपलन्ध नहीं हे । न 
वामन भट्ट बाण ( ई० १५ श शतक ) 

वामन भट्ट वाण--विरचित अन्य वेम भूपाळ चरित--इसका विषय 
परामर्श--शैली--रीति-टिप्पणी । 

इसका विरचित “वेम भूपाल चरित” गद्य काव्य है। इसके 
जीवन चरित्र तथा समय के विषय में खण्ड काव्य प्रकरण मे 
नलाभ्युदय के वर्णन में उदापोह किया जा चुका है अतः पुनः 
पिष्ट-पेषण करना व्यर्थ है । 

वेम-भूपाल-चरित $-यह आख्यायिकां है । इसमे बाण 

भइ के हष चरित का अनुकरण हे। इसके ४ उच्छवास हैं । 
इसमे राजा वेम का चरित वर्णित है। राजा वेम का दूसरा 
नाम चीरनायण था जो की पेद्द कोमटीन्द्र ओर अनन्ताम्बा 
का पुत्र था | कचि ने चेम भूपाल के चरित (वर्णन के मिष से 
अपना गद्य ग्रन्थ रचना कौशल प्रकट करते हुवे, महाकाव्यो मे 
आवश्यक नगराणंव शैलादि का वर्णन कर इसको महाकाव्य के 
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गुणों से विभूषित किया है। इसका पद-विन्यास-माधुर्य,, .. 
आशया-विष्करण-गाम्भीयं, सरसालङ्कार-योजना, विप्रलम्भ ॐ 
म्टङ्घार आदि वाण भट्ट के अनुकरण पर हैं। इसकी भाषा अत्य- 
न्त मधुर, सरल तथा मनोहर है। अलङ्कार भी प्रायः सभी अच्छे 
और सुप्रयुक्त हैं । कचि ने अपने को जो “गद्य कवि . सार्वभौम 
कहा है बह यथार्थ है। इसपर प्राचीन टीका,कोई उपलब्ध नहीं 

है परन्तु आधुनिक १ टिप्पणी इस पुस्तक के साथ ङप्णम्मा- 
चारि विरचित छपी है। ˆ 
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प्रकरण ८ 
कथा व आख्यायिका 


यहाँ कथा व आख्यायिका से गद्य-काब्य के कथा और 
आख्यायिका ये दो भेद ग्रह्दीत नहीं हैं। इस प्रकरण में गद्य- 
यद्य के चे ही ग्रन्थ वणिंत हैं जिन में उपदेश और मनोरंजन के 
लिये अनेक कथाएँ एकत्रित लिखी गई हैं, जैसे पञ्चतन्त्र हितो- 
यदेश आदि । यद्यपि काव्यांदर्श में द्रडी ने “अत्रैवान्तभेवि- 
च्यस्ति शेषाश्वाख्यानजातयः'' ऐसा कह कर गद्य काव्य के 
अन्तर्गत ही ऐसे ग्रन्थौ को मान लिया है तथापि सूक्ष्म हृष्टि 
से देखने से मालूम हो सकता है कि इनमें गद्य काव्य कहलाने 
योग्य विशेष गुण बहुत कम हैं। 

इस प्रकार की कथा और आख्यायिका लिखने को प्रथा 
वैदिक काल से चली आई है। वेद ग्रन्थो के अनेक आख्यानों 
से यह कल्पना दृढ़ होती है। समयानुसार इन प्राचीन तथा 
नवीन आख्यान ओर कथाओं का संग्रह महाभारत, पुराण 
आदि ग्रन्थो में हुवा। जैन और बोद्धा ने भी अपने २ ग्रन्थों 
का लोक मे प्रचार करने के हेतु से आदि पुराण, जातक ग्रन्थ 
झादि अनेक कथा ग्रन्थ निर्माण किये। इन्हीं ग्रत्थो के 

१८ 
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आधार पर इस प्रकरण मे वर्णित प्रायः सभी ग्रन्थ रचे गये. 


हैं। ये ग्रन्थ दो विभागों में विभक्त किये जा सकते हैं १ 
नीति वा उपदेश परक-जैसे पञ्चतन्त्र, हितोपदेश ओर वौद्ध च 
जैनों के कुछ ग्रन्थ, २ विनोद परक- जैले बृहत्कथा, कथा 
` सरित्सागर आदि । 
` इस प्रकार के उपलब्ध ग्रन्यों में सब से प्राचीन चौद्धौ 
_ का “ललित-विस्तर' होने से उसी से प्रारम्भ कर प्रसिद्ध २ 
_कथा मर्थो का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। 
ललित-विस्तर ( ई० ७० के पूर्व ) 
ललित विस्तर--बौद्ध त्रिपिटको का अन्तम भाग--इसका विषय 
चर्णन--श्छोक संख्या--अन्य भाषाओं में अनुवाद--समय--अश्वधोष 
के बुद्ध चरित का आधार ग्रन्थ । 
यह बोद्ध जिपिटकों का अन्तिम भाग माना जाता है। 
इसमें गोतम बुद्धकी अनेक कथाएँ गद्य तथा पद्य में वर्णित हैं। 
पद्य भायः गाथा इन्द मे हैं। इसके अन्त में महाचैयुल्य और 
महायान सूत्र जोड़े गये हैं । इस ग्रन्थ में गाथा छुन्द के ६००० 
शलोक हैं । इसके २७ अध्याय हैं। अध्यायो का आरम्भ गद्य 
मे हे किन्तु अन्य महावैपुल्य सूत्रों की तरह अन्त में वा मध्य 
में गाथा छन्द में गद्य का सारांश वर्णित हे । इसका तिब्बत 
भाषा मे ई० ६ ष्ष व ७ म शतक में अनुयाद हुचा था। इस 
ग्रन्थ को चोन भाषा में भी बहुत सी प्रतियां उपलब्ध हैं उनमें 
तङ्ग चंश के 'शमण दिवाकर” का अनुवादित ग्रन्य ई० ६२० 
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ओर ६०४ के मध्य का है। इसमें प्रायः गद्य का ही अनुवाद 
है । भारतीय बौद्ध भिक्षु धर्मरक्ष का अचुवादित दूसरा ग्रन्थ 
ई० २६५-३१३ के लगभग का है। चीन देश के महाकोष 
( Chinese Enoyclopaedin ) से ज्ञात होता है कि चीन 
के बौद्ध भिक्षु ने इसका अजुवाद ई० ७० के करीब मै किया 
था? | इस ग्रन्थ का पद्य भाग वा याथा भाग बहुत प्राचीन 
माना जाता है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने धर्म का 
उपदेश किया था। उस उपदेश को ज्यों का त्यों रखने की 
इच्छा से केवल पाली शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाचक 
संस्कृत शब्द रख कर यह गाथा भाग रचा गया है। चिह्दानों 
के मत से यह प्रय बौद्धो की द्वितीय परिषद्‌. के समय 
अर्थात्‌ ई० पू० ३०० व ४०० के मध्य में हुवा' है। 

ऐसा माना जातां है कि अश्वघोष का बुद्ध-चरित इसी 
“ललित-विस्तर! के आधार पर रचा गया था। इसमें गौतम 
बुद्ध का जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था और बोधिवृक्ष के 
नीचे धर्म साक्षात्कार होने तक का वर्णन है । संस्कृत भाषा में 
इस तरह का पूर्ण वर्णन करने वाला यह प्रथम ग्रन्थ है। 
गौतम बुद्ध की उपदेशकावस्था, निर्वाण और ओष्वंदेहिक 
क्रिया का वर्णन सूत्र तथा अवदान ग्रन्थो मे ओर बुद्ध घोष 
विरचित पाली ग्रन्थों में मिलता है। किन्तु ललित-विस्तर 

३ ललित विस्तर की राजेन्दळाळ की भूमिका ए० १4,१५९ | 

२ ललित विस्तर की राजेन्दळाळ की भूमिका ए० ५६ | 
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की तरह कोई भी पणं वणंन करने चाला एक ग्रन्थ नहाँ है। 
ललित विस्तर की कथाओं मे असित की कथा ( अध्याय ७) 
बिस्बिसार को कथा ( अध्याय १६) बुद्ध मार संवाद (अ० १८) 
और सारनाथ पर वुद्ध का उपदेश आदि बहुत प्राचीन हैं । 
ये सब प्राचीन वर्णन तथा उपदेश गाथा छन्द में हैं । इनसे 
अर्वाचोन विषय अन्य छन्दो मे वर्णित हैं । 
शुणाळ्य (३०७८) 
युणाढ्य--विरचिंत अन्य छहत्कथा - इसको भाषा - वृहत्कथा विषयक 
आख्यायिका - इसके अनुवादक संस्कृत अन्थ--समय विवरण _ बृहत्छ्या 
का विषय विवरण । 
इसका चिरचित 'बुइत्कथा' नाम का कथा काब्य है । यह. 
काव्य पैशाची भाषा में लिखा हुआ है इसका पैशाची भाषा में 
रचे जाने का कारण यह बताया जाता है कि शातवाहन ( ई० 
७८) के समय ग॒णाढ्य प्रतिष्ठान में जन्म लेकर अपनी विद्वत्ता 
के कारण शात चाहन का बड़ा प्रिय पात्र हुवा था । एक समय 
जल क्रीडा में जल के छोटोसे अस्त होकर स्त्रियोने शातवाहुन 
से कहा कि 'मोदक देहि राजन! अर्थात्‌ राजा पानी मत फेको । 
परन्तु शातवाहंन संस्कृत भाषा में निपुण न होने से समका 
कि ये लड, मांगती हैं और यह समझ कर उनको लंड, दिये । 
इस पर सब स्त्रियां हसने लगी । इससे लज्जित होकर उसने 
संस्कृत सीखने की इच्छा गुणाढ्य से प्रगट की । गुणाढ्य ने 
कहा कि मैं तुमको ६ वर्ष में संस्छत सिखा सकता हँ ।” 
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शर्व वर्मा भी वहाँ बैठा था और उसने ६ मास में संस्कृत 
सिखाने की प्रतिज्ञा कर कातन्त्र व्याकरण की रचना की । 
गुणाढ्य खिन्न होऋर जंगल २ घूमने लगा और वहां काण- 
भूति से उसने बृहत्कथा का श्रवण किया! उस कथा को अन्य 
किसी भाषाओं में न लिखकर पैशाची मे लिखा । जव वह 
पुस्तक शिष्यद्वारा शालिवाहन के सामने आई तो उसने उस 
का तिरस्कार किया। इससे दुःखित होकर वह एक एक. 
पत्र यांच कर ओर पशुपक्षियों को खुनाकर अग्नि में भस्म 
करने लगा । जब शालिवाहन को यह पता लगा तब वह स्वयं 
चहां आया और ७००००० श्लोकोमे से बचे हुए १०००००स्छोको: 
को वचा सका। यही बचे हुवे श्लोक आज कल वृहत्कथा के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। यह ग्रन्थ रामायण महाभारत की तरह अनेक- 
ग्रन्थों की निर्मित में आधार भूत हुवा है। इसको पिशाची 
भाषा का अध्ययन कर संस्कृत में बृहत्कथा मञ्जरी, कथा 
सरित्सागर और हर चरित चिन्तामणिआदि अनेक ग्रन्थ बने 
हैं। इसका कथानक्र खुबन्धु, बाण, दरडी आदि प्राचीन 
कवियों से लेकर आधुनिक कवियों तक सबको विदित था। 
इसलिये इसका समय द्वितीय वा तृतोय शतक से अर्वाचीन 
कदापि नहीं होखकता। यदि शालिवाहन और गुणाख्य का 
संयोग जैसा कथा में चर्णित है ठीक हो तो इसका समय 
शालिवाहन का खमय ही अर्थात्‌ ई० ७८ ठीक है। _ 

बृहत्कथा १ यह पैशाची भाषा में लिखा हुवा कथा 
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संग्रह था । यह गद्य में था वा पद्य मे इस विषय में विवाद 
है। काश्मीरो परम्परा इसको श्लोकबद्ध मानती है किन्तु 
काव्यादर्श मे दरंडी' ने जो इस ग्रन्थ का वर्णन किया हे उस 
. में इसको गद्यात्मक ही माना हे । जातक माला के समान 
बीच २ में श्लोक होना भी सम्भव है। संभ्रति यह ग्रन्थ अनु 
पलब्ध है। तो भी इस ग्रन्थ का परिचय तथा कथाओं का 
आनन्द संस्कृत बहत्कथा-मञ्जरी, कथा-सरित्सागर, हरचरित 
चिन्तामणि आदि ग्रन्थों से मिलता है। यह अचुमान ठीक 
ही है कि इस ग्रन्थों के रचयिता को गुणाढ्य की बृहत्कथा 
उपलब्ध थी । 'इसकी पैशाची भाषा चिन्ध्याद्रि निवासियों 
की सूल भाषा मानो ज्ञाती है परन्तु कोई इसको भारतवर्ष 
के वायव्य सीमा पर प्रचलित भाषा मानते हैं। जो कुछ हो 
पुस्तक की अनुपलब्धि में इन सब विषयों पर विचार करना 
व्यर्थ ही है। 
- झ्ात्चेट (२य शतक ) 


मातृचेट--तिव्वत के ऐतिहासिक तारानाथ का मत--इसका विरचित 


स्तोत्रशत पञ्चाशतिका--इसका चीन भाषा में अनुवाद अवदान क्या है 
अवदान शतक का विषय विवरण--दिव्यावदान का विषय परामश । 


३ अपादः पदसन्तानो गद्यमाल्यायिका कथा इति तस्य प्रभेदौ टू 
१ परि० शलो० २३ | 
भूतभाषाभर्यी श्राह दुसुताथा बृहत्कथां । 
काव्याद १ परि० श्छो० ३८। 


Bi 
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तिब्बत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक तारानाय कहता हे कि 
माठ्चेर, अश्वघोष का दूसरा नाम था। किंन्तु आधुनिक 
ऐतिहासिक इसको अश्वघोष से भिन्न मानते हैं। यह अश्व- 
घोष का समकालिक था यह वात मावृचेर लिखित एक पत्र 
से सिद्ध होती है। इस पत्र मे मातृचेट ने कनिष्क से निम- 
स्त्रित होने पर अपनी वृद्धावस्था के कारण कनिष्क के यहां 
जञाने मे असमर्थता प्रकट की है। इसके अनेक प्रन्थ संस्कत 
मे तुर्फन देश में लिखे हुवे मध्य एशिया में अश्वघोष के नाटक 
के साथ उपलब्ध छुवे हैं। माठ्चेट का १५० श्लोक का २ 
स्तोत्र 'शत-पञ्चाशतिक्रा स्तोत्र! के नाम से बोद्ध संघ मे 
बहुत प्रसिद्ध है। इत्खिज् नामक चीन यात्री ने इसका 
आद्रपर्वक वर्णन किया है। आसङ्ग और वसुबन्धु. सदश 
वौद्ध तत्व वेत्ताओं ने भी मातृचेट की प्रशंसा की है । इत्‌सिङ्ग 
ने इस स्तोत्र का चीन भाषा में अनुवाद किया है। . 
समय बौद्धों में गौतम बुद्ध की कथाएँ श्रवण करने 
की बहुत श्रद्धा थी और विशेष कर धर्म और लोकोपकार में 
जिन बोधिसत्वो ने अपने प्राणी की आहुति दी थी उनकी 
कथाएँ अवदान के नाम से प्रसिद्ध होती थीं। ऐसे ग्रन्थो में 
सबसे प्राचीन अवदान शतक है जिसका अचुवाद्‌ चीन भाषा 
में ३ य शतक के पर्वा में हो चुका था। इसकी कथाप 
जातक माला की कथाओं से भिन्न नहीं हैं। अवदान शतक 
३ इण्डियन एण्टिक्वेरी १९०३ । 
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गद्य पद्यात्मक काव्य है। काव्य की दृष्टि से इसमें कुछ भी 
विशेषता नहीं है। इसके दस दशक हैं। इसमे बोधिसत्व 
होने के उपाय वर्णित हैं। इसके सदश “दिव्यावदान” नाम का 
दूसरा कथा संग्रह ग्रन्थ है। इसका ई० २६५ में चीन भाषा 
मे अनुवाद हुवा है। इसमे बीच २ में लग्बे समास वाले गद्य 
और बड़े २ छन्दाँ के पद्य भी मिलते हैं। इसमे अश्वघोष के 
सूत्रालङ्कार, वौद्ध चरित तथा सौन्द्रनन्द का परिचय 
मिलता है । 
विष्णु शर्मा ( ई० २ य शतक ) 

विष्णु शर्मा विरचित ग्रन्थ पन्चतन्त्र- रचयिता के विषय में-- 
ग्रन्थ का रचना स्थान--समय निर्धारण--पन्च तन्त्र का विषय परामर्श-- 

इसका “विरचित पञ्चतन्त्र' नाम की उपदेश परक कथा 
वा आख्यायिका है । दाक्षिणात्य जनपद के महिलारोप्य 
नामक नगर में अमरशक्ति नाम का राजा राज्य क'ता था। 
उसने अपने ३ लड़को को पढ़ाने के लिये विष्णु शर्मा को 
नियुक्त किया था। विष्णु शर्मा अर्थ शास्त्र और नीति शास्त्र 
का वेत्ता था । यह मन्वादि धर्म शास्त्र, चाणक्यादि अर्थ शास्त्र 
चात्सायननादि काम शास्त्र, को अच्छी तरह जानता था। 
ऐसी कथा पंचतन्त्र के कथासुख में वर्णित है। परन्तु इतिहास 
में राजा अमर शक्ति का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता .है। 


हर्तल ( ९:४४] ) पञ्चतन्त्र की रचना काश्मीर में हुई है ऐसा | 


मानता हे क्योकि इसमें हरिन और व्याघ्र का वर्णन बडुत कम 
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और काश्मोर में भी ये जानवर नहीं मिलते । परन्तु इसको 
रचना भूमि दक्षिण ही होनी चाहिये क्योकि इस के सदृश 
तन्त्राख्यांयिका नामका दूसरा ग्रन्थ ऋष्यमरूक पर्वत के आस 
पास में रचा गया है । इसमे पुष्कर,गड़ाद्वार (हरिद्वार),प्रयाग, 
काशि आदि तीर्थ स्थान का उल्लेख आया है। यद्यपि विष्णु 
शर्मा और उसकी जन्मभूमि के सम्बन्ध सं कोई निश्चय नहीं 
किया जा सकता है तथापि इस ग्रन्थ के प्राचोनत्व के अनेक 
प्रमाण मिल सकते हैं । 
इसका पहइलवी भाषा में ई० ५७० के पूर्व अनुवाद हुवा 
था। यद्यपि वह अनुवाद इस समय विद्यमान नहीं है तथापि 
उसका अनुवाद जो सीरिया और अरब भाषाम हुवा हे उससे 
पहूलवी भाषा के अनुवाद की सिद्धि होती है। पहुलवी भाषा 
में अब्चुवाद दोने के कई सो वर्ष पूर्व यह ग्रन्थ मारतं में प्रसिद्ध 
होगा ऐसा अनुमान किया जा सकता दै । हर्तेल ( ।।९:६९] ) 
ने इसका समय ई० पू० २०० माना है किन्तु इसमें महा भारत 
की कथाएँ तथा दीनार शब्दका प्रयोग मिलनेसे कीथ (६४ 
इसकी रचना ई० २०० से पूर्व नहीं मानते हें । परन्तु पाठको 
को यह समझ लेना चाहिये कि भास और कालिदास यदि 
० प्‌० के सिद्ध हो जाय जैसा कि प्रयत्न हो रहा है तो इस 
ग्रन्थ को ई० पू० २ य शतक का मानने में कोई बाधा नहीं हे ।. 
पश्चतन्त्र :-इसको पञ्चोपाख्यान भी कहते हैं. यह गद्य- 
पद्यात्मक ग्रन्थ है । यह, मित्र-भेद्‌, मित्र-प्राप्ति, काकोलूकीय, 
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लब्ध-प्रणाश, अ्रपरी क्षित-कारक इन पांच तन्त्रो में विभक्त है। 
इन नामों से यह स्पष्ट होता है कि इसमें नीति शास्त्र का 
विषय है । यह नीति शास्त्र का विषय बालका को समभाने के 
लिये कथा-रूप से इसमें वणिंत है। प्रति तन्त्र की सब 
कथाएँ एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। 
आयशूर (ई० ३ य शतक ) 

आयंशूर-विरचित अन्थ जातकमाळा--इसका विषय- शजन्ता के 
शिलाछेखों पर इसके श्छोक--समय निर्धारण-- जातक माला की शेली । 

यह बौद्धो के प्रसिद्ध ग्रन्थ जातक-माला का रचयिता है। 
इसमे बुद्ध का चरित दन्त कथा के रूप से घड़ी ही सुन्दर 
रीति से वर्णित हे। ये कथाएँ संस्कत काव्य में लिखी गई 
हैं । इस काव्य में अश्वघोष का अनुकरण है। पाली के पिटक 
चा जातक ग्रन्थ से इसकी कथाएँ ली गई हैं। पाली जातको 
म हीनयान श्रन्थ का वर्णन मिलता है किन्तु आयशूर के 
काव्य में हीनयान के साथ २ महायान का भी वर्णन है। 
इस काव्य की प्रथम कथा जो बोधिसत्व के सम्बन्ध में हे 
जातक ग्रन्थों में नहीं पाई जाती । इतूसिङ्ग नाम का चीन 
यात्री सप्तम शतक के अन्तिम पाद्‌ में ( ६७१-६६४ ) भारत में 
आया था उस समय उसके कथनानुसार यह जातक माला 
काव्य बोद्धों को बड़ा ही प्रिय था । (अजन्ता की शिलाओं पर 
इस काव्य के शलोक और कथाचित्र खुदे हुवे हैं। इससे यह 
सिद्ध होता है कि अजन्ता की शिलाआ पर चित्र -लिखे जाने 
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के समय यह ग्रन्थ पूर्णतया प्रसिद्ध था। इस ग्रन्थ का चीन 
भाषा में अचुवाद ई० ४३३ का मिलता है। इसलियेःयहः: 
आयंशूर ३ य शतक. के बाद का नहीं हो सकता । 

जातक-माला यह गद्य-पद्यात्मक काव्य है। इसमें 
काब्य के अनेक गुण हैं । समस्तपदो का प्रयोग गद्य में सर्वत्र 
मिलता है। ऐसी प्रसिद्धि है कि आयंशूर ने इन कंथाओं की 
रचना में 'कुमारलात' का अनुकरण किया है। यहं पञ्चतन्त्र 
के सदृश ग्रन्थ हैं । 

दण्डी (६० ७ म शतक का उत्तरार्ध ) 

दरडी--विरचित अवन्ति सुन्दरी कथा--हसका विषय परामश | ` 

इसकी ५विरचित अचन्ति-सुन्द्री कथा है ऐसा माना 
जाता है। इस ग्रन्थ में बाण, मयूर आदि कवियों के नाम 
तथा ग्रन्थों कां उल्लेख मिलने से इसका रचना काल बाणभट्ट 
के बाद हो मानना आवश्यक होता हे । इसका रचयिता दरडी 
को मानने वाले विद्वान दरडी का समय बाणभइ के बाद मानते 
हैं। इस कवि के विषय में अलङ्कार प्रकरण मे लिखा जा 
चुका है। 

अवन्ति सुन्दरी-कथा यह एक गद्य-पद्य मे लिखी हुई 
कथा है । इसके प्रारम्भ का, अचुए्टप्‌ छन्द मे, अनेक प्राचीन 
कवियों का वर्णन अत्यन्त महत्व का है। इसके केवल प्रथम 
७ परिच्छेद ही उपलब्ध हैं। इसमें दशकुमार चरित के पूव 
पीठिका का ही कथानक है । कथा में वररुचि, शूद्रक, काद- 
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म्दरी आदि अनेक उपकथाएँ भी निवद्ध हैं जिनसे यह ग्रन्थ 
बृहत्कथा के ढङ्ग पर रचा प्रतीत होता है। इसकी रचना शेली 
अत्यन्त ओजस्िनी है। कहीं २ अर्थ में क्किष्टता भी च्या गई है। 
सिद्धषि (६० ६०५) 

सिद्धषि--विरचित अन्थ उपमिति भव प्रपन्च कथा--प्रभावक चरित 
में का तिदधषि वर्णन-समय--इप्ते विरचत अन्य ग्रन्थ १ उपदेश माला 
विवरण रन्यायाचतार बृत्ति,३ तत्वार्थाधिगम सूत्र वृत्ति, ४ नय चक्रतृत्ति, 
५ सिद्धयोग माला जत्ति, ६ कुवलय माळा कथा--उपमिति भव प्रपञ्च 
कथा का विषय विवरण -इसका संस्कृत में लिखे जाने का कारण-- 
विशेषताएं । 

इसकी विरचित “उपप्रिति-भव-प्रपञ्च-कथा' हे। इसने 
इस ग्रन्थ को प्रशस्ति' में अपने गुर के विषय में निर्देश किया 
हे । इसके ३ गुरु थे। एक लाट देशका सूर्याचायं, (२) ज्योति- 
निंमित्तशास्त्रज्ञ देल महत्तर और (३) दुर्ग-स्वासो नाम का 
ब्राह्मण जा जैत भिक्षु होकर दक्षिण मारवाड़ के मिनमाल में 
मरा था। इसका धर्मोपदेशक हरिभद्ध सूरि था । उपरोक्त 
भिनमाल वा श्रीमाल सिद्धवि वा सिद्धषि-देव-सूरिको जन्म 
भूमि थो । प्रभावक चरित में प्रमाचन्द्र ने सिद्धषि' को शिशु 
पाल चध के कर्ता माघ कवि का चचेरा भाई बतलाया 
है । गुजरात के वर्मलात राज्ञा के मन्त्री सुप्रभदेव के दत्तक 


और शुभंकर दा पुत्र थे। दत्तक का पुत्र माघ और शुभंकर का 


१ उपमिति-भव-प्रपन्च कथा की नव प्रशस्ति । 
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5 (६-३०१ ) 
सिद्धषिं था। किन्तु इतिहास की दृष्टि से यह सत्य का अपः 
लाप है। अब इतिहास मै यह निश्चित है कि चमंलात का शासन 
७ म शतक के आरम्भ में था और माघ ने अपना काव्य सप्तम 
शतक के अन्त में रचा था। सिद्धषिं ने अपना ग्रन्थ रचना 
काल के बराबर दिया है। इस वर्ष मे ई० ९५०१ उसके ग्रन्थ की 
समाप्ति हुई। हरिभद्र सूरि का भी यही समय होनेसे इसका 
यह समय सुटू होता हे । इसके विरचित अन्य प्रन्थ--धर्म- 
दाख गणि की उपदेशमाला का विवरण, सिद्धसेन दिवाकर 
के न्यायावतार की वृत्ति, तत्वार्था धिगम सत्रको दृत्ति, नय- 
चक्र की वृत्ति, सिद्ध योग माला की बृत्ति ओर कुचलयमाला 
कथा हें । 
उपमिति-भव प्रपञ्च-कथा ¦ -यह प्रबोध चन्द्रोदय नाटक 
के सदश उसके २०० वर्ष पूर्व विरचित रूपक कथा है। इसमे 
६ प्रस्ताव हैं ओर १६०० श्लोक हैं । इसमें जैन धमम का उपदेश 
है। इसमे के जो उपदेश्य और उपदेशक निष्पुए्यक और 
धर्मबोधकर हैं चे स्वयं सिद्धषि और हरिभद्र सूरि हैं। इस 
प्रकार रूपक से कचि ने इसमें आत्मचरित का ही वणंन किया 
हे। कवि ने कहा है कि इस ग्रन्थ को प्रात मे न लिख कर 
संस्कृत मे इस लिये लिखा कि संस्कृत भाषा बालावबोधक 
और अधिक कणं-पेशल अवश्य हो सकती है। इस कथा का 
___ ५ संचत्सरशतनवके द्विंषष्टिसहिते$तिलहिते चास्याः। अ्येष्ठे सितः 
पञ्चम्यां पुन वक्षो गुदिने समातिरभूत्‌। 


( ३०२ ) 


संस्कत गद्य तथा पद्य दोनो अत्यन्त सरल है। इसके नामके 
विषय में कवि ने कहा है “भव-प्रपश्नो व्याजेन यतोऽस्या- 
मुपमीयते” अर्थात्‌ इसमे भव प्रपञ्च के मिष से कथा चरित 
है। संस्कृत साहित्य मे इस ढङ्क का यही प्रथम ग्रन्थ है । 
इसमे एक ही नायक की भिन्न २ जन्म की कथा वर्णित है! 
इसमे सांसारिक जीव का नीचतम योनि से प्रारम्भ कर मोक्ष 
तक का वर्णन दिया है। इसमें का पद्य भाग, गद्य भाग से 
अधिक है। शलोक दुत-बिलम्बित, चैतालीय, अनुष्टुप्‌ आदि 
अनेक छन्दौ में हैं । कवि का ध्यान उपदेश पर विशेष होने के 
कारण कचि ने भाषा सौष्ठव, अलङ्कार आदि का विशेष विचार 
नहीं किया है । 
नारायण (६० १०म शतक ) 
` नारायण- बिरचित ग्रन्थ हितोपदेश-समय--हितोपद्रेश का विपय 
विचार- अनेक भाषाओं में अनुवाद । 
इसकी विरचित “हितोपदेश” नाम की पुस्तक है। यह 
बंगाल का निवासी था और बंगाल के किसी धवल चन्द्र 
राजा का सभापण्डित था। हितोपदेश की एक हस्तलिखित 
प्रति में उस पुस्तक का समय ई० १३७३ दिया है। इसलिये 
नारायण का समय उसके पूर्व का ही है। इसमे रविवार को 


भट्टारकवार कहा है ओर उस दिन को. अनध्याय का दिघस 


` ` १ आसान घवरचन्त्रोज्सौ जीयान्माण्डलिको रिषून्‌। 
| येनाअयं संग्रहो यक्नाल्लेखयित्वा प्रचारितः । हितोपदेश । 


>+ 
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माना है । छोट! ( 7।९०६ ) मानता है कि रविवार को अन- 
ध्याय दिवस मानने का प्रकार ई० ६०० के पू भारत में नहीं 
था। कीथ' कहता है कि नारायण, माघ और कामन्दकी के 
वाद का है और इसमें बंगाल के तान्त्रिको में. प्रचलित गौरी 
पूजा पद्धति का निर्देश मिलने से रचयिता बंगनिवासी था 
ऐसा अचुमान होता है। ग्रन्थ के आरम्भ में शिव का मंगल 
है इसलिये यह शेव था। कर 
हितोपदेश ¦ यह एक्‌ गद्य-पद्यात्मक कथा घा आख्यायिका 
है। कवि ने स्वयं कहा है कि पञ्चतन्त्र तथा अन्य ग्रन्थों के 
- आधार पर इसकी रचना की गई है। इसमे ४ विभाग मित्र- 
लाभ, खुद्ददुसेद, विग्रह और सन्धि है। ये चार विभाग, 
नीति के उपाय-चतुष्टय अर्थात्‌ साम, दान, भेद और दरड 
इनका बालकों को सरलता से शान होने के लिये कथांरूप से 
वर्णित हैं। मित्र-लाभ और सुद्ददुभैद प्रायः पञ्चतन्त्र ही से 
जैसे के तैसे लिये गये हैं। केवल इनमें स्थान २ पर कामन्दकीय 
नीति शास्त्र के भो चचन ग्रन्थकार ने उद्धत किये हैं। पञ्च- 
तन्त्र का तृतीय तन्त्र काकोलूकोय नाम का सन्धि और 
विग्रह इन दो विभागो में विभक्त है। इनमें पञ्चतन्त्र का गद्य 
चिशेष है और पद्य कम है । नारायण के विरचित अनेक 
श्लोक इनमे हैं जिससे उसकी कवित्व शक्ति प्रकट होतो है। 
१ जे० आर० ए० पुस्‌० १९१२ ए० १०३९-४६। 
_ २ कीथ का सं० सा० इ०, ए० २६३। 
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इसकी भाषा पञ्चतन्त्र की भाषा से वहुत अर्वाचीन और 
सरल हे। इसका भी पञ्चतन्त्र के सद्दश अनेक भाषाओं में 
अनुवाद हुवा हे । 


धनपाल वा धणवाल (ई० १० म शतक ल० भ०) 
_ घनपारु वा धंणवाल--विरचित ग्रन्थ भविसयत्तकहा--जीवन 


चरित्र--समय निर्घारण--तिलक मब्जरीकार धनपाल से भिन्न--'भवि- 
सयत्तकहा? का विषय वर्णन । 
इसकी विरचित 'भविसयत्तकहा' है। अपभ्रंश में इसका 
नाम घणवाल है। कहीं २ धणचई भी मिलता है। इस कथा 
की अन्तिम सन्धि में ग्रन्थकार ने अपने सम्बन्ध मे कहा है 
कि मायसर के धनश्री धक्कड़ बनिये के वंश में यह उत्पन्न 
हुवा था। यह अपने को सरस्वती पुत्र कहता है और सर- 
स्वती से अनेक वरदान पाने का वर्णन करता है। पंचम 
सन्धि में दिगम्बर शब्द आनेके कारण याकोबी ने अनुमान 
किया है कि यह.दिगग्वर जैन था और यह ग्रन्थ की अन्य 
बातों से भी सिद्ध होता है। ई० १२३० के तेजपाल निर्मित 
शिलालेख में धकंट वंश का नाम आया है। धर्वाट और धक्कड़ 
ये दोनों एक ही हैं। परन्तु इससे समय निर्धारण ठीक २ 
नहीं हो सकता । याकोबी के मत से इस पुस्तक को भाषा 
हरिभद्र सूरि के नेमिनाह॑ चरिउ की भाषा से प्राचीन है! 
परन्तु “नेमिनाह चरिउ” उपलब्ध न होने से इसका विचार 
नहीं किया जा सकता। इसकी २० वीं सन्धि प्राचीन हरिद्र 
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खूरि के 'समराइच्च कहा' के अनुसार है। प्राचीन हंरिभद्र 
सूरि का समय ई० ८ म शतक का उत्तराद्ध॑ होने के कारण 
धनपाल का समय ई० १०..मं शतक से प्राचीन नहीं हो 
सकता। यद्यपि प्राचीन हरिभद्र सूरि का समय निश्चित है 
तथापि उससे धनपाल का समय पूर्णतया निश्चित नहीं हो 
सकता। यहं अवश्य कहा जा सकता है कि इसकी अपभ्रंश 
भाषा हेमचन्द्र के अपभ्रंश से प्राचीन हे क्योकि उस समय 
अपशंश व्याकरण के नियम शिथिल थे और शब्द के रूप भी 
भिन्न २ होते थे। अर्थात्‌ अप्र श भाषा धनपाल के समय में 
प्रचलित थी किन्तु हेमचन्द्र के समय में वह व्यवहार में नहीं 
थी। भाषा में इतना भेद होने के लिये कम से कम २०० वर्षं 
की आवश्यकता हे। हेमचन्द्र ३० १५श शतक के मध्य में 
वर्तमान था। इसलिये इसका समय ई० १० म शतक ठीक 
ही प्रतीत होता है । 
यहं धनपाल झारा नगरी के! मुंजकी सभा के तिलक 
मञ्जरी आदि ग्रन्थो के रचयिता धनपाल से सिन्त है । क्योंकि 
चह पहिले ब्राह्मण था ओर वाद में जैन हुवा था। 
भविसयत्त-कहा :-यह अपभ्रश भाषा मे लिखी हुई 
कथा है । इसकी बाइस सन्धियां हैं जो २ खण्डौ भै विभक्त हैं। 
इसमें भविष्यद्त्त की बाल्यावस्था से निर्वाण तक की कथा 
वर्णित है । यह अपस्रश भाषाका अनूठा. काव्य है । इसमें को 
सम्पूर्ण कथा अपभ्रश को 'कडवक! गीति मे रची गई हे! 
२० 


( ३०६ ) 
_ (२) सोहे (३० १०२६-१०५० ) 

सोड्‌ ढछ--विरचित ग्रन्थ उदय सुन्द्री कथा-जीवन--चरित्र-समय 
लाट देश के राजा वत्सराज का समकालिक-उदरय सुन्दरी कथा का विषय- 

विवरण च विशेषताएँ । र 
इसकी बिरचत उद्य-खुन्दरी कथा है। इसने स्वयं इस 
ग्रन्थ में अपने चरित्र के विषय मै कहा है जिससे मालुम होता 
है कि यह गुजरात के दक्षिण भाग में नमंदा के प्रवाह से परि- 
पूत लाट देश में पैदा हुवा था। यह शेचमतावलम्ची कायस्थ 
था । इसने अपना वंश सम्बन्ध शिलादित्य के भ्राता कलादित्य 
से जोड़ा है। इस कलादित्य को शिव जी का गण कायस्थं 
मान कर इसने उसकी भूरि प्रशंसा की है । कलादित्य वलभि- 
वंश के कायस्थ कुलका संस्थापक था | यह चरडपति का 
प्रपौत्र, सोल्लपेय का पौत्र और सूर का पुत्र था । बाल्यावस्था 
में ही इसका पिता मर गया था। इसके मामा गङ्गाधर ने इसका 
पालन पोषण किया था । इसके गुरु का नाम चन्द्र था । अध्य- 
यन के बाद लार देश को छोड़ कर यह कोकण की रांजधानी 
में चला गया था । वहाँ पर यह राजपरिड़त नियुक्त हुवा था । 
इसके समय में वहां छित्तिराज, नागाजु'न और मुम्सुनिराज 
नाम के तीन सगे भाई राजाओं ने क्रम से शासन किया था। 
लाट के राजा वत्सराज ने भी इसको अपने दर्चार में बुला कर 
बड़ा आदर किया था। छित्तिराज ई० १०२६ में कोकण के 
गद्दी पर आया था यह बात उस समय के ताम्रपत्र से ज्ञात 


( ३०७ ) 


है । सुम्सुनिराज ने ई० १०६० में राज्यभार लिया था ऐसा 
शिलालेख से भी ज्ञात होता है । सोड्ढल इनका समकालिक 
होने के कारण इसका समय ई० ११ श शतक माना जाता हे। 
इसने ग्रन्थमे कहा) हे कि लाट देश के राजा वत्सराजके 
समय यह ग्रन्थ समाप्त हुवा। यह चत्सराज ई० १०५० के 
पूबं मर चुका था क्योंकि ई० १०५० मे उसका पुत्र त्रिलोचन- 
पाल गद्दी पर था। इस लिये इस ग्रन्थ का रचनाकाल ई० 
१०२६ और ई० १०५० के मध्य में माना जाता है। 

उदयसुम्द्री-कथा ;--यह कथा गद्य व पद्य मे है। इसमें 
< उच्छ्चास हैं । प्रारम्भ में हाल, युवराज वाक्पतिराज, अभि- 
नन्द्‌, बाण प्रश्गति कवियों का वर्णन है। प्रथम उच्छ्वास में 
कचि ने अपना वंश वर्णन तथा चरित्र कहा है। द्वितीय 

_ उच्छ्वास से कथा प्रारम्भ होती है। इस कथा की नायिका 
नाग लोकाधिपति शिखरड-तिलक की कन्या उद्यसुन्दरी है 
ओर नायक प्रतिष्ठान नगर का राजा मलयवाहन है। इसमें 
बाण की कादस्बरी का श्रचुकरण स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 
इसका शब्द तथा अर्थ माधुर्य प्रशंसनीय है। इसकी उत्प्रेक्षा 
शैली विशिष्ट प्रकार की है । इसकी भाषा अत्यन्न मनोहर है। 
क्षेमेन्द्र (ई० १०५० ) 
क्षेमेन्द की बृहत्कथा मन्जरी । 
इसकी विरचित कथा बुहत्कथा-मञ्जरी हे। इसके जीचन 


१ उदुय-सुन्द्री कथा ए० १५६। 


( ३०८ ) 


चरित्र तथा वृहत्कथा-मञ्जरी के सम्बन्ध में खरड काव्य के 
प्रकरण में कहा जा चुका है । 


सोमदेव (ई० १०६३ के लगभग ) 

सोम शैव--विरखित ग्रन्थ 'कथा सरित्पागर'- जीवन चरित्र--पसय -- 
काश्मीर के राजा अनन्त का समक़ालिक- कथा सरित्यागर का 
विषय विचार । न , 

इसका विरचित * कथा-सरित्सागर ' ग्रन्थ हे । सोमदेअ- 
भट्ट रामरेव-भद्द का पुत्र था। इसका जन्म राजा अनन्त 
(३० १०२८-१०६३ ) के समय काश्मीर में हुवा था। इसलिये 
यह क्षेमेन्द्र का समकालिक चा किञ्चित्‌ अनन्तरचता हे। क्षेमेन्द्र 
को बृहत्कथा-मज्ञरी बहुत संकुचित देखकर राजा अनन्त की 
परम विदुषी रानी सूथंवती ने भट्ट सोमरेव को इस तरह का 
विस्तृत ग्रन्थ निर्माण करने के लिये प्रोत्साहित किया था। अनन्त 
राजा के पुत्र कलश ( ६० १०९३-१०८६ ) के गद्दी. पर आने के 
बाद ही इसको रचना पूर्ण हुई होगो क्योंकि कथा-सरित्सागर 
क्षेमेन्द की ,शदत्कथा-मञ्जरी के वाद ही रचा गया है। इसने 
ग्रन्य के आरम्म में शिव जो की स्तुति को है । इससे मालूम 
होता है कि यह शैव था। | द 


+ कथा-सरित्सागर १ यह एक पद्य मं विरचित कथा ग्रन्थ 
॥ इसमे १८ लम्बक और १२४ तरङ्ग हैं । यह ग्रन्थ प्रायः 
` अचुषुए छन्द ही मे है। केवल तसङ्गो के अन्त-मे कुछ अन्य 


( ३०६ ) 
छन्दो के शलोक हैं। इसकी ज्छोक संख्या :२१३८८ है जिनमें 
केबल ७६१ अनुष्टप्‌ छन्द से भिन्न छन्दा के शोक हैं। यह 
ग्रन्थ युणाढ्य की बृहत्कथा के आधार पर रचा गया है। 
इसमें कथा की योजना करते हुवे रख? का चिघात न होने 
देने का कचि ने प्रयत्न किया हे । इसकी भाषा बृहत्कथा-मञ्जरी 


की भाषा से अधिक मनोरंजक है । इसको पढ़ने से उस समय | 


की काश्मोर को लोकरीति, प्रथा, चालचलन, व्यवहार आदि 
का ज्ञान होता है । अनुपलब्ध वृहत्कथा के आधार पर राजा- 
वलि, नागानन्द, प्रियदर्शिका, पञ्चतन्त्र, कादम्बरी, मालती? 
माधव, मुद्रा राक्ष, चेताल-पञ्चबिराति, हितोपदेश आदि 
ग्रन्थ रचे गये थे इसका पता इस ग्रन्थ से तथा बृहत्कथा- 
मञ्जरी से चलता है। 
शुकसप्तति (ई० १२ श शतक ) 

शुकसक्चति-पन्चतन्त्र का अनु करण--विषय । 

यह किसी जैन कवि को विरचित है। पञ्चतन्त्री के अनेक 
अचुकरणो में से यह एक जैन अनुकरण हे। इसके अंशतः 
आधार पर पूर्णभद्र ने अपनी जैन तन्त्राइ्यायिका रची है। 
इसमें ७० कहानियाँ हैं । इसको संस्कत भाषा प्राकृत 
मिश्चित है । £ 


१ औचित्यान्वयरक्षा च ययाशक्ति विधीयते । 
कथा रसाडविघातेन काढ्यांशस्पच योजना। शलो० ११ तरङ्ग १॥ 


क 


( ३१० ) 
पूर्णभद्र (६० ११९६) 
पर्णभब्र- विरचित ग्रन्थ 'जेन तन्त्रास्यायिका'--समय--जैन तन्त्रा- 
ख्बायिका का विषय विचार--मेघविजय का पञ्चार्यानोद्धार । 
इसकी विरचित जैन तन्त्राख्यायिका है। यह किसी सोम 
नामक मन्त्री का आश्रित गुजराती जैन था। उसके विनोद के 
लिये इसने पञ्चतन्त्र के आधार से ओर दूसरे एक इसके पूर्व 
के जैन पन्थ में विद्यमान पञ्चतन्त्र वा शुकसप्तति से इसको 
ई० ११६६ में रचा था। इसके जीवन चरित के विषय में कुछ 
पता नहीं चलता । 
जेन-तन्त्राख्यायिका !--यह, तन्त्राख्यायिका और जैन 
पञ्चतन्त्र के आधार पर रचा गया है। उपरोक्त दोनों पुस्तकों 
से इसमें २१ कथाएँ अधिक हैं जिनमें महाभारत की भी कई 
कथाएँ हैं। इसमें विशेषतया नीति की ही कथाएँ हैं। इसमें 
गुजराती और प्राकृत शब्द मिश्नित हैं। इसकी भाषा जैन 
पञ्चतन्त्र की भाषा से अच्छी है। जैन पञ्चतन्त्र को पञ्चाख्या- 
नक कहते हैं ओर इसका भी कभी २ पञ्चाख्यानक' से बोध 
होता है। इन दोनों पञ्चाख्यानो के आधार पर ई० १६७६-६० 
में मेघ-विजय ने पञ्चाख्यानोद्धार नाम का इस्री तरह का 
ग्रन्थ रचा । ० 


शिवदास (ई० १२ श शतक के बाद ) 
. शिवदास--विरचित ग्रन्थ १ शालिवाहन कथा, २ वेताल-पञ्चविशति, 


कु ३ _ रथ. 


केथाणव--समय--उपयु क्त ग्रन्थों का विषय परामश॑ । 


( ३११ ) 


इसके विरचित शालिवाहन कथा, वेतालपञ्चचिशति ओर 
कथाणंव ये कथा ग्रन्थ हैं । इसके जीवन चरित्र के विषय मे 
कुछ पता नहीं चलता । यह गुजराती था। यह भारी विद्वान 
नहीं था। अतः इसका भाषा पाणिडत्य साधारण हो है। 
हतेल के मत से इसका समय ई० १४४७ से बहुत पूर्व नहीं है । 
शालिवाइन-कथा ?-इसमे १८ सगं हें । स्छोको के चीच 
२ में गद्य भो है। यह चृहत्कथा-मञ्जरी वा कथा-सरित्सागर 
के आधार पर विरचित है | | 
वेतालपश्चविंशति-कथा ३-यह भी गद्य पद्य मे है। इसका 
भी आधार बृहत्कथा-मञ्जरी वा कथा-सरित्सागर है। जस्मल 
भट्ट तथा चह्लमदास विरचित भी इसी नाम की कथाएं हैं। 
जम्भल भट्ट की वेतालपञ्चविंशति कथा में गद्य विशेष है। 
वल्लभदास की वेतालपञ्चविशति कथा अर्वाचीन है। इसका 
अचुवाद हिन्दो गुजराती आदि अनेक भाषाओं में मिलता है । 
कथार्णव इसमे ३५ कथाएँ हैं । ये सब कथाएँ सूरत, 
चोर आदि बुरे कमं वालों की हैं। तथापि ये उपदेशप्रद हैं । 
मेरतुङ्ग ( ई १३०६ ) 
मेरुतुङ्ग--विरचित ग्रन्थ प्रबन्ध चिन्तामणि--इसके विरचित अन्य 
अन्थ १ विचार श्रेणी, २ काङ्कालाध्याय वातिक--समय--प्रबन्ध चिन्ता- 
मणि का विषय विचार । 
इसका विरचित 'प्रबन्ध-चिन्तामणि' नाम का कथा ग्रन्थ 
है । यह श्वेताम्बर जैन धमं का आचार्य था । इसके अन्य > 


-( ३१२ ) 


प्र्थ--विचार-भेणी नाम का जैन ग्रन्थ और कङ्कालाध्याय 
वार्तिक नाम का वैद्यक ग्रन्थ हैं। इसके ग्रन्थ मे ई० १३०६ 
इसका समय मिलता है । 

प्रबन्ध-चिन्तामणि?- इसमे अनेक ।जैन ग्रन्थकार तथा 
आचायो का जीवन चरित वर्णित है। इसका ऐतिहासिक 
'कोई महत्व नहीं है | 


माधवाचाय (६० १४ शा शतक ) 

साधवाचायं--विरचित अन्य शङ्कर दिग्विजय" जीवन चरित-- 
समय- विजयानगर के राजा बुक्क और हरिहर का मंत्री व सभापण्डित--- 
इसकी उपाधि “नव कालिदास--इसका आता सायण--इसके विरचित 
अन्यअन्थ १ पञ्चदशी, २ विवरण प्रमेय संग्रह, ३ काव्य निर्णय, ४ पाराशर 
साधवीय, ५ जैमिनि न्याय माला विस्तर, ६ माधवीया धातुबृत्ति, ७ 
पुकाक्षर रत्नमाला कोष- शङ्कर दिग्विजय का विषय परामश--रीकाएँ । 

इसका विरचित “शङ्कर-दिग्विजय' नाम का कथा ग्रन्थ 
है । ग्रन्थ मै 'माधवाचार्य' यह नाम न होकर उनके चतुर्थाश्रम 
का विद्यार्ण्य' नाम दिया है। दाक्षिणात्य चिद्दानों में शङ्कराचार्य 
के अनन्तर तत्सदश माधवाचार्य ही माने जाते हैं। यह और 
_ इसका भाई 'सायण' दोनों विजयानगर के बुक्क और हरिहरराय 
के सभापरिडत और मन्त्री थे। यह सर्च शास्त्रों का,चिद्वान्‌ ही नहीं 
था किन्तु बड़ा भारी राजनीतिज्ञ और विजयानगर राज्य का 
संरक्षक भी था। बुक्क और हरिहर राय का शासन ई० १४श 
शतक में था। ३० १३८६ में विद्यारण्य का ६० वर्ष की 


( ३१३ ) 


अवस्था में देहान्त हुवा था। ई० १३७७ में इसने ४ रथ आश्रम 
स्वीकृत कर म्थङ्गेरी के श्रीशङ्कराचायं की गद्दी भूषित की थी । 
यह ग्रन्थ विद्याररय विरचित होने से इसकी रचना ई० १३७७ 
के वाद हुई थो इसमें कोई सन्देह नहीं । इसके ३ गुरु थे । 
विद्यातीर्थ, भारती-तीथ और श्रीकरठ । इसके सघ ग्रन्थो 
मे विद्यातीर्थ का चन्दून मिलता हे । इस ग्रन्थ के आरम्भ में 
भो विद्यातीर्थ का चन्दन हे । इसने अपने को नव-कालिदास 
भी कहा है। अनेक मन्थो में इसके चरित्र के सम्बन्ध में 
उपलब्ध म्छोको से मालूम होता है कि यह मायण और 
श्रीमती का पुत्र था। सायण और भोगनाथ इसके छोटे भाई 
थे। यह कृष्ण यज्ञुअंदी बोधायन शाखा का भारद्वाज-गोत्री 
था' । इसने स्वयं अनेक ग्रन्थ रचे थे और अपने भाई सायण 
ओर अन्य विद्वानों से भी ग्रन्थ रचना करवाई थी । यह ग्रन्थ 
रचना काल ई० १३३०-१३८५ तक माना गया है। माधचाचार्य 
अह्वैतःचेदान्त चा शाङ्कर-वेदान्त का भारी आचार्य माना 
जाता है। इसके विरचित वेदान्त के पञ्चदशी और विवरण- 
प्रमेय संग्रह, धर्म शास्त्र के कालनिर्णय और पाराशर माध- 
१ श्रीमती जननो यस्य सुकीतिमायणः पिता । आ 
सायणो भोगनाथश्च मनोबुद्धी सहोदरौ ॥ 
यस्य बौधायनं सूत्रं शाखा यस्य च याजुषी । 
भारद्वाजं कुलं यस्य सवंश्ञः स हि माधवः ॥ 
पाराशर माधवीय भूमिका श्छो० ६७ | 


( ३१४ ) 
चीय, मीमांसा का जैमिनि न्यायमाला विस्तर? व्याकरण की 
माधचीया-घातुवृत्ति और एकाक्षर रलमाला कोष, ये ग्रन्थ हैं । 
सायण भारी वैदिक था । इसके और इसके आश्रित परिडतों 
के विरचित ४ वेद, सव ब्राह्मण और आरण्यक प्रन्थो पर किये 
संब भाष्य प्रसिद्ध हैं । 
शङ्करदिस्बिजय ;-ईस कथा मै आद्य श्रीशड्डुराचाय॑ की . 
कथाएँ वर्णित हैं। इसका सूल ग्रन्थ 'आनन्द गिरि" विरचित 
शङ्कर विजय ग्रन्थ था जिसका कथासार इसमे लिया है ऐसा 
इसके प्रारस्म के लोक में 'आआचीनशडुरजये सारस्ख हि गुह्यते 
स्फुटम्‌? पेसा कहा है। इसीलिये इसको संक्षेप शङ्करजय भी 
कहते हें । महाकाव्य के सद्दश इसमे १६ सर्ग हे । सर्गान्त में 
इति श्री माधवीये ......? ऐसा निदेश मिलता है। इसकी 
कथाएँ अनेक छन्दो के शोको ही मे वणिंत हैं। इसको शोक 
संख्या १८४३ है। इसको. भाषा विद्वत्ता प्रचुर तथा प्रोढ़ है 
किन्तु कथा के कारण अलङ्कारो से कम विभूषित है । काव्य 
के गुण भी इसमे विद्यमान हैं। इसपर दो टोका हैं जिनमे 
धनपति सूरि को 'डिण्डिम' रोका प्रसिद्ध है । 
राजशेखर सूरि (३० १३४८) 
राजशेखर सूरि विरचित अन्थ प्रबन्ध कोप वा चतुर्वि शाति प्रबन्ध-- 
चरित्र-समय--इसके विरचित अन्य अन्य १ न्यायकन्दली की टीका 
पन्जिका, २ रद्रावतारिका पञ्जिका, ३ स्याद्वादकलिका- प्रबन्ध कोष का 
विपय परामर्श [| 
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इसका विरचित 'प्रवन्ध कोप चा चतुर्चिशति प्रबन्ध है । 
इसकी उपाधि मब्लधारि थी। यह श्वेताम्बर जैन नेयायिक 
था । इसके गुरु जिनप्रभ और श्रीतिलक थे। इसने श्रीधर की 
न्यायकन्दली का अध्ययन इसी से किया था। इसलिये यह 
३० १३४८ में विद्यमान था। इसकी विरचित 'पश्चिका' नाम 
की न्यायकन्दली की टीका प्रसिद्ध है। इसके चिरचित जैन 
न्याय, के अन्थ “ प्रमाण नय तत्वालोकालङ्कार ” की टीका 
'रलावता रिका पञ्जिका’ और 'स्याद्वादकलिका' हैं। 

प्रबन्धक्षोष।--इसका दूसरा नाम चतुविंशति प्रबन्ध है। 
इसमें २४ प्रवन्ध वा कथाएँ हैं। इसमे प्राचीन कवियों का 
चरित्र वर्णित है। 

विद्यापति ( ई० १५ श शतक ) 

विद्यापति--विरचित्त ग्रन्थ पुदष-परीक्षा--जीवनी-समय--मिथिला 
के राजा शिवसिंह का सभापणिडत--इसके विरचित अन्य ग्रन्थ १ गङ्गा- 
वाक्यावछि, २ दानवाक्यावलि, ३ दुर्गाभक्ति | तरङ्गिणी, ४ वष कृत्या, 
५ विभागसार, ६ शेव सर्वस्वसार, ७ कीतिंलता--पुरुष-परीक्षा का 
विषय परामर्श । 

इसका विरचित 'पुरुष-परीक्षा' नाम का कथा संग्रह है । 
यह मिथिलादेशवासी ब्राह्मण था । मिथिला के राजा देवसिंह 
के पुत्र राज्ञा शिचसिंह का यह सभापरिडत था। शिवसिंह 
ई० १४०३ में गद्दी पर आया था । इसलिये विद्यापतिका समय 
इ० १५ श माना गया है। राजञा शिवसिंह के पश्चात्‌ नरसिंह 
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तथा विश्वास देवी के दर्बार में भी यह विद्वान्‌ उपस्थित था । 
यह महामहोपाध्याय थ्रोदेवदत्त का शिष्य था । इसकी विद्या 
आर कवित्व से मुग्ध होकर राज! शिवसिंह ने जरइल तप्पा 
मे विरुपो नाम का ग्राम ताम्रपत्र शासन कर विद्यापति को 
अर्पण किया था । यह गणपति.का पुत्र ओर जयदत्त का पोत्र 
था। इसके विरचित अन्य ग्रन्थ-गङ्गावाक्यावलि, दानवाक्या- 
चलि, दुर्गाभक्ति-तरङ्गिणी, चषंक्ृत्या, विभागसार, शेव-सर्च- 
स्वसार और कीर्तिलता हैं। 

पुरुष-परी्ञाः यह गद्य पद्य मिश्रित कथा अन्थ है। 
इसमें ४ परिच्छेद और ४४ कथाएँ हैँ । ये सच कथाएँ भिन्न २ 
विषय की हैं। इसका उद्देश पुरुष शब्द का लक्षण वताना ही 
है। इसकी भाषा सरल न रहने पर भी रोचक है । इसमें 
व्याकरण के अचुपयुक्त शब्दों का प्रयोग विशेष हे । 


जिनक्षीति (६० १५ श शतक का पूर्वाद्ध ) 

जिनकीति विरचित अन्ध १ चम्पक श्रेष्टि कथानक, २ पाळगोपाल 
कथानक--इसका विषय विचार | 

इसका विरचित “चम्पक श्रेष्ठि कथानक! और 'पालगोपाल 
कथानक हैं । यह श्वेतास्बर जैन था । इसके विषय में विशेष 
कुछ पता नहीं चलता। यह ई० १५ श शतक के पूर्वाद्ध मे 
विद्यमान था । 

चस्पक-भेष्ठि-कथानक $-इसमै तीन कथाएँ जैन प्राकृत 
वा-अघ मागधी मे लिखित हैं जिनमें पहिली कथा रावण के 
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दैववन्थन से मुक्त होने की चेष्टा वर्णन करती है। इसका 
प्राकृत अधमागधी है । 

पालगोपाल-कथानक ;--ईसमै की कथाएँ भी प्राकृत में 
हैँ । किसी स्त्री के फेर में न पड़ने के कारण एक तरुण पर 
उसका बलात्कार करने का आरोप अत्यन्त खुबी से प्रथित 
है । इसका प्राकृत भी अर्धमागधी हे । 

रात्रि शत्पुत्तलिका ( ई० १५ श शतक ) 

दवात्रि शत्पुत्तलिका वा सिंहासनद्वात्रिशिका--इसका विषय परामश-- 
दक्षिण ओर उत्तर भारत में उपलब्ध पुस्तकों में सेद--समय निर्धारण 

इसका दूसरा नाम "सिंहासन द्वानिशिका' है। इसमे 
विक्रमादित्य के सिंहासन पर बेठने की इच्छा रखने वाले 
थारा के भोजराज को सिंहासन की चत्तोस पुत्तलिकाओं की 
कही बत्तीस कथाएं हैं । इस सिंहासन के विषय में ऐसी पर- 
म्परा हे कि इस सिंहासन को इन्द्रने विक्रमादित्य को दिया 
था ओर विक्रमादित्य की सत्यु के बाद यह (जमीन के अन्दर 
गाड़ दिया गया था । जैन परम्परा मे क्षेमड्डर विरचित पुस्तक 
में यह कथा अन्य रोति से चणित .है। दक्षिण” भारत की 
उपलब्ध पुस्तक मे सुभाषित कूट स्छोक भी बीच २ मे मिलते 
हुँ । एक पुस्तक मे केवल पद्य ही हैं । उत्तर भारत की पुस्तक 


——— 


१ मद्रपुर ( \2072३ ) में वहाँ के विद्वानों ने 'विक्रमाक चरित्र? 
नाम से द्वात्रिशतपुत्तलिका की कथाओं को प्रकाशित किया हे। यद्दी उप- 
युक्त दाक्षिणात्यां की द्वात्रि शत्पुत्तलिका कथा दै । 
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में कथाओं की अपेक्षा नीति वर्णन अधिक है। वररुचि विर- 
चित बंग-पुस्तक जैन-प्रन्थ के आधार पर रची गई है और 
उसका प्राकृत महाराष्ट्री है। यह द्वात्रिशत्पुत्तलिका ग्रन्थ 
वेतालपञ्चविशति से अर्चाचीन है। इसका समय ई० १५ श 
शतक मान लिया गया है किन्तु इसका ठीक समय नहीं कहा 
जा सकता। कोई इसको भोजराज के समय का मानते हैं 
परन्तु चह सयुक्तिक नहीं है। इसमें “यां चित्तयामि सततं... 
यह भर्तृहरि का प्रसिद्ध श्लोक मिलता हे । इसके रचयिता के 
सम्बन्ध में कोई ठीक २ प्रमाण नहीं उपलब्ध है। 
श्रीबल्छाल कवि (३० १६ शा शतक ) 

बल्लाळ कवि-_विरचित ग्रन्थ भोज प्रबन्ध--रचयिता के सम्बन्ध में 
मतभेद्‌-समय--भोज प्रबन्ध का विषय परामश । 

इसका विरचित ' भोज-प्रबन्ध ? नाम का कथा-प्रन्थ है। 
इस बल्लाल के सम्बन्ध में विद्वानों मे बड़ा ही मतभेद है । 
कोई इसको बंगाल का राजा बल्लाल सेन मानते हैं। परन्तु 
आनन्द कचि विरचित बरलाल चरित में इसका कोई उल्लेख 
न मिलने से ओर बल्लाल सेन विरचित 'अरूत सागर! वा 
दान सागर” मै भी इसका कोई उल्लेख न होने से यह बात ठीक 
नहीं मालूम होती । दूसरे ई० १४ श शतक के पूर्वा के द्वारस- 
सुद्र के बीरबहलाल वा तृतीय ध्री बल्लाल को इसका रचयिता 
मानते हैं। परन्तु इसके विषय में भी सुञ्ज और भोज की 
कथा लिखने का उल्लेख कहीं उपलब्ध नहीं है। सम्भव है कि 
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कोई वढ्लाल नाम का पण्डित हुवा हो जिस ने भोजराज को 
कथाओं को सुनकर और मेरुतुङ्घाचाय के प्रबन्ध चिन्तामणि 
ग्रन्थ को पढ़कर उसके अनुकरण में यह ग्रन्थ लिखा हो । इस 

ग्रन्थ मे मल्लिनाथ का निदेश होने से यह कवि ई० १४ श 
शतक के बहुत चाद का प्रतीत होता है। 
 भोजप्रबन्धः-यह कथा ग्रन्थ है। इसमे ७३ प्रबन्ध 
हैं। इसके प्रथम भाग में धारा के भोज का राज्याभिषेक 
और उसके सम्बन्ध की अन्य कथाएँ कहीं हैं जो इतिहास को 
इष्टि से किसी प्रकार महत्व की नहीं है। दूसरे भाग में भोज- 
राज, उसकी सभा तथा अतिथि पण्डितो की कथाएँ 
चर्णित हैं। इस वर्णन मे भोज के पूर्ववती तथा पश्चाद्वती 
सभी अच्छे कवियों के भोज के द्वार मे पहुँचाने का कवि ने 
निरगंल प्रयत्न किया है। इसमे. ३ कालिदासो का नाम 
मिलता है । इसकी माषा वैदर्मी रीति का अनुसरण करती है। 


प्रकरण ९ 


चम्पू-काव्य 


गद्य-पद्य मय काव्य को चम्पू कहते हैं । चभ्पू काव्य की 
रचना शद्य-काव्य के रचना काल से बहुत बाद को प्रतीत 
होतो है। गद्य-काव्यों में भी बीच २ में कुछ श्लोक मिलते 
हैं। बौद्धों के जातकमाला आदि ग्रन्थो मे तथा पञ्चतन्त्र 
आदि में भी गद्य में कथा वर्णन रहने पर भी सुभाषित के तौर 
पर बहुत से श्लोक हैं। किन्तु इन श्लोको में प्रधान कथा 
भाग का वर्णन बहुत कम रहता है। चम्पू काव्य को विशे- 
षता यही है कि इसमे कचि स्वेच्छानुसार कथा का कुछ भाग 
गद्य में और कुछ भाग पद्य में वर्णन करता है। 


इस प्रकार का चम्पू काव्य यद्यपि ई० १० म शताब्दि के 
पूर्व का कोई उपलब्ध नहीं है तथापि ई० ४ थं शतक के हरिषेण 
के शिलालेख मे और कतिपय पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार 
बोद्धो के जातक ग्रन्थो मै भी इस काव्य का नमूना पाया 
जाता है। 


१ बाण भट्ट की कादम्बरी और हष चरित व 


— 


हि... 


( ३२१ ) 
उपलब्ध चम्पू काव्या में सब से प्राचीन त्रिचिक्रम-भद्ट 


"के नल चम्पू से प्रारम्भ कर कुछ प्रसिद्ध चम्पूओं तथा चम्पू- 


'कारों का इतिहास यहाँ दिया जाता है। 
त्रिविक्रमभद्द ( ई० ६१५ ) 


. विविक्रमभद्ट-विरचित अन्थ १ नळ चम्पू, २ मदाळसा चम्पू 


"जीवन चरित्र-समय निर्घारण--राष्ट्कूट राजा तृतीय इन्द्र का समा- 


परिडत--नल चम्पू और मदालसा चम्पू का विषय वर्णन -शैली-- 


म्रीति -छन्द--टीकाएँ व टिप्पणी 


इसके विरचित नल चम्प या दमयन्ती कथा ओर मदार 


लसा चम्पू या कुचलयाश्व-चिलास नाम के दो चम्पू हें । यह. 


-शाण्डिढ्य वंशीय थ्रीधरात्मज देवादित्य का पुत्र था। पहिले 
-यह बहुत जड़ था परन्तु गिरिजा के प्रसाद से यह भारी 
“विद्वान्‌ हुवा । इसने नल चम्पू के आरम्भ मे रामायण च 
महाभारत के साथ गुणाढ्य और बाण भट्ट का उल्लेख किया 
है। नलचम्पू का एक ज्छोक' भोजराज के सरस्वती करठा- 
भरण में मिलता है । यही त्रिविक्रम भट्ट राशकूट राजा तृतीय 


इन्द्र के नवसारी शिलालेख का रचयिता है। इस शिलालेख 


का समय ई० ३१५ माना गया है। इसलिये त्रिविक्रम भट्ट 
का यही समय निश्चित है। 


१ पवतभेदि पवित्रं जैत्रं नरकस्य बहुमतद्भइनऊ। 


हरिमिव इरिमिव हरिमिव वहति पयः पश॑यत पयोष्णी ॥ 
६ उच्छदास २९ 
२१ 


( ३२२ ) 


` नळचग्पू +-इसका दूसरा नाम दमयन्ती कथा है। यह 
चम्पू काव्य ७ उच्छवासो का हे । इसम राजा नल और 
दमयन्ती की कथा वर्खित है। यह कथा केवल स्वयंवर तक 
हो है और अन्त मै मङ्गल श्लोक भी नहीं मिलता। इससे 
ज्ञात होता हे. कि इसकी पूर्ति न.हो सको । परम्परा से सुना 
जाता हे:कि जब जिविक्रम भट्ट का पिता विदेश गया था तब 
“राजसभा मे कोई पण्डित शास्त्राथ के लिये आया। राजा केः 
यहां त्रिविक्रम भट्ट की बुलाहट इुई। इसने घबरा कर सर- 
स्वती की प्राथना की। सरस्वती ने प्रसन्न होकर कहा कि 
जब तक तेरा पिता नहीं आता तब तक मैं तेरी जिह्वापर रहुंगी 
त्रिविक्रम भट्ट हषित हो सभा में गया और पण्डित को 
शास्त्राथ म हराया । घर आने पर उसने नलचम्पू लिखना 
प्रारम्भ किया। पिता के आ जाने से सरस्वती का चास 
जिह्ा से हट गया । अतएव नलचम्पू ७ उच्छचास तक ही 
रह गया। इसमें कवि का शब्द-पारिडत्य विशेष रूप से प्रकट 
हुआ है। कवि का ध्यान अर्थालड्डार की अपेक्षा शब्दालङ्कार 
पर विशेष जान पड़ता है। गद्य का ओजोशुण इसमें पूर्णतया 
व्यक्त है छोकों में पाञ्चाली रीति का असुसंरण है । कचि ने 
इसकी रचना में पर्णं पारिडत्य प्रकट किया है। श्लोक भी 
अनेक चन्दो में रचे हुवे हैं।- इसको ५ टोकाएँ हैं उनमे चएड- 
तपाल की विषम-पदप्रकाशिका टीका सब से प्राचीन है । 
मदालसा चम्पू : इसका दूसरा नाम _कुतलयाशव-चरितः 


( ३२३ ) 

भी हे। इसमें ६ उल्लास हैं। इसका कथानक माकडेय पुराण 
के दत्त माहात्स्य प्रस्तावना मै का है, जोकि जैमिनी को 
पक्षियों ने पिता पुत्र के संवाद के रूप में कहा हे। इसका 
नायक कुवलयाश्व और नायिका मदालसा है । इसमे.गंद्य को 
अपेक्षा पद्य बहुत. अधिक है। इसके गद्य का ओजोणण बहुत 
उत्कट नहीं है । इसके अन्त मे कविकृत 'मँङ्गलाचरण 

यद काव्य पूर्ण है। इस काव्य पर केवल टिप्पणी: 
को विरचित उपलब्ध हे. : र 


“केद :। चः तृतीय कूट 200, वे. 
सामन्त चालुक्य बंश के द्वितीय अरिसिंह -का . सभापरित. - 
था। कचि ने इस काव्य की. रचना: अरिसिह के पुत्र वागराज ` 


( ३,४ ) 
के शासन काल में गङ्गधारा में की थी । इसने अपना समय 
ई० ६५६ बताया है। इसका विरचित 'नीति-वाक्याद्धत 
नाम का राजनीति का ग्रन्थ भी है। 
यशस्तिलक-चम्पू : इसमे ८ आश्वास हैं। कचि ने 
इसमें अपने परम गुरु यशोधर महाराज के वर्णन के साथ 
जैन धमं का प्रभाव व्यक्त करने का शलाध्य प्रयत्न किया है । 
इसके श्लोक “की भाषा प्रसाद ओर माधुयं गुण युक्त है | 
गद्य में लग्बे २ समास रहते हुवे भो यह बहुत क्लिष्ट नहीं है । 
तृतीय आश्वास -में कवि ने राजशेखर तक प्रायः सम्प 
कवियों का नामोल्लेख किया है। पष्ठ आश्वास में संक्षेप में 
आस्तिक और नास्तिक सब मतो का मोक्ष के विषय में 
विचार खूब सफाई से दिखाया है। इस पर थुतसागर सूरि 
की विरचित रीका है। 
नीतिचाक्यामृतः--यह कौटिल्य के अर्थ शास्त्र और 
कामन्दकीय नीतिसार के आधार परः लिखा हुवा ग्रन्थ है । 
। इसके लिखने मे राजनीति पर इतना ध्यान नहीं दिया गया 
है जितना कि राजचरित्र पर है। इसमें कूरनोति छोड़ कर सन्‌ 
नीतिका अवलम्ब करने का उपदेश है। स्मृति ग्रन्थो के. 
अचुसार इसमे दिव्य का उपयोग करने का परामर्श है। इसमें 
जैन धर्म को उपदेश-भ्रेणी दीख' पड़ती है। इसकी भाषा सरल 
और संक्षिप्त है। इसमें भी कविने अपना पाण्डित्य प्रकट 


( ३९५८ > 
भोजराज (ई० १०५० ) 

भोजराज--विरचित अन्थ चम्पू रामायण काव्य के ५ काण्ड... 
लक्ष्मण कवि विरचित इसका युद्ध काण्ड- वेङ्कर राय दीक्षित विरचित 
उत्तर कारड--धारा नगरी राजा--आऊक्त की सचि से प्रमाद्‌-- 
समय निर्धारएण--चम्पू रामायण का विषय परामर्श - टीकाएँ । 

इसके विरचित “चम्पू रामायण' काव्य के प्रथम ५ कारड 
हैं। इस अपूर्ण ग्रन्थ की पूर्ति युद्ध काण्ड लिखकर लक्ष्मण 
कचि ने और सप्तम काण्ड अर्थात्‌ उत्तर काण्ड लिखकर 
चेङ्कट राय दीक्षित ने की। इतिहास में भोजराज घारानगरी - 
का राजा प्रसिद्ध है। किन्तु प्रति काण्ड के अन्त में 'विदर्भ 
राज विरचिते' ऐसा होने के कारण यह पाठ प्रामादिक मालूम 
पड़ता है। नैषधकार ने अपने काव्य में विदर्भ के कुरिडनपुर 
के पति को भोजराज कहने के कारण अनन्तर के किसी 
ग्रन्थकार ने इन दोनों का अभेद मान लिया होगा। ग्रॉफेक्त 
महाशय को सूची से ज्ञात होता है कि उसको जो रामायण 
चम्पू को प्रति मिली थी उसके प्रथम ३ काण्डौ के अन्त में 
भोज और कालिदास के नाम, ४र्थ और पम के अन्त में 
विद्भराज का नाम और षष्ठ के अन्त में लक्ष्मण कवि और 
७ म के अन्त मे वेङ्कट राय दीक्षित के नाम उल्लिखित थे। 
युद्ध काण्ड के आरम्भ में लक्ष्मण कचि ने स्पष्ट कहा है कि 
भोज विरचित ५ काण्डो की पूर्ति इस षष्ठ काण्ड को लिख- 
कर मैं करता हूं और इसके पूर्व मै सादर भोज का चन्दन भी 


( ३२९ ) 


किया है। लक्ष्मण कवि का समय निश्चित रूग से ज्ञात नहों 
है तथापि बह भोज का समकालिक वा उसका किञ्चित्‌ अन- 
न्तर कालिक हो सकता है। क्योकि टीकाकार रामचन्द्र के 
समय यह छौं काएड प्राचीन माने जाते थे। रामचन्द्र ने भी 
प्रथम ५ काण्ड भोज विरचित ओर पष्ठ काएड लक्ष्मण कचि 
विरचित माना है । मुद्वित ग्रन्थ में ससम कारड नहीं मिलता 
है। इस लिये यह कहा जा सकता हे कि रामचन्द्र के समय 
चह काएड या तो लिखा नहीं गया था, या लिखा होने पर 
भी रामचन्द्र को प्राप्त नहीं हुवा था। ऑफ्रेश्त को सूचो से 
यह सो ज्ञात; है किं गोविन्द-राज चम्पू-रामायण का टीकाकार 
था। बहुत सम्भव है कि यह गोचिन्दराज मनुष्छुति का 
असिद्ध टीकाकार गोविन्दराज हो हा । क्प्रोकि इस झो रटति 
रीकाओं में भोजदेच का निर्देश मिलता है ओर भोजरेच के 
चाद उसो शतक में ई० ११५० से ११८० के सध्य मे यह 
वतमान था, ऐसा माना गया है। भोजराज के विषय में 
विद्वान्‌ यह भो मानते हैं कि भोजराज के अनेक सभापणिडतां 
ने अनेक ग्रन्थो को लिखकर भोज के नाम से प्रकाशित किये 
ये। चम्पू रामायण के आरम्भ में ग्रन्थकर्ता का नाम निर्देश 
न होने के कारण भोजराज विषयक यह कश्पना और भी दृढ़ 
दती है। ग्रन्थकर्ता कोई भी हो परन्तु यह ग्रन्थ भोज के सम्य 
सै (६० १०५०)विरचित इवा इसमें कोई सन्देह नहीं है। भोजराज 
के चरित्र के विषय मै अलङ्कार के अध्याय मे कहा जायगा । 


( ३२७ ) 


चम्पू-रामायणः--यद्यपि आँफ्रेक्त की सूचि के अचुसार 
इसमें ७ काण्ड हैं तथापि सम्प्रति जो पुस्तक प्रकाशित है 
उसमे केवल ६ काएड हैं। इसमें रामायण की कथा वर्णित 
है। इसको भाषा शब्दालङ्कार से परिपूरित है. काव्य की 
"निमिति में कचि का पाणिडत्य प्रकर्ष और अलङ्कार रचना 
"चातुर्यं पूर्णतया व्यक्त है। शब्दालङ्कार की ओर कचि का 
अधिक ध्यान होने के कारण इसमे कुछ क्लिष्टता आ गई है। 
तथापि यह काव्य हृद्य है। इसको टीका रामचन्द्र विरचित 
व्याख्या नाम की है। गोविन्दराज की टोका सुद्रित नहीं 
अतीत होती है। 


अभिनव कालिदास ( ई० १३४० ) 

अभिनव कालिदाल--विरचित अन्य भागवत-चस्पू-अन्थकर्ता के 
न्सस्बन्ध में आाँकेक्त सहाराय का मत--समय निर्धारण--टीकाकार--- 
“विजयानगर के साधवाचार्य का समक्रालिक--इसका विरचित अन्य अन्य 
'असिनव भारत चस्पू--भागवत का विषय परामर्श--शैली--रीति-- 
“टीकाएँ । ॥ 

अभिनव कालिदास वा नवकालिदास का विरचित 
“भागचत-चम्पू' काव्य है। शद्भुर-द्ग्विजयकार माघवाचाय्ये ने 
“मी अपने को नचकालिदास कहा है। आँफ्रेक्त महाशय शंकर 
“दिग्विजयकार माधव को ही अभिनव कालिदास उपाधि थी 
"पेसा मानता हे । यह ग्रन्थकार प्रसिद्ध माधवाचार्य विद्यारण्य 
हैं पेसा इस चम्पू के मंगलाचरण के शलोको से प्रतीत नहीं 


( २२८ ) 


होता है । माधवाचार्य के समय के किसी कचि ने यह ग्रन्थ- 
बनाया हो यह बहुत सम्भव हे! इसमे माघ कचि का निर्देश 
मिलने के कारण और प्रत्येक विलास वा स्तवक के अन्त के 
इल्लोकों में नेबध चरित का अनुकरण होने के कारण इसका 

समय १२ श शतक के वाद का हे इसमें कोई सन्देह नहीं। 
इस काव्य के टीकाकार रघुनाथ और चिदस्वर १६ श और 

१७ श शतक के हैं । इसलिये वहुत सम्भव है कि यह कचि ई० 
१७ श शतक में विजयानगर के माधवाचार्य का समकालिक 
हो। ग्रन्थ के आदि और अन्त में शिव पार्वती का मङ्गल होने 

से यह शैव मालूम होता है। इसका विरचित अभिनव-भारत- 

चम्पू भी सूची मे उदिलखित है। 

भागवत-चग्पू :--इसके ६ स्तवक चा विलास हैं। ग्रन्थ 

में 'कालिदासळते?* और आदि में 'अभिनव'-कालिदास” 
पेसा लिखा है। इसमें पद्य की अपेक्षा गद्य विशेष है। गद्य 
मे भी बहुत लग्बे २ वाक्य अलङ्कार से रहित दीख पड़ते है ।: 
प्द्य में ही कुछ प्रसाद गुण प्रकट होता है। यद्यपि अन्धारम्भ 
मे कवि ने इसके प्रतिपद में ध्वनि का जुम्भण है ऐसा कहा है 
तथापि इसके पढ़ने से यह उक्ति यथार्थ प्रतीत नहीं होती हे । 
१ भागवत्त-चस्पू ए० १७२ | ड 

२ अभिनवपदपू्वः कालिदासः प्रगढभः त्रिनयनद्यितायाः प्रेमडि- 
उभस्तृतीयः। विरचयति तदै प्रेरितः प्रेमपूर्व ७ हरिगुण-परिणद्ध चाद- 


अम्पप्रबन्धम । भागवत-चर्पृ १ स्तबक ७ शलोक । 


( ३९६ ) 
न्छोक भी प्राय: मध्यम कोटी के हैं । काव्य की रीति पाञ्चाली 
मालूम होती है। इसकी कथा भ्रीमदुभागवत को होने के 
कारण उस ग्रन्थ के आधार पर ही इसकी रचना को गई है।: 
इस चम्पू की ३ टीकाएँ निर्दिष्ट हैं। अक्षप शास्त्री, चिदम्बर. 
र रघुनाथ कवि इस चम्पू के टीकाकार हैं। 


कवि-कर्णपूर ( ई० १६ श शतक ) 

कवि कणं प्र--विरचित अन्थ आनन्द वृन्दावन चभ्पू--जीवन चरित--- 
संमय--इसके विरचित अन्य अन्थ १ आर्याशतक, २ चैतन्य चरितास्रतः 
महाकाव्य, ३ चेतन्य चन्द्रोदय नाटक, ४ गौराङ्गगणोदुदेश दीपिका, ५ अल- 
ड्वार कौस्तुभ, ६ अलङ्कार कौस्तुभ टीका “किरण, ७ चमत्कार चन्द्रिका, . 
« वणंप्रकाश कोष, ९ बृहत्कृष्ण गणोदुदेश दीपिक्रा, आनन्द दन्दावन 
व्वस्पू का विषय परामर्श --टीका- केशव विरचित आनन्द वृन्दावन चम्पू 
इससे भिन्न । 

इसका विरचित 'आनन्द-बन्दावन-चम्प्‌' है। इसका 
दूसरा नाम परमानन्द दास सेन था। इसकी कर्णपूर गोस्वा-. 
मिन्‌ उपाधि थी। इसके पिता का नाम शिवानन्द सेन और 
गरु का नाम श्रीनाथ था। इसका पुत्र कचिचन्द्र था। यह 
बंगाल के चेष्णव सम्प्रदाय के वैद्यकुल में, नवद्वोप के काञ्चन: 
यल्ली मे ई० १५२४ में पैदा हुवा था । इसके विरचित अन्य ६. 
ग्रन्थ और हैं, जिनमें आर्याशतक, चैतन्य चरिताम्चत महाकाव्य 
(३० १५३२), चैतन्य चन्द्रोदय नाटक (ई० १५७२) का, गोराङ्ग-- 
गंणोद्देश-दीपिका वा गोरगणोद्दे श-दीपिका ३० १५७६ की. 


( ३३० ) 


-अलङ्कार-करुतुम और उसकी टीका किरण, चमत्कार-चन्द्रिका, 
-्वर्णप्रकाशा (कोष), ओर बृहत्कृष्ण-गणोहदे श-दीपिका चा 
-कृष्णलीलोइदेश-दीपिका हैं। इसका पिता ध्रीनाथ-चेतन्य-देव 
“का शिष्य था । 

आनन्द ट॒न्दावन-चस्पू इस चम्पू के २२ स्तवक हैं। 
'इसमै।शोमद्‌ भागवत की श्रीकृष्ण लीला चर्णित है। इस काव्य 
की भाषा भक्ति वात्सल्य और प्रेमरस से परिप्लुत है। इसकी * 
रचयिता की ही विरचित टीका है। इसी पुस्तक से कचिकणंपूर 
“के पारिडत्य की प्रसिद्धि हुई । केशव विरचित आनन्द-बन्दा- 
'वन-चम्पू इससे भिन्न है । 


जीव गोस्वामी (ई० १६ श शतक ) 

जीव-गो स्वामी -विरचित ग्रन्थ गोपाल चापू--समय--जीवन चरित्र -- 
इसके विरचित व्याकरण, अलङ्कार, नाटक व स्तोत्र के १० अन्थ जिनमें ४ 
: लघुतोपिणी--गोपाङचम्पू का विषय परामर्श--टीका । 

इसका विरचित गोपाल-चम्पू है । यह चैतन्यदेच के शिष्य 
“प्रसिद्ध रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का भतीज्ञा 
'था। बंगाल की परम्परा में इसका समय ई० १९२३ से १६१८ 
“तक माना गया है और यही ठीक है । इसके पिता का नाम 
'चल्लभ गोस्वामी था । यह भी चैतन्यदेव के वैष्णव सम्प्रदाय 
“का ही अनुयायी था । इंसके विरचित लघुतोषिणी प्रन्थ से 
उसके चाचाओ के विरचित ग्रन्थो का पता चलता है । इसके 
“विरचित कुल ग्रन्थ ६ या १० हैं जिनमे व्याकरण, अलङ्कार» 


( ३३१ ) 


-नाटक और स्तोत्र आदि हैं। इन सब में वेष्णव सम्प्रदाय का 
पूर्ण प्रभाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है । 
गोपाल-चस्पू १- यह विस्तृत ग्रन्थ दो विभागों म॑ विभक्त 
'है--पूर्व-चस्पू और उत्तर-चम्पू । पूर्व चम्ए के ३३ पुराण हैं और 
उत्तर-चर्पू के ३9 प्रण हैं। पूष चम्पू ई० १५८८ के लगभग 
न्खमाप्त हुवा था और उत्तर चम्पू ई० १५६२ में पूर्ण हुवा था। 
" इसमें श्रीकृष्ण का चरित्र चर्णित है। यह ग्रन्थ चेष्णवों के 
प्रेम, चात्सल्य और भक्तिरसों का नमूना है। यह.प्रन्य चैत- 
-न्यदेच के ग्रन्थौ के सदश आदरणीय माना जाता है। इसकी 
टीका रचयिता को ही बनाई हुई है। 


श्रीशेष-क्ृष्ण (६० १५७६०) 
श्रीशेप-कृष्ण-विरचित ग्रन्थ पारिजात हरण चम्पू-जीवनी-- 


“समय- इसके विरचित अन्य £न्थ १ प्रक्रिया-प्रकाश, २ उषा परिणय चमु 


*३ कंस बध, ४ सुरारि विजय, ५ सत्यभामा परिणय, ६ सत्यभामा विलास, 
७ क्रियागोपन काव्य आदि--पारिजातहरण का विषय परामर्श--शेली । 
इसका विरचित पारिजातहरण चम्पू है। यह काशी के 
"दक्षिणी महाराष्ट्र शेषचंश का अचतंस था। इसके पिता का 
नाम उसिह शेष था। यह प्रसिद्ध वैयाकरण सिद्धान्त कोसुदी 
के रचयिता सट्टो जी दीक्षित का. गुरु था । पत्रपुञ्ज राजा के 
-कुमार कल्याण के उपदेश के लिये इसी ने व्याकरण की राम- 
न्चन्द्र की प्रक्रिया कौसुदी की रीका ' प्रक्रिया प्रकाशा ? लिखी 
व्थी । इन बातों से शेष कृष्ण का समय ई० १६ श शतक का 


( ३३२ ) 


अन्त माना जाता है। इसके विरचित व्याकरण के ३ प्रस्थ- 

उषा परिणय और पारिजातहरण नाम के २ चम्पू, कंसचध,, 
झुरारिविजय, सत्यभामा परिणय और सत्यभामा विलास 

नाम के नाटक और क्रिया-गोपन नाम का काव्य ये ग्रन्थ हैं । 
पारिजातहरण-चम्पुः-यह चम्पू उस समय के काशि- 
राज नरोत्तम की आज्ञा से जिसको सांसारिक भावो से 
अत्यन्त मानसिक पीड़ा हो रही थी, भगचन्नाम कीर्तन के 
लिये ्रीशेष कष्ण ने रचा था। इसके ५ उच्छ्वास हैं। प्रतिः 
उच्छ्वास के अन्तिम श्लोक में कवि ने उपयुक्त बात कही 
है । इसमें हरिवंश के पारिजातहरण की कथा सविस्तर वर्णित 
है । काव्य की भाषा अत्यन्त मधुर और हृद्य हे । माधुर्य गुणः 
पोषक वर्णो' को चुनकर रखने में कवि की प्रवीणता अच्छी 
तरह व्यक्त हुई है। इसमें शब्दालड्ठार और अर्थालड्डार दोनो 
ही हैं। इस काव्य पर किसी की टोका उपलब्ध नहीं हैं । 
नीलकण्ठ दीक्षित (३० १६३७) 

__ नीलकण्ठ दीक्षित--विरच्ित ग्रन्थ नीलकण्ठ चम्पू--जीवन चरित्र 
समय सुरा के तिरुमल्ळ नायक राजा का प्रधान अमात्य-नीलकण्ठ 
चम्पू का विषय परामर्श । | 
> इसका विरचित नीलकण्ठ चम्पू है। यह प्रसिद्ध अप्ययः 
दोक्षित दे भ्राता श्रद्या दीक्षित का पौत्र था। नीलकण्ठ 
दीक्षित को अप्पा दीक्षित भी कहते थे। यह मदुरा के तिरुमल्- 
नामक राजा का सभा का पण्डित सार्वभौम ' कहलाता था 


\ 


( ३३३ ) 


और उस राजा का प्रधान अमात्य था। इसके विषय मे और 
याते महाकाव्य के प्रकरण मै कही जा चकी हैं। इसलिये यहां 
पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं है। इस नीलकण्ठ चम्पू में 
"कवि ने अपना समय शलोक? में ई० १६३७ दिया है । 

नीलकण्ठ चस्पृः-इसका दूसरा नाम नोलक़एठ विजय 
चम्पू है। इसके ५ आश्वास हैं। इसमें महादेव की कथा 
चर्णित है। काव्य मे प्रसाद और माधुर्यणुण उत्कटता से विद्य- 
मान हैं। इसमे अर्थ ओर शब्द दोनो ही अलङ्कार बड़े खूबो के 
-साथ प्रयुक्त हैं । 

चेडुटाध्वरी ( १६४० ) 
वेङ्कटाध्वरी -विरचित ग्रन्थ विश्वगुणादुर्श चम्पू--जीउनी--समय:--. 


“इसके विरचित अन्य अन्थ१ लक्ष्मी सहस्रनाम स्तोत्र, २ हस्तिगिरि चम्पू-- 
“विश्वगुणादश' चम्पू का विषय परामश-शेली--टीकाएँ--बीरराघव 
:विरचित चिश्वगुणादर्श चम्पू इससे सिन्न । 


इसका विरचित चिश्‍वगणादर्श चस्प हे । यह रामाचुज- 
-मताजुयायी महाकवि श्री महालक्ष्मी का भक्त था। यह अप्पय 


“शुरु का पौच और रघनाथ दीक्षित का पुत्र था। इसको माता 


का नाम सीता था। यह अप्पय गुरु प्रसिद्ध कुवलयानन्द चित्र 


मीमांसादिकों के कर्ता श्री मदप्पय दीक्षित द्रविड़ से सिन्न 


१ अष्टात्रिंशाद्‌ पस्कृत सप्तशताधिकच घुस्ह्र षु (३७३८) ॥ 
कङिवर्षपु गतेषु ्रधितः किल्‌ नीलकण्ठविजयोऽ्यस्‌। _ 


॥ 


( ३३४ ) 


था। अप्पय दीक्षित शैव था किन्तु अप्पय गुरु और वेङ्कटा- 
ध्वरी वैष्णव थे। अप्पय गुरु प्रसिद्ध ताताचार्य का भागि-- 
नेय था। परन्तु अप्पय दीक्षित इस तांवाचाय का बड़ 
प्रतिस्पर्धी था। वेङ्कटाध्वरी नीलकण्ठ दीक्षित का समका- 
लिक माना गया है) यह काञ्चीपुर के पास के अर्शन-फल- 
नाम के अग्रहार मे रहता था । वड़दल नाम के वैष्णव सम्प्रदाय 
में इसका जन्म हुवा था। विश्‍वगुणादर्श-चस्पू में एक सछोक' 
आया है जिस से इस ग्रन्थ का समय ई० १६४० सिद्ध होता 
है। इसलिये इसके और नीलकण्ठ दीक्षित के समकालिकत्व 
में कोई सन्देह नहीं है। इसके विरखित लक्ष्मी सहस्र नाम 
स्तोत्र और हस्तिगिरि चस्पू हैं। 
विश्वगुणादश चम्पू “यह चस्पू काव्य बहुत विस्तृत 
है। इसमें भारत के अनेक आश्रम, नगर, आचार्य, नदियाँ, 
देश, और लोग ओरउनकी रोति आ।दि के वर्णन में ५३ प्रक-- 
रण हैं। कवि का भाष-प्रभुत्व इसमें पूर्णतया व्यक्त है, क्‍योंकि 
इसमें सब वर्णन कवि ने अपने अनुभव से दिया है इसमें: 
किसी ग्रन्थ का आधार नहीं (लया गया है। काव्य के सब 
अच्छे गुण इसमे विद्यमान हैं। अलङ्कारो के विषय मे कचि 
ने अर्थालंकार की अपेक्षा शब्दालङ्कार पर विशेष ध्यान दिया 


१ हूणाः करुणाहीनास्तृणवहुआह्मण गणं न गण यन्ति । 
तेषां दोषाः पारेवाचां येनाथरन्ति शौचमपि ॥ 
विश्वगुणादश चभ्पू' ० १५७ शको० २६१ ।. 


( ३३५ ) 


है। इसलिये काव्य मै कुछ क्लिष्टता आ गई है। तथापि 
काव्य के सहज माधुय और प्रौढ़त्वादि गुण लुप्त नहीं हैं। इस 
मे अनेक रीतियां हैं। इसकी दो रीकाएँ प्रसिद्ध हैं, उनमें 
प्राचीन सुब्बाशाखी की विरचित भावदपंण नाम की टीकाः 
और बालकृष्ण विरचित पदार्थ-चन्द्रिका टीका मुद्रित हैं। 

चीरराघव विरचित विश्वगुणादर्श चम्पू इससे भिन्न है । 

अनन्त कवि? ( अज्ञात समय ) 

अनन्त कवि--विरचित ग्रन्थ चम्पू भारत--इसका विषय परामश 
शैली--टीकाएँ । । 

इसका विरचित चम्पू भारत काव्य है । इसके समय,. 
निवास स्थान वा माता पिता के सम्वन्ध में कुछ भी पता 
चलता नहीं क्योंकि इसने अपने सम्बन्ध में कुछ भी नहा 
लिखा है। 

चम्पू-भारत :-इस काव्य के १२ स्तवक हैं। इसमें 

` महाभारत की कथा वर्णित है। भाषा की दृष्टि से यह काव्य 
अन्य चम्पू काव्या से श्रेष्ठ हे। इसमें शब्दोलड्डार और अर्था-- 
लङ्कार अनेक रहने पर भी शब्दार्थोभय श्लेषालड्डार प्रधान है ।. 
साहित्य-शाख के प्रेमियो को यहद काव्य अत्यन्त सेव्य हे ।- 
आचार्य परीक्षा के अन्तिम कक्षा में इसका पठनपाठन होने से 
इसके पारिडत्य के विषय में अधिक कहना व्यर्थ है। श्लेषा-- 
लङ्कार के कारण इसमें क्लिष्टता सहज है तथापि माधुर्य और' 
प्रसाद गुण को हानि नहीं हुई है। इस काव्य की दो टीकाएँ 
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हैं, उनमें नरसिंह की टीका प्राचीन है । . दूसरा टीकाकार राम- 
चन्द्र लिखता है कि. उसिंह की टीका अत्यन्त दूषित होने के 
“कारण कवि के हार्दिक भावो का प्रकट करने के लिये उसने 
अपनी टोका लिखी है। इस रामचन्द्र चुधेन्द्र की टीका का 
-नाम लास्य' हे । 
केशव भट्ट ( अज्ञात समय ) 
केशव भट्र-विरचित अन्ध नइ चम्पू--जीवन चरित्न- समय 
“निर्धारण प्रयक्ष-दक्षिण के उमपाति दुछपति राजा का सभापरिडत-- 
नृसिंह चम्पू का विषय परामर्श । 
इसका विरचित चसिह चम्पू है। यह. लौगाक्षिकुल में 

“माध्यन्दिनी वाजसनेयी शाखाके ब्राह्मण वंश मे जन्मा था। यह 

मीमांसा, वेदान्त तन्त्र, न्याय और साहित्य में प्रवीण था। 
इसका निवास गोदावरी के तीरपर पुण्यस्तम्म नामक ग्राम 
सै था । यह पुण्यस्तम्म आजकल वम्बई प्रान्त के जिला अह- 
'मद्नगर में पुन्ताम्बा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पितामह 
“का नाम केशव और पिता का नाम अनन्त था । यद्यपि इस के 
समय के सम्बन्ध मे कुछ पता नहीं है तथापि लोगाक्षि के 
निदेश से यह लौगाक्षि भास्क्र के बाद का मालम होता है। 
'लोगाक्षि भास्कर का समय १७ श शतक माना गया है। 
उम्रापति दलपति नाम का कोई राजा उस समय दक्षिण में 
शासन करता था. जिसके दर्बार का केशव भट्ट सभापण्डित 
था, ऐसा उपसंहार,के शलोको. से. प्रतीत होता है। यह राज्ञा. 


0" 
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कौन और कब था, इसका पता न लगने से इसका कोई समय 
स्थिर नहीं किया जा सकता है। 

तसिंह-चस्पू १ यद छोटा खा चम्पू ५ स्तबको सै वद्ध है। 
यह बहुत ही खरल ओर प्रासादिक काव्य है। इसमें प्रसिद्ध 
प्रहाद की कथा वर्णित है। कचि का आराध्यदेव चसिंहं था, इस: 
लिये उसकी प्रशंसा मे इसकी रचना को है। इसमे शब्दा- 
सङ्कार की विशेषता न होने से काव्य मधुर और मनोहर है । 
इसकी टीका कोई उपलब्ध नहीं है और उसको कोई आवश्य- 
कला भी नहीं प्रतीत होती है। 

रामनाथ ( अज्ञात ससय ) 

रामनाथ--विरचित ग्रन्थ चन्द्रशेखर चम्पू--वंश परिचय--चन्द्रशेखर 
चस्पू का विषय-विद्यार--शैली--विशेषता । 

इसका विरचित “चन्द्रशेसर-चम्पू है’। इसके समय ओर 
निवास स्थान के सस्वन्थ मे कोई पता नहीं चलता है । इसके 
माता पिता शिवदादेली और रशुनाथदेव थे। यह शिव और 
विष्णु दोनो का भक्त था। इसके शुरु का नाम प्रायः रल्गर्म था । 

चन्द्रशेखर-चस्पू १ यद चम्पू अत्यन्त विस्तृत होने के 
कारण पूर्व और उत्तर दो भागो में विभक्त है। पूर्व साग में ५ 
उच्छवास और: उत्तर भाग में ४ हैं। इस प्रकार इससे ६ - 


` उच्छ्वास हैं। इसकी कथा कविकट्पित प्रतीत होती है। 


द्वितीय उच्छ्चाख जिसमें सुगया-चरणंन है, श्लोक बद्ध है। 
अन्य उच्छ्वासो मै भी गद्य से अधिक पद्य भाग ही है। गद्य 
२२ 
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में प्रायः दीघं समास हैं. तथापि कादम्बरो की तरह अलङ्कारो 
की भरमार नहीं है। पद्य भाग तो बिलकुल सरल है। इसकी 
कोई टीका उपलब्ध नहीं है । इस चम्पू का चैलक्षएय यह है कि 
इसमें कंचि ने अन्त मे नाटक का एक दृश्य भो कथा के रूप 
से जोड़ा है । 
भीकृष्ण कवि ( ई० १७ श शतक ) 
श्रीकृष्ण कवि-- विरचित अन्थ मन्दार मरन्द चस्यू-यह काव्य नहीं 
है किन्तु अउङ्कार अन्थ है निवास स्थान --समय -- इसका विरचित अन्य 
मन्थ काव्य प्रकाश की टीका रस प्रकारा--मन्दारमरन्द अर्र का विषय 
परामर्श-- इसकी प्रथम दो बिन्दु की व्याख्या । 

इसका विरचित मन्दारमरन्द चम्पू यह काव्य नहीं है 
किन्तु अलङ्कार का ग्रन्थ है। इसके विषय में विशेष कुछ ज्ञात 
नहीं है। ग्रन्थ के उपसंहार से मालूम होता है कि यह चन्द्ररेच 
नाम से भी निर्दिष्ट है। यह वासुदच योगीश्वर का शिष्य था 
और शुहपुर का निवासी था। इसके ग्रन्थ में अलंकारों के 
बहुत से उदाहरण और लक्षण अप्यय दीक्षित के कुवलयानन्द 
के हैं और इसमें विद्यानाथ से पाक-प्रकरण पूरा का पूरा लिया 
है । इसलिये यह १७ श शतक का हो सकता है। इसकी विर- 

चित काव्य-प्रकाश की रीका “रस-अकाश” नाम की है। 
मन्दारमरन्द्‌-चम्पू:-इसमे अलंकार शास्त्र के प्राय: सभी 
विषय हैं। यह ११ बिन्दुओ मे विभक्त है। .प्रन्थ का नाम 
सर्दु या मकरन्द होने के कारण प्रकरणों का नाम बिन्दु 


हि 
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रक्खा है। १ मै वृत्त वा छन्द का चर्णत, २ मै सार वा नायक 
वर्णन, ३ में शळेष. ४ मै चित्रयमक आदि ५ मे अनेक चन्ध, 
६ मै गुप्त के भेद और गोप्य के भेद, ७ मे नृत्य, ८ मे नायक 
लक्षण, ६ मै भाव और रस, १० मै अलङ्कार और ध्वनि निरू- 
पण ११ में दोष, पाक, काव्य-भेद, कचिकर्म आदि चर्णित हैं । 
यद्यपि इसमें छन्द, अलंकार और नाटक के प्रायः विषय आये 
हैं तथापि इन बिषयो की रचना शुद्ध और सशास्त्र नहीं है । 
मालूम होता है कि कचि ने इसमें अनेक ग्रन्थों से विषय पकः 
त्रित करने का प्रयल्ल किया है। तो भी कवियों के लिये यह 
बहुत उपयोगी पुस्तक है। इसकी बि.सी गूढ एरुष विरचित 
माधुर्य व्यञ्ज नी व्याख्या केवल प्रथम दो चिन्डुओ की उपह ब्ध है। 
पन्त विद्दल्ल (६० १८५० ) 

पंत्रविटद्क--विरचित अन्थ गजेन्द्र चम्पू - जीवन चरित्र--समय-- 
गजेन्द्र च्यु का विषय परामश--शैली- टीका । 

इसका विरचित गजेन्द्र चम्पू काव्य है। यह महाराष्ट्र 
देश में कृष्णानदी के तीर पर करहाटक ग्राम का चासी था। 
इसके पुत्र, इस चम्पू के टीकःकार रघुवीर ने अपनी टीका के 
उपसंहार में कद्दा है कि पंतविद्ठल आन्वीक्षिकी, श्रोत, व्याक- 
रण, घमंशास्त्र, साहित्य और वेदान्त का पण्डित होता हुवा भो 
श्री रामचन्द्र का परम भक्त था । इसके पिता का नाम महादेव 
आर माता का नाम गीता चा वाराणसी था। यह शारिडल्य 
मत्री था। इसने २५ वर्ष की अवस्था में इस चस्प को 
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रचना की थी। इसके पुत्र को टोका ई० १८६३ को हे, 
इसलिये इसका समय ई० १८५० मानना प्राप्त है। 
गजेन्द्र-चम्पू | - इसमे ३ उल्लास हैं जिन में भागवत की 
गजेन्द्रमोक्ष की कथा वर्णित है। इस प्रत्थ को भाषा सरल 
तथा मधुर है। शब्दालङ्कार विशेष हैं। गद्य में ओजोगुण 
उत्कट नहीं है। पद्य मे पाञ्चाली रीति का अबुसरण है। 


इसकी इसके पुत्र रघुबीर को विरचित टीका ई० १८६४ की 
बनी है । 


ध 


मकर १० 


नाटक 


भारतीय नाट्य और नाटक का महत्व--नट और नाटक शब्दों की 
व्युत्पत्ति--संस्कृत नाटकों का वेळक्षण्य--भारतवष के नाटक की उत्पत्ति 
आर विकास के विपय में विद्वानों के सत-भरतनाव्यशास्त्र का सत-- 
साहित्य क्षेत्र में नाटक का वेशिएय--भारतीय नाटक विभाग और इनका 
वैशिष्टय--नाटक का संविधानक । 

नाटक' दृश्य काव्य है । श्रव्यकाव्य मे भूतपूर्व घटनाओं का 
खुन्द्र पद्य, गद्य घा द नों में केवल वर्णन ही रहता है । परन्तु 
दृश्य काव्य में भूतपूर्व घटनाओं के वर्णन के साथ २ आह्दाद- 
कारक अभिनय भी रहता है। इस प्रकार के अभिनय मे भूत- 
काल की वर्णित वा इष्ट घटनाओं का चर्तमान काल में अलु- 
करण करने की चेष्टा की जाती है। यह अनुकरण जितना ही 
ठीक २ होता है उतना ही नट का कौशल.विशेष रूप से प्रगट 
होता है और प्र क्षको को उतना ही अधिक आनन्द प्राप्त होता 


१ संस्कृत में दृश्य काम्य को रूपक कहते हैं और नाटक, रूपको के 


दस भेदों में से एक हैं । परन्तु हिन्दी में नाटक शब्द सवः प्रकार के अभि- 
नयाँ के लिये रूढ है। 
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है। दृश्य काव्य मे पांरिडत्य की ओर विशेष लक्ष न रखकर 
उस्ते प्रेक्षको को आनन्दसागर मै मग्न कराने के योग्य वनाने 

में ही अधिक यत्न किया ज्ञाता' है। 
. भारतवर्ष मे नाट्य का दर्जा बहुत ऊँचा है। भारतवासी 
इसे चेद्‌ के सद्दश पवित्र मानते हैं ओर इसी लिये इसे नाट्य - 
वेद कहते हैं। नादूय के. अङ्ग भूत तारडव-लास्यादि नृत्य, 
अभिनय, गीत, वाद्य आदि शङ्कर, पार्वती, ब्रह्मा व नारद 
आदिको से सम्बद्ध हैं ओर उन २ देवताओं की उपासना में 

इनका उपयोग किया जाता है। 
संसार में नाटक का विलक्षण - प्रभाव है। नाटक ही एक 
पेसी वस्तु हे जिसे देख आबाल वृद्ध को चाहे चह अशिक्षित 
हो वा शिक्षित, उच्च कोटि का आनन्द प्राप्त होता है। इसमें 
मनुष्य मात्र को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भत शक्ति 
है। ऊँचे दर्ज के नाटकों से आनन्द के साथ २ अनेक उपदेश 
भी प्राप्त होते हैं जिनका सब के हृदय पर तात्कालिक प्रभाव . 
पड़ता है । उपदेश के लिये नाटक के सद्वश दूसरा कोई साधन 
नहों हे । कई बार वर्णन सुनने पर भी जो विषय समझ में 
यही आते उनको एक चार रङ्गभूमि पर देखने से ही उनका 
यथाथ ज्ञान हो जाता है। काव्यगत तथा अन्यान्य उपदेशो की 
१ आनन्दनिस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्र फलमद्पबुद्धिः । 
योऽपीतिद्दासादिव दाह साधुस्तस्मै नमः स्वादुपराडसुखाय ॥ 

दशरूपक श्छो० ६। 
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अपेक्षा नाटक द्वारा प्राप्त उपदेश अधिक ओजस्वी तथा चिर- 
स्थायी होता है। काव्य के व्यवहाएज्ञानादि सभी प्रयोजन 
जितनी सुगमता से नाटकों से सिद्ध हो सकते हैं चेसे ध्रब्य- 
काव्या से नहीं हो सकते। जिस प्रकार अच्छे नाटकों से 
मचुष्य की मनोवृत्ति उन्नत अवस्था को प्राप्त हो सकती है 
वैसे हो अनीतियुक्त नाटकां से मनुष्य मात्र के चित्त का अप- 
कर्ष भी सम्मावित है | इसोलिये भारतीय संस्कृत नाटककारों 
के नाटकों मे सर्वत्र उदात्त ध्येय ही विद्यमान है। 

नड और नाटक शब्दों की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों 
में मतभेद है। बहुत से पाश्चात्य और भारतीय विद्वान्‌ “नट? 
शब्द को “जुत्‌? घालु के प्राकृत अपश्च'श से बना मानकर उससे 
'नाउक' शब्द को व्युत्पन्न करते हैं । परन्तु पाणिनि के धातुः 
पाठ में 'नट बृत्तो' ओर “नट अवस्पन्द्ने? ऐसे संस्कृत के स्वत- 
न्त्र धातु हैं। वैयाकरणों ने इन धातुओं से नाट्य और नाटक 
शब्दों की व्युत्पत्ति की है। इनके! कथनाचुसार वाक्यार्थ का 
अभिनय नाट्य है और पदार्थ का अभिनय ही नृत्य हैं। चृत 


धातु गात्र चिक्षेपार्थक होने से इस धातु से बने हुवे चत्त, नृत्य 


१ वाक्यार्थाभिनयो नाल्यम्‌। पदार्थाभिनयो नृत्यस्‌। सिद्धान्त कौमुदी 
“ब्यथोखिटि' सूत्र का व्याख्यान । 


अवस्थानुकृतिनांव्यम्‌ । भावाश्रयं नृत्यम्‌ । उत्त. ताळळ्याश्रयस्‌ \ 
दशङ्पक पु० ३। 


२ जती गात्र विक्षेपे। पाणिनि घातुपाठ । 


( ३४४ ) 


और नर्तक शब्द आङ्गिक बाहुल्य ( शरीर के अदययों को 
हलचल ) व्यक्त करते हैं । यदि इसी धातु से नट, नाूय और 
नाटक शब्दों की व्युत्पत्ति की जाय तो नाद्य चा नाटक सें 
रहने चाला आङ्गिक किश्चित्‌ चलन ( शरीर के वयो 
“सूक्ष्म हिलना ) जो कि सास्विक बाहुह्य का योतक हैं ओर 
इसका परिपोषक है, कदापि व्यक्त नहीं हो सकता । इसलिये 
नट शब्द को जुत्‌ धातु के प्रात अएश्रश से वना सातना 
ठीक नहीं हे। 
अंग्रेजी साहित्य में नाटक के ( 0070 ) सुख पर्यब- 
सायी और ( 7३४९) ) शोक पर्यचसाथी ये .दो भेद माने 
गये हैं । परन्तु संस्कृत में जितने रूपक हैं वे खुख प्रयंचखायी 
ही हैं। जिस प्रकार संस्कृत भाषा व्याकरण के. नियमो से बद्ध 
है उसो प्रकार संस्क्कत नाटक ( रूपक ) शी नादय शास्त्र के 
नियमों से नियन्त्रित हैं। नाट्य शास्त्र में रूपकों के रस 
नायक, अङ्क-विभाग आदि के षिषय में नियम विहित हैं । 
संस्कृत नाटकों मे रङ्ग-भूमि पर वध, युद्ध, विवाह, भोजन, 
डत्थु, रति, चुस्बनादि ब्रीड़ाजनक कार्य आदि अनेक विषयों 
का अभिनय निषिद्ध है जो कि संस्कृतेतर आषा के नाटकों 
१ दूराव्हानं वधो युद्ध राज्यदेशादिविष्लवः | _।।___ 
विवाहो भोजनं शापोत्सगों सृत्य रत तथा ॥ 
दन्तच्छेद्यं नखच्छेच्य मन्यदुत्रीडाकरञ्च यत । 
शयनाधरपानादि नग्राहुयुपरोधनम्‌ ॥ 


स्नानाचुळपने चभिवजि 
साहित्यदप षष्ठ परिच्छेद श्लो० १६--१८ । 


( ४४५ ) 

मे पाया जाता है । संस्कृत नाटकों के आरम्भ में पूर्वरङ्ग और 
नान्दी तया अन्त में भरतवाक्य अवश्य रहता है। संस्कृत 
के नाटक केवल गद्य वा केबल पद्य में नहीं रचे जाते किन्तु चे 
गद्य पद्य में रहते हें । इन नाटकों मे संस्कृत भाषा के साथ 
अनेक प्रकार की प्रात भाषाएँ भी रहती' हैं। स्त्री, शूद्र, 
त्य आदि पात्रों का भाषण प्रात ¡भाषा ही में रहता है। 
यह प्राकृत भाषा सी सब पात्रो के लिये पक ही प्रकार की 
नहीं रहतो । पात्रो|के अनुसार शौरसेनो, मागधी, पेशाची, 
शाकारी आदि अनेक प्रकार की प्राकृत भाषाएँ प्रयुक्त रद्दती* हैं। 

भारतवर्षोय नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई! किन कारणां 
से हुई ! और मूल मे किन उपादानों को लेकर विकासोन्मुज 
हुई? ये सब बडे अटिल प्रश्‍न हैं । बड़े र विद्वानों ने इस पर 
विचार किया है तथा कर रहे हैं। उन में किसी का भी मत 
सवंथा अञ्नान्त व पूर्णतया माननीय अभी तक देखने मै नहीं 
आया है | वास्तविक बात तो यह है कि नाटक समाज के 
बपण के सद्दश होता है। जैसे २ समाज में नई धाराओं का 
प्रवाह, नई शक्तियोंका संचार तथा नप भावो की जागृति होती 
जाती हे वैसे ही नाटकों के रूप में भी परिबरतंन होता जाता है। 


१ त्रिवेखम्‌ के अनन्त शयन अन्थावछि में प्रकाशित भास कवि कृत 
दूतबाक्य नामका रूपक तथा प्रबोध 'दख्रोदयादि ( ^।।९४०:०३। ) नाटक 
केषक संस्कृत ही में हैं। 

२ साहित्य दपण षष्ठ परिस्छेद श्छो० १५८-१६५। 


( ३४६ ) 

इससे स्पष्ट ही है कि इस समय की उपलब्ध सामप्री से इस 
के उत्पति काल मै वर्तमान समाज की स्थिति को कहपना 
करना जिल तरह दुष्कर है उसी प्रकार इस के आदि कारणों 

का निश्चय करना दुस्साध्य है । 
कुछ विद्वानों ने प्रीक नाटक की उत्पति के सम्बन्ध में 
मेपोल (१४४४ ९०७) नृत्य का उल्लेख किया है। उसी को देख 
कर अन्य विद्वानों ने भारतीय नाइक के मूल कारणो में तत्स- 
दृश उत्सघ तथा नृत्य को भी स्थान दिया है। मेयोल ( May 
200७ ) उत्सव के सदृश उन को भारत मे इन्द्र ध्वज' उत्सव 
दिखाई पड़ा । इससे उनको यह कल्पना हुई कि हो न हो इस 
का नाटकोत्पत्ति से अवश्य कुछ न कुछ सम्बन्ध है। अन्य 
विद्वानों! ने इस मत को ध्यान देने योग्य भी नहीं समझा है । 
_ इन्द्रध्वज् उत्सव नेपाल आदि देश में अभो तक प्रचलित हे! 
उस का समय उसके अन्तगत भाव तया उसको प्रचलित 
रूढ़ि सब इस मत के विरुद्ध है। हैँ 
डा० रिजवे ( छात2०७॥7४५ ) का मत था कि नाटक प्रणयन 
की प्रवृत्ति, रुचि तथा स्फूति, स्वत वीर पुरुषों के प्रति आदर 
दिखलाने की इच्छा से जागत हुई । पहिले पहिल उन्होंने 
त कल (धरम यर) 


7 जे० पी० ए० एस्‌ बी० ५०. ए 35] #. ` 
छ २, Keith's Sanskrit Drama ‘page 4l.. 
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सम्बन्ध में किया था? । पोछे उन्होने भारतीय नाटकों को 
उत्पत्ति निर्णय करने मे इसी मत का उपयोग किया' । इस 
सम्बन्ध में रामलीला, कृष्णलीला आदि का निदर्शन करते 
हुवे उन्होने यद्यपि बड़े पारिडत्य का प्रदर्शन किया .है तथापि 
यूरोपियन विद्वानों को भी उनका मत किसी प्रकार .हृदयङ्गम 
नहीं प्रतीत हुवा" १ । 
डा० कोथ (०४, ) ने रिजवे के मत का खण्डन करते 
हुवे एक थिचित्र मत प्रगट किया! है। उनको कहना है कि 
नाटकों की सब से पहिली प्रवृत्ति प्राकृतिक परिचतंन को 
भावात्मक रूप में दिखलाने की अभिलाषा से हुई। इस 
सम्बन्ध मे महाभाष्य में निर्दिष्ट कंसबध नाटक का वे 
उल्लेख करते हैं। इस नाटक मे लिखा है कि कंस तथा उसके 


l. The origin of Tragedy. 
४. Drama and Dramatic danaes of non-European 
7900४. 


3. ०0 ग. ४. A. 8. l9l? page ७ 7; 29]7 
page 740 ff.; ७. Norwood's Greek Tragedy pages २ ff. 


"4, Vedio Akbyann and the Indian Drama; JRAS. 
page 979 ff. Origin of Tragedy and Akbyans: JRAS 
I9l2 page 40. ff; origin of the Indian Dramas ZDMG, 
640 ff, L. 534. 
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अनुयायी लोग फाले घस पहिने हुवे थे और कृष्ण तथा 
उनके अनुयायी लोग रक्त वख धारण किये हुवे थे । उनका 
कहना यह है कि इल वर्णन के द्वारा हेमत्त ऋतु पर ग्रीष्म 
_ केही विजयको दिखलाने का अयत्न किया गया हे। कृष्ण 
का विजय उद्धिजञभूत ( ९४०६२६०० काश ) की जागृति 
का सांकेतिक स्वरूप है। इस मः के विद्ध अधिक कहने को 
कोई आवश्यकता नहीं। स्वयं कोथ ( £०) ) महाशय ने 

` अपने पीछे के ग्रन्या मे इसको इतना महत्व नहीं दिया' है । 
जर्मन विद्वान्‌ पिशेल्ल ( ?।ऽ८०] ) ने भी नारक्षोत्पत्ति के 
विषय मे पक विलक्षण मत का प्रतिपादन किपार हे। उनका 
कहना था कि पुत्तलिझा नृत्य (0099 5000 ) सबसे 
प्रथम भारतवर्ष में प्रकट हुआ और यहीं से अन्य देशी में प्रच- 
लित हुवा । पुत्तलिका नुत्य ही भारतीय नाटक का 
आदि रूप है और इसो से सूत्रधार स्थायक्रादि शब्द नाटक मे 
आये हुवे हैं। इसा से घोरे २ वास्तविक नाटक का विकास 
डुषा । प्राचीन ग्रन्थों में तथा नाउको मै जहाँ २ पुत्तलिका 
बत्य का वर्णन आया है उन सब स्थलों का उइलेख उन्हाने 
अपने मत के समर्थन के लिये सविस्तर किया है। पुत्त लिक्रा 
चृत्य सब से प्रथम भारतवर्ष मै उत्पन्न हुवा यह निर्विवाद है ! 
किन्तु इससे ही नाटक को उत्पत्ति हुई यह कहना सर्वथा भ्रान्त 


l, Keith's Sanskrit Drama page 45. 
2. Die Heimat des Puppenspiols Hall I900, 
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ही प्रतीत होता है। इस समय इस मत को मानने के लिये 
कोई भी तयार नहीं? है । 

पतत्सहश ही एक दूसरा मत है। इसके भी आदि प्रच- 
तंक डा० पिशेलः ( 5८.९] ) ही हैँ । किन्तु नाटकों के 
बिकास में इसको एक आवश्यक कारण मानने वाले डा० ल्यू- 
डस ( [/0।0678 ) हैं । डा० कानो? ( [7०70७ ) भी इस मत 
के समर्थक हैं । इस मत के अनुसार नाटकों की उत्पत्ति छाया 
नाटकों ( 200४ एका ) से दुई । इस मत का समथन 
करने के लिये छाया नाटक के प्राचीन से प्राचीन उल्लेख खोज 
कर निकाले गये हैं। किन्तु ये सब सर्बथा अश्चान्त तथा 
प्राचीन प्रतीत नहीं होते हैं संस्कत. साहित्य में छाया नाटकों 
का महत्व जैसा इस मत के अनुसार होना चाहिये वेसा कहीं 
उपलव्ध नहीं होता। दूताङ्गर आदि छाया नाटक न तो इतने 
प्राचीन न इतने विशेष महत्व के ही समभे जाते हैं। पाश्चात्य 
विद्वान्‌ भो इस समय इस मत को बहुत कर के नहीं मानते' हैं। 
पाश्चात्य विद्वानो फे सिर पर ग्रीक संस्कृति का भूत 


l. Keiths Sanskrit Drama page 64 ff. 

2. R.Pischol Das altindisohe sohattemspiel, SK 
PAW, 7906 page 48? ff 

3 DIE. Sanbhiks'SKPAW,I9L6 page 698 १. 

4, Das indisohe Drams pp. 45-46. 
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पहिले तो बहुत ही चढ़ा रहता था, अभी भी प्रवल प्रमाणा के 
सम्मुख उपस्थित रहने पर भी, चे लोग उसके जाल से अपने 
मस्तिष्क को सर्वथा मुक्त नहीं कर सकते हैं। इसका सब से 
बड़ा निदर्शन उस मत प्रदर्शन मे मिलता है जिसके द्वारा 
यह सिद्ध करने का प्रयत्ञ किया गया है कि नाटकचिद्या 
भारतीयों ने ग्रीक लोगों से सीखी । इस मत के आद्य प्रवतंक 
वेबर? ( 0007 ) थे। अन्य युक्तियों के द्वारा इस मत का 
समर्थन विरिडश* ( ए१४००४४०॥ ) ने किया । लेवी ( € ) 
ने यद्यपि इनके मत को पूर्णतया नहीं माना तथापि घूम फिर 
कर उसी के समीप पहुंचे हुवे दिखाते हैं। डा० कीथ! 
( ८th ) छिपी भाषा मे चिरिडश के मत का ही समर्थन 
करते हुवे प्रतीत होते हें । उनके कथन का सारांश यही है कि 
भारत में बिना चाह्य प्रभाष फे ऐसे नाटक के विकास के लिये 
पर्याप्त सामग्री प्राप्त नहीं थी । 
इस मत का प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्वानों' के द्वारा यथेष्ट 
खण्डन हो चुका है.। कीथ आदि चाहे जो कुछ कहे, इख मत 
के मानने वाले अब यदि कहीं हैं, तो चे अत्वदप संख्यक ही हैं । 


ग. Indisohe Studien ४० page I48, 

१५ Der griecbisohe Einfluss im indisohen Drama 882 
3. Le theatre indian, page 343 ff, 

4. Keith's Sanskrit Drama page 59 ff 


5. Macdonell’s History of ‘Sanskrit literature page 
45-46, 222: र 
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अधिकांश पाश्‍चात्य विद्वान्‌ तथा भारतीय ऐतिहासिक भी 
नांटको की उत्पत्ति वेद्‌ मूलक मानते हैं। ऋग्वेद मे कुछ पेसे 
सूक्त' हैं जिनमे एक से अधिक वक्ता हैं पेसे सूक्त को संवाद- 
सूक्त कहते हैं । प्राचोन काल मे इनका क्या उपयोग था यह 
इस समय निश्चित करना दुष्कर है। इन विद्वानों के मता- 
चुसार संसार मे सब से प्राचीन ऋ झूसं दिता नाम क प्रन्य के 
इन संवाद खूको हो मे नाइूय का चोज है। इस विवय में 
अनेक विद्वानों के भिन्न २ मत इस प्रकार हैं । 

(क) आद्र (9०॥:००००८) महाशय कामत है कि अत्यन्त 
प्राचीन काल में नृत्य गोत, वाद्य का जो साहचय्ये मिलता 
है उसी का प्रभाव ऋग्वेद के ऋषियों पर पड़ा था ओर वे 
वैदिक मन्त्री के संबाद का गायन ओर नर्तन के साथ अभि- 
नय भी किया करते थे। ग्रीस ओर मेक्सिको के लोगों की 
तरह इनमें बीभत्स प्रकार नहों थे ओर यह अभिनय केवल 
यक्ष विषयक होता.था । इस अभिनय का व्यावहारिक भाग 
आज कल ' यात्रा ' मे रूप ने अवशिष्ट हे - और धार्मिक भाग 

एकदम लुप्त हो गया हे । 


१ ऋक्‌ संहिता--अगस्त्य छो पामुद्रा शिष्य संक्षद १७९, विश्वामित्र 
मदी संवाद ३।३३, इन्त्रादितिवामदेव संवाद ४।१८, सपुत्रवसिष्ठेन्द् ती 
संवाद ७३३, इन्द्रवसुक् संवाद १०२८, यमयतो संवाद १०३० इत्त्रे- ` 
न्व्राणी बृषाकपि संवाद १०८६; पुरूरवाडबंशी संवाद १०५७ | 

२ कीथ्स डामा ए० १६ 
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(ख ) हतेल ( H०7।९] ) महाशय का कथन है कि वैदिक 
संवादात्मक सूक्त गाये भी जाते थे। संवादौ का गान एक ही 
गायक से होना असम्भव था क्योंकि ऐसा करने से संवाद 
करने वाले दो व्यक्तियाँ का भेद प्रतीत नहीं हो सकता था । 
इस प्रकार इसके मत मे भी वैदिक संवादा में नाट्य का चीज 
है । ऋग्वेद के सुपर्णाध्याय में इसी बीज का विकास है और 
आज कल की यात्राओ मे इसी प्राचीन प्रथा का अनुकरण है:। 

(य) कोथ ( एशां! ) महाशय कहते हैं कि ऋग्वेद के 
संवादो का गान होता था यह कहना उचित नहों है। गान फे 
लिये सामवेद के मन्त्र रचे गये थे। इन साम गान करने वाले 
ऋषियों का नाम भी अलग ( उदगात्‌ ) रक्खा गया था। 
ऋग्वेद के मन्त्रों का केवल शंसन होता था | ऋग्वेद में संवाद 
सूक्त अनेक प्रकार के हैं । कहीं संचाद तत्व विचार के सम्बन्ध 
में हैं कहीं ऐतिहासिक, कहीं प्रेत यात्रा के विषय में और कहीं 
वे द्यूत के ुए:रिणाम द्योतित करते हैं। य सब व्यावहारिक 
हैं और इनमें नाट्य का बीज माना जा सकता है। धार्मिक 
संवार्दी का अनुकरण लुप्त हो गया यह कहना ठीक नहीं हे 
क्योकि अनन्तर के आरण्यक और सूक्त ग्रन्थों मै ` मद्दाव्रत ' 

और “ अश्वमेध ' यागादि के समय में उनका अवशेष 
“विद्यमान है। । 

(घ) कुछ जर्मन विद्वान्‌ विण्डिश ( Windish )' 

ओल्देनबर्ग ( 0।0०7०.४ ) और पिशेल ( Pischel ) 
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इन संयादों के विषय में भिन्न विचार प्रगट करते हैं। 
इन के मत से ये संचादसूक्त गद्य पद्य से मिश्चित थे । गद्य 
भाग, पद्य भाग को भांति अक्षरशः प्रमाणभूत न होने के 
कारण घीरे २ लुप्त हो गया और केवल पद्य भाग हो रह 
गया । अतः इन संचादी मे नाटक का चीज मानना स्वाभाविक 
है। पिशेल ने स्वच्छ कहा है फि नाटकों की गद्य पद्य की 
रचना इन्हीं संबादो के अनुकरण मै हुई है। प्रो० ओद्देनवर्ग 
इस मत को पुष्ट करते हुवे कहता है कि इस प्रकार के संवादो 
का अवशेष ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेप की कथा के रूप में 
ओर शतपथ ब्राह्मण में पुरूरचा और उचंशी की कथा के रूप में 
है । कीथ महाशय ने इसके मत का खण्डन किया है। 

इन सब मतो का सूक्ष्म विचार करने पर भी जैसा पहिले 
कहा जा चुका है, नाटक की उत्पत्ति का प्रश्‍न पूर्णतया हल 
नहीं होता । केबल इतना ही आभास सा मिलता है कि भार- 
तोय इतिहास के प्राचीनतमं काल में भी नाटकीय अंश किसी 
न किस्ती रूप में अवश्य विद्यमान थे। अब इसके अनन्तर यह 
दिखाने का प्रयत्न किया जाता हे कि नाटक के विषय में हमारे 
प्राचीन ग्रन्थो में कहां २ और किस प्रकार का उल्लेख मिलता है! 

ऋग्वेद के स क्तो से मालूम होता है कि सोम विक्रय 
के समय मे एक प्रकार का अभिनय हुवा करता था। अभि- 
नय का प्रधान प्रयोजन अपने को ओर प्रेक्षको को आह 
दित करना ही था। इसलिये यह बहुत स्वाभाविक था कि 

२३ 


व 
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यज्ञ यागादि के समय में ऋषि लोग नृत्य, गीत और वाद्य के 
द्वारा देवताओं का अभिनय करने का भी प्रयत्न किया करते 
थे। यजुवेद मै यद्यपि नट शब्द का साक्षात्प्रयोग नहीं है 
तथापि उसमे शैलूष शब्द मिलता है जो कि नट शब्द का 
पर्याय' है।. यज्ञुवंद्‌ मै नृत्य गीत का भी उल्लेख है। 
कोषीतकि ब्राह्मण मे संगीत को यज्ञयागादि का एक अङ्ग 
मान लिया है जो कि पारस्कर ग्रह्मसत्र' में द्विजौ के लिये 
निषिद्ध बतलाया गया है। महात्रत स्तोम के समय कुमारियाँ 
अग्नि की परिक्रमा में नाचती, गाती थो । ऐसा करने से 
अपने पति के साथ बहुत दिन तक जीकर सन्तान प्राप्ति होती 
हैं पेसी भावना थी। प्रेत यात्रा के समय भी नृत्य गोत हुवा 
करता था । श्रीमदुभागवत्‌ मे ओर पुराणा में अप्सरा, वेश्या 
का नृत्य, गीत, वाद्य प्रसिद्ध ही है। श्रीकृष्ण की रासलीला 
भी इस्री की द्योतक है। इस तरह प्राचीन काल से नाख्यकला 
का विकास बरावर होता आया है। 


रामायण और महाभारत मै नट च ततक शब्दों का उल्लेख 


आया है। महाभारत में एक स्थान पर नाटककारों को मरने 
च्तत्म्त्सस्म्म्म्स्््स््त्त्त्त्त्ल्ज-जःफा 


१ श्रेलालिनस्तु शेळूषा जायाजीवाः कृशाश्विनः । 

भरता इत्यपि नटाः ... अमरकोश ॥ शूद्ववर्ग श्लोक १२। 
२ कौषीतकि ब्राह्मण २९५ | 
३ पारस्कर गृह्य सूत्र २७३ । 
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के बाद कैसी गति होती है इसका सो वर्णन" मिलता है । 
इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि रामायण महाभारत 
काल में भी (ई० पू० ४ रथ ब ५ म शतक ) नाटकों का अभिनय 
होता था। ये दोनों ग्रंथ संस्कत नाटक के संविधानक के 
सदैव आधारभूत रहे हैं यह कहने की कोई आवश्कता नहीं है। 
महाभारत के आरंभ में यह स्पष्ट कहा है कि कवियाँ को काव्य 
तथा नाटक बनाने की स्फूर्ति इसी सर्वोत्तम इतिहास द्वारा 
होती* है। 

पाणिनी की अष्टाध्यायी में शिलाली ओर कृशाश्व के नट 
सूजो का उल्लेख है । किन्तु इन नट-सूतर-प्रन्थो मे नाट्य-शास्त्र 
का प्रतिपादन किस प्रकार का था यह कहना असम्भच है। 
महाभाष्यकार पतञ्जलि के समय नाटकों का अभिनय 
विशिष्ट रूप से होता था यह महाभाष्य में के ' कंस वघ ? 
और ' बलि बन्ध ' नाटकों से अनुमान किया जा सकता है। 
महाभाष्यकार के समय नाउक के प्रयोग अच्छी तरह होने लगे 
थे और बहुत सम्भव है कि उस समय नाट्य शास्र के नियम 
भी बन चुके हों। भरत मुनि का नाट्य शास्र इसी समय के 
करीब का होने के कारण वह ग्रन्थ इस कथन का प्रमाण रूप है। 

बौद्धो के समय में उस धर्म के अनुयायियो द्वार लिखित 


१ वैद्य का “संस्कृत वाङमयाचा त्रोटक इतिहास? ४० १३४। 
२ इतिद्दासोत्तमा दस्माजायन्ते कविबुद्धयः । 
महाभारत आदिपवं श्होक । 
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नाटक ग्रन्थों में अश्वघोष के नाटक सबसे प्राचीन माने जाते 
हैं। किन्तु इस धर्म के ललित-विस्तर और अवदान-शतक 
आदि प्राचीन ग्रन्यौ में नाटक का निदेश प्राचीनत्वेन मिलता 
है। सद्धर्म-पुरडरीक और महावंश आदि ग्रन्था में विशिष्ट 
समय में नाटकों का अभिनय होता था ऐसा उल्लेख है। जैन 
ग्रन्थौ में भो नाटकों का निदेश इसी तरह का है। उस धमं मं 
नाटकों की यद्यपि निन्दा की गई है तथापि धर्मोपदेश के लिय 
नाटकौ की सहायता ली है । 
इतना पर्यालोचन करने के अनन्तर यह स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि भारतवर्ष में नाटक घड़े ही प्राचीन काल से किसी न 
किसी रूप में अवश्य ही परिचित रहा है। इसको उत्पत्ति या 
विकास के लिये किसी भी अन्य देश को सहायता को अपे- 
क्षित समझने की क्या आवश्यकता है, यह साधारण वुद्धि 
वाळे भारतीयों के किसी प्रकार भी बुद्धिगत नहीं होता । 
नाटक की उत्पत्ति भारतीय उपादानों को लेकर ही हुई और 
भारतीय शक्तियों के द्वारा ही उसका विकास हुवा यह 
सिद्धान्त विलकुल निश्चित और असंद्ग्य है । इसकी उत्पत्ति 
` के उपादान अवश्य ही वेद से सम्बन्ध रखनेवाले रहे हैं। 
किन्तु उनका वास्तविक स्वरूप क्या था और किस शक्ति के 
संचार द्वारा यह नाटकीय प्रबृत्तिचरिताथ हुई, यह इस समय 
निश्चित रूप से कहना असाध्य नहीं तो दुस्साध्य 
अवश्यही है। 
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नाटकोत्पत्ति के विषय में भारतवर्ष मे कुछ कंथाएँ पर- 
स्परा से चली आई हैं । इनमें सब से प्राचीन चह प्रतीत होती 
है जो भारतोय नाद्यशास्त्र के आरम्भ में मिलती' है। यहां 
उसोका सारांश दिया जाता है । सांसारिक मनुष्यां को 
अत्यन्त खिन्न देखकर इन्द्रादि देवताओं ने ब्रह्मा के पास जा 
` कर ऐसा वेद निर्माण करने की प्रार्थना की जिस से, येद के 
अनधिकारी स्त्री, शूद्र आदि सभी लोगो का मनोरंजन हो । 
यह सुन कर घह्या ने चारो वेदों का ध्यान कर ऋग्वेद से 
पाठ्य, सामवेद से गान, यज्ञद से अभिनय और अथवंवेद 
से रस लेकर सर्व-शास्ञार्थ-सम्पन्न, अम्य, अर्थ्य, यशस्य, 
उपदेश युक्त और सब शिल्प प्रदर्शक नाद्यबेद नामक पञ्चम 
येद्‌ की रचना? की और इन्द्र ले, कुशल, प्रगल्म और जितभ्रम 
देवताओं में इसका प्रचार करने को कहा | इन्द्र ने हाथ जोड़ 
कर कडा कि देवता लोग नाट्य कर्म मै कुशल न होने से इसके 
अयोग्य हैं । वेदो के मर्म को जानने वाळे, तपस्त्री सुनि लोग 
ही इसका ग्रहण और प्रयोग करने में समर्थ हो सकते हैं। 
इन्द्रं का यह उत्तर सुन कर ब्रह्मा ने भरत “मुनिको कहा कि 

अपने सौ पुत्रो के साथ इसका प्रयोग करो। भरत सुनि ने 


१ भरतनाद्यशास्त्र अध्याय १-४। 
२ जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदा त्सामम्यो गीतमेवच । 


यजुवेदादमिनयान्‌ रसानाथवेणादपि । 
भरतनादय शास्त्र १ अध्याय इलो० १७। 
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तदनुसार, अपने शारिडल्य, वात्स्य, कोहल, दन्तिल, आदि सौ 
पुत्रों को इस वेद की शिक्षा दी और यथा योग्य काम दिया। 
यह प्रयोग भारती, सारस्वती और आरभटो वृत्ति में शुरू 
हुवा । ब्रह्मा ने इसको देखकर भरत मुनि से कैशिकी वृत्ति की 
योजना करने की अनुमति दी । किन्तु इस वृत्ति की योजना 
स्त्री पात्रो के बिना असम्भव जानकर ब्रह्मा ने मञ्ज्ुकेशी, 
सुकेशी आदि अप्सराओ की सृष्टिको और नारदादि गन्धचोंः 
के साथ इनको भरत सुनि को सौंप दिया । भरत सुनि ने 
इनकी सहायता से प्रयोग ठीक कर ब्रह्मा के पास जाकर आगे 
क्या करना है यह जानने की इच्छा प्रगट को । ब्रह्मा ने इन्द्र के 
ध्वजमह ध्वजोत्सव में इस नाट्यबेद का सर्च प्रथम प्रयोग 
करने की अचुमति दी । उस प्रयोग को देख देवता अत्यन्त 
प्रसन्न हुवे और प्रायः सभी ने भरत सुनि को ध्वजा, कम- 
_ण्डलु आदि वस्तुएँ पारितोषिक रूप मे दी । प्रयोग में देवों 
का उत्कर्ष और देत्यों का अपकर्ष देखकर दैत्य अत्यन्त ऋद्ध- 
हुवे और विघ्न करने लगे । इन्द्र ने इन विष्यो को जानकर 
अपनी ध्वजा से सब विघ्नो को जर्जर कर दिया आर उसी 
समय से उस ध्वजा का नाम जर्जर पड़ा । इन विघ्नो से बचे 
रहने के लिये इन्द्र ने विश्वकर्मा को नाट्य गृह बनाने की 
आजा दी । नाट्य गृह बनने पर ब्रह्मा ने भी आकर उसे देखा 
और प्रसन्न हुवे और उसकी तथा पात्रो की रक्षा के लिये 
अग्नि, चन्द्र आदि की, स्थापना की। इन देवताओं की स्थिति 


< 


( ३५६ ) 
के कारण ही अभी भी रङ्गमञ्च पर पुष्प बृष्टि की जाती है। 
देत्यों को सम्बोधित कर ब्रह्मा ने कहा कि यह नाट्यवेद देव 
ओर देत्य दोनो के लिये हे । इस में धर्म, क्रीडा, हास्य युद्ध 
आदि समी विषय हैं। ऐसा कोई ज्ञान, शिद्प, विद्या, कला, 
योग ओर कम नहीं है जो, नाट्य मे न हो' | इस में सातो 
डीपी का अनुकरण हो सकता है। इस लिये तुम लोग देवा से 
क्रुद्ध न हो क्योकि इसको मैंने ही रचा है । ब्रह्मा ने देवो को 
भी उपदेश देते हुवे कहा कि मर्त्यं लोक में इस नाद्यवेद को 
बड़ा ही महत्व प्राप्त होगा । किन्तु स्मरण रक्खो कि रङ्ग का 
पूजन किये बिना कभी सी प्रयोग न करना । ऐसा करने से 
तियंग्योनि प्राप्त होती है। ऐसा कहकर भरत मुनि को रङ्ग 
स्थल को पूजा करने की आज्ञा दी । पूजन के अनन्तर देवताओं 
के सन्तोष के लिये ब्रह्मा द्वारा विरचित 'अशत-मन्थन' नाम का 
समवकार खेला गया। ब्रह्मा की आज्ञा से भरत मुनि ने शङ्कर 
और पार्वती को नाट्य-ग्रह में रूपक देखने के लिये बुलाया 
और उनके सामने 'त्रिपुर-दाह' नामक डिम खेला गया। 
शङ्कर भगवान्‌ इसे देख अत्यन्त प्रसन्न हुवे और रूपक मे चृत्त 
का भी समावेश करने की अनुमति देकर उन्हाने भरत सुनि को 
तण्डु के द्वारा त्त के अनेक अङ्ग विक्षेपो का उपदेश कराया । 


१ नतज्‌ ज्ञाने नतच्छिइपं न सा विद्या न सा कला। 
न स योगो न तत्‌ कमं नाद्येऽस्मिन्यन्न दूश्यते । 
भरत नाट्य शास्त्र १म अध्याय श्छो० ११३ 
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संस्कृत वाङ मय में जितमी विद्याएँ हैं वे सब धमं, अर्थ, 
काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथो की प्राप्ति के उपदेशो से 
भरी हैं । उपदेश के विषय में कहा जा चुका? है कि बे प्रभु 
सम्मित, खुहत्सम्मित ओर कान्तासम्मित होते हैं। प्रशु 
सस्मित और सुह्ृस्सम्मित उपदेश वैसे मनोरंजक ओर हृद्य 
ग्राही नहीं होते जैसे कि कान्ता सस्मित होते हैं। कान्ता- 
सस्मित उपदेश देना काव्य ही का कार्य है। काव्य के श्रव्य 
आर दृश्य-काव्य अर्थात्‌ नाटक ये दो भेद हैं और दोनों से कान्ता- 
सम्मित उपदेश प्राप्त होता है । श्रव्य काव्य कर्ण सुखद होकर 
कणेन्द्रिय द्वारा आत्मा को आनन्द पहुँचाता है। किन्तु दृश्य 
काव्य कर्ण सुखद तो होता ही है और साथ २ मेश्रेन्द्रिय को 
भी तृप्त करता है। इस से जो आत्मा को आनन्द प्राप्त होता 
है बह कर्णेन्द्रिय और चक्षुरिन्द्रिय दोनो से जन्य होने के कारण 
श्रव्य काव्य जनित आनन्द से उच्च कोटि का रहता है। 
इसकी मनोरंजकतां और हृदय-प्राहिता भ्रव्य-काव्य में भी नहीं 
है। किसी कचि ने टोक ही कहा है कि 'काब्येषु नाटकं रस्यम्‌?। 
संस्कृत नाट्य शास्त्र मे-ताटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, 
डिम, व्यायोग, समवकार, चीथी, अङ्क ओर ईहासूग, ये दस 
रूपक हैं। नाटक" में कम से कम ५ और ज्यादे से ज्यांदे १० 
१ महाकाव्य प्रकरण की भूमिका । पा 
२ नाटक सप्रकरणं भाण; प्रहसनं डिमः । 


चौय्यङ्क हासगा इति । दशरूपक । 
३ साहित्यदर्पण षष्ठ परिच्छेद श्‍लो० ७--११ | 
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: अङ्कु होते हैं। इसका संचिधानक* कोई प्रसिद्ध कथानक रहता 
है। इसमे पांच सन्धियाँ' रहती हैं जिनसे प्रधान कथा. अन्य 
कृथांशो सें परिपुष्ट की जाती है। इसका नायक कोई प्रसिद्ध, 
श्रीरोदात्त, प्रतापी राजपि रहता है | कशी २ नायक दिव्य भी 
दोता है । इसमें श्टङ्गार चा चीररस प्रधान रहता है और 
अन्य रस उसके अङ्गभूत होते हैं| जेसे-अशिज्ञानछशाकुन्तल । 
दस अङ्क के नाटक को महानाटक कहते हैं। जेसे-हनु- 
मन्नाउक। प्रकरण में कचि कल्पित लौकिक कथानक रहता है 
और नायक नाटक के नायक के समान प्रख्यात नहीं होता। 
यद्यपि प्रकरण में अङ्को का नियम नहीं है तो भी प्रायः १० 
अङ्क होते हैं। जैसे-सच्छकरटिक, मालती माधव । आण 
मै कोई कह्पित धूर्त चरित रहता है और यह एक ही अङ्क का 
होता है। जेले-वसन्त तिलक पदुम ताडितकम्‌। प्रहसन में 
दास्य रस रहता है और वह भी प्रायः एक ही अङ्क का रहता 
है जैसे-मत्तविलाख । लटकमेलक।. डिम' में हास्य और 
श्टङ्खार इसके अतिरिक्त रस होता है. ओर इसमे ४ अङ्क होते 


१ ?।०४ नाटकगतकथाप्रबन्ध:। 
२ अन्तरैकाथंसम्बन्धस्सन्धिरेकान्वये सति । 

साहित्प दपण षष्ठ परिच्छेद श्लो० ७५। 
३ साहित्य दपण षष्ठ परिच्छेद श्‍लो० २२४--२२६ 
च) पर » २२७--२३० 
५ ५» ळा » र२४०--२४४ 
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हैं ज्ञेसे-विपुरदार । व्यापोग) मे डिम के सद्गण हो रस होता 
है। किन्तु अङ्क एक ही होता हे. जैसे-सौ पन्धिका-हरण | 
मध्यम ब्यायोग । समचार में नाटक के संद्रृश सुख होता 
है किन्तु अङ्क तीन ही होते हैं जैसे-ससुद्र मथन। चीथी* में 
प्रधानता से म्टङ्घार रख सूचित रहता है और अन्य विषय 
भाण के सद्दरा होते हैं जैले-मालविका वोथी | अङ्कः से करूण 
रस स्थायी और पक अङ्क रहता है। इसी को उत्सृष्टिकाङ्क 
सी कहते हैं जैत्ते-शमिष्ठा ययाति । ईहाड्ग' मै दिव्य और 
लौकिक दोनों प्रकार का भिश्चित कथानक रहता है और इसमें 
चार अङ्क होते हैं जैले रुक्पिणी ए रिणय | 

इत रूपको के अतिरिक्त, नाटिका चोरक, गोडी, सट्टक, 
नाट्य रासक, प्रध्याव उललाप्य, काज्य, टुः ए, राक, 
संलापक ी-गदित, शिल्प, विलासिका, दुर्म लिका, 
मरणी, हर्लीश और आशिका ये १८ उपरूपक सी हैं। 
वाटिका' मे चार अडू होते हैं। इसमें स्त्री पाज विशेष् होते हैं 
ओर नायक कोई प्रसिद्ध धीर-ललित राजा होता है जैसे - 


- i. 
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रत्नावली । चिद्धशालमड्जिका । त्रोटक में ५, ७, ८वा ६ 
अङ्क होते हैं ओर प्रत्येक अङ्क मे विदूषक का प्रवेश अचश्य 
रहता है जैसे-विक्रमोर्वशी । गोष्ठी में १ अडू, ६ वा १० प्राकृत 
पुरुष पात्र और ५, ६ स्त्री पात्र रहते हैं जैते-रैचतमद निका । 
रूइक में अङ्क के स्थान में जवनिका होती है। यह्‌ ४ जबनिका 
में रहता है । इसमें केबल प्राकृत भाषा ही प्रयुक्व रहती है । 
जैस-कपू र मञ्जरी । नादूथ-रासक पक अङ्क का होता है । 
इसमें उदात्त नायक होता है और हात्यरस प्रधान रहता है 
जैस-बिलासवतो । प्रस्थान में दो अङ्क होते हैं और नायक 
नायिका, दास दासी रहते है । जैसे श्टड्रार तिलक । उ्लाप्य 
मे एक वा ३ अङ्क होते हैं । इसम एक दिव्य च उदात्त नायक 
घोर चार नायिकाएँ होती हैं जैसे-पार्थपाथेय देवी महादेव । 
काव्य में एक अङ्क और हास्य रस रहता है। इसमें ख्रो ही 
'नायक का कार्य करती है जैसे-यादवोद्य । प्रेड्डूण में एक अङ्क 
और होन नायक होता है। इसमें सुत्रधार नहीं रहता । जैसे-- 
बालिवध | रासक में एक अङ्क और सूर्ख नायक होता है 
जैसे मेनका हित । संलापक में ३ वां ४ अङ्क होते हैं । इसमें 
नायक पाखण्डी और म्टङ्घार करुणेतर रस रहता हैं। जैसे-- 
माया कापालिक | भ्रीगद्ति में १ अङ्क और प्रख्यात व उदात्त 
नायक रहता है। इसका संविधानक प्रसिद्ध होता है जैसे-- 
क्रीडारसातल । शिल्पक मै ४ अङ्क और ब्राह्मण नायक होता है। 
इसमें शान्त और हास्य रस नहीं होते। जैसे-कनकावतो माधवा 
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बिलासिका में एक अङ्क और हीन नायक होता दै ! इसमें 
शङ्कार रस प्रधान रइता हे इसमे नायिका न रहने से इसको 
विनायिका भी कहते हैं । दुमंल्लिका में ४ अङ्क और हीन नायक 
होता है। जै ते बिन्डुमतो। प्रकरणी, नाटिका के सहुश ही दोती 
है किन्तु इस हा नाय ह सार्थत्राइ ओर नायिका सी सहृश 
कुल को होती है । हइज्ञीश में १ अङ्क और ७, ८, चा १० स्त्रियां 
होतो हैं। जैले -के लि ऐवत *। भाणिका में पक अङ्ट और 
उदात्त नायिका होती है जैसे -कामदत्ता । 

उपयुक्त रूपक तया उपहप हो के लक्षश विस्तार भय से 
यहां बहुत संज्ञेय में दिये गये हैं । इनके पूर्ण लक्षणों के लिये 
साहित्य दर्पण का अवलोकन आवश्यक है । 

रूपक के प्रारम्म हीते के पूर्व नर लोग नेपथ्य में! पूजन 
स्तुति आदि करते हैं उसोको पूर्व रङ्ग? कहते हैं। रंगभूमि पर 
आरम्म मै सङ्ग बाचर ए औए आशोर्च चनो से युक्त स्तुति आंदि 
पूर्व रङ्ग के सिजसिले में होती है ओर इलीको नान्‍्दी* कहते 


हैं । नान्दी के बाद सूत्रधार प्रविष्ट होकर अपनी खरी वा अत्य 
आ ` ¬ १ 75 3 
१ यन्ताट्यतस्तुनः पर्व रद्भविष्नोपशानस्ये । 


कुशीलवाः प्रकुजन्ति पुवरङ्गः स उच्यते ॥ 
प्रत्याद्वारािकान्य ङ्गान्यस्य भूयांत्ति यद्यपि । 
तथा प्यवश्यं कतव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये ॥ 
२ आशीवंचन संयुक्ता स्तुतियंस्मात्ययुज्यते । 
देव-द्वि ज-चुयादीनां तस्म,न्नान्दीधि संज्ञिता ॥ 


( ३६५ ) 


नट से भाषण करते हुवे, प्रेक्षको को उस रूपक के रचयिता 
अर विशय का परिचय कराता है और रूपक के किसी पात्र 
का प्रवेश कराकर चला जाता है । इसीको प्रम्तावना? या 
आमुख कहते हैं। उद्घात्यक, कथोद्धात, प्रपो णतिशय, प्रवर्तकं 
ओर अचलगित थे प्रस्तावना के पांच रेद्‌ माने गये हैं। जब 
सूत्रधार कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनका अर्थ 
स्पष्ट नहीं होता ओर नेपथ्य में उसके हृदयस्थ अर्थ को अन्य 
शब्दों से स्पष्ट करते हुवे किसी पात्र का रङ्गभूमि पर प्रवेश 
होता है तब उद्धात्य प्रस्तावना होती है जैले -सुद्रा राक्षस मे 
“ककर ग्रहः स” इत्यादि । जहां सूत्रधार के वचन वा उसके 
अथ से पात्रप्रवेश हाता है। उसे क थोद्धात प्रस्तावना कहते हैं | 
जैसे 'रल्ञावली में योगन्धरायण का और वेणीसंहार में भीम- 
सेन का प्रदेश । जब प्रस्तुत प्रयोग में अन्य प्रयोग की योजना 
करने स पात्र प्रवेश होता है तब प्रयोगातिशय प्रस्तावना 
होती है जैसे-कुन्दमाला में सीता का प्रवेश । जिसमे सूत्रधार 
के प्रास ङ्गि5 चर्णत के अडुरूप किसी पात्र का प्रवेश होता है 
उसे प्रवर्तक प्रस्तावना कहते हैं। जहाँ प्रचलित विषय के 


१ नटो विडूषक्ो वाऽपि पारिपाश्वक एव दा.। 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुवते । 
चित्रे वाक्येरस्वकायोंत्यैः प्रस्तुताक्षेपिभिमिंथः । 
झासुखे तत्तु विज्ञेयं नाम्या प्रस्तावनाऽपिस्ता। 
२ साहित्य दपंण पष्ठ परिच्छेर श्छो० ३३-३४ 


( ६६६ 2 


सन्दर्भ में कुछ पेले शह्दों का प्रतोग किया जाता है जिनसे 
उस विषय का सन्दर्भ बना रहता है और पात्र प्रवेश झी होता 
है उसे अवलगित प्रस्तावना कइने हैं जैले-अभिज्ञान शाकुन्तल 
में दुष्यन्त का प्रवेश । 
प्रस्तावना के बाद रूपक के दल भेदो के अनुसार निर्दिष्ट 
अङ्का से निर्दिष्ट रसात्मक कथानक का अभिनय होता है। - 
अङ्क के प्रारम्भ से समाप्ति तक रंगभूमि खाज्ञो नहीं रइती । 
कोई न कोई पात्र रंग भूमि पर अवश्य रहता है। नाटक के 
कथानक का विस्तार संक्षिप्त करने के लिये रंगभूमि पर 
प्रतिषिद्ध अतपच अप्रयुक्त प्रयोगों का वर्णन करने के लिये 
विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अङ्कावतार और अङ्कास्य इन 
पाँच अर्थोपक्षेपको' का प्रयोग किया जाता है। विष्कम्भक में 
भूत और भविष्य कथांशों का संक्षिप्त वर्णन रहता है। इसका 
प्रयोग किसी मध्यम था नीच पात्र द्वारा अङ्क के आदि में 
किया जाता है। प्रवेशक की योजना दो रङ्कौ के मध्य मे की 
जाती है। इसमें प्राक्त भाषी नीच पात्र ही होते हैं। पदे के 
भीतर से जो सूचना दी जातो है। उसे चूलिका कहते हैं। 
घङ्क के अन्त में पात्रों द्वारा जो अग्रिम कथा को सूचना दौ 
ज्ञाती है उसे अंकाब्रतार कहते हैं। एक ही अंक में सब अंकों 
की कथा की सूचना जिससे मिलती है उसे अकास्य कहते 
है। इन पांच अर्थोपक्षेपको से नाटकों =-= थापकषेपको से नारको को संक्षिप्त करने में और 
१ साहित्यदपण षष्ठ परिच्छेद श्लो० ५४-६० | - 


( ३६७ ) 


नीरस तथा अचुचित वस्तुग्रौ को प्रक्षकों को केचल सूचना 
देने में बड़ी ही सहारता मिलती है। रुपक का उपसंहांर भी 
आशीर्वचन संयुक्त मङ्गल श्जोक से ही किया जाता है। इस 
मङ्गल श्लोक को सरत-चाकप कहते हैं। 'सं विधान ऊ के अर्थ- 
प्रकृति, पञ्चसन्धि आदि अनेक विषय दशरूपक) साहित्य- 
दर्पण आदि ग्रन्थों में वर्णित हैं जिनका वणंन चिस्तारभय से 
यहां नहीं किया गया है । 

सबसे प्राचोन नाटककारो में, जिनके प्रन्य उपलब्ध हैं, 
भास, कालिदास और श्रश्वघोष की गणना होती है। इसलिये 


इनसे प्रारम्म कर प्रसिद्ध २ नाटक तथा उनके रचयिताओं 
का इतिहास यहां संक्षेप में दिया जाता है। 


नाटक 


भास ( ई० पृ० ४ थ शतक ) 


काल देशनिर्धारण--इसझे विरचित रूपक १ प्रतिशायौगम्धरायण, 
२ स्वप्ववासचादचा, ३ प्रतिमा, ४ अभिषेक ५ पन्वरात्र ६ बालवरित 
० सध्यमब्यायोग < दुतत्राक्य, ९ दुतघरोत्कच १० कणंभार ११ वरुभङ्ग १२ 
चारूदत्त और १३ क्रविसारक--इनका बिषय परामर्ष । 


इसके विरचित अनेक नाटकों से से १३ नाटक उपलब्ध 
हैं। कालिदास ने अपने मालविकाग्निसित्र नाटक के आारम्म 


( ३६८ ) 


में अपने पूर्ववति' प्रसिद्ध नाटककार्रो में भाल, सौमिल्ल, 
कविपुत्र आदि को माना है'। इससे यह स्पष्ट है कि कालिदास 
के समय भास का यश लोक में प्रैस था । भासके वाद जो 
२-४ कचि हुवे थे चे भी कालिदास के समय प्रसिद्ध थे। 
इससे यह अनुष्गनहो सकता है कि कालिदास के समय 
भास कचि अत्यन्त प्राचीन माना जाता था । प्रसिद्ध कवि चाण- 
भइने भी अयने हषं चरित के आरम्भ में भास के नाटकों के 
विषय में जो उल्लेख किया हे उससे भी भास के नाटकों के 


_ स्वरूप का बहुत कुछ बोध होता है। बाण ने कहा है- 


'सूत्रघारकृतारम्मेर्नाटके व्हुभूमिकेः । सपताबेयंशो लेभे 
भासो. देचकु ले रिच! ॥ इससे यह स्पष्ट है कि भास के नाटकों 
का आरम्भ सूत्रधार से होता था। कालिदास के समय से 
नाटकों में प्रथम नान्दी श्लोक और उसके याद्‌ सूजबार का 
प्रवेश मिलता है । बाण भट्ट के वाद भी चाक्पतिराज, राज- 
शेर जयदेव, जोनराज, शारदातनय, सन्ध्याकरनन्दी 
इत्यादि ग्रन्थकार अपने २ ग्रन्थो मे आल कविका निर्देश करते 
ही हैं। यह सब प्रपञ्च म० म० त० गणपति शास्त्री ने अपने 
स्वप्न वारूचद्त्तनाटक की भूमिका में. सविस्तर किया है। 
पाठक उसको पढे । राजशेखर के वचन से मालम होता है कि 


५ लि 


१ प्रथितयशसां भासलोमिल्लतकविपुत्रादीनां. प्रबन्धान'तक्रम्य चर्ते- 
सानकवेः कालिदासस्य, क्रियायां कथ परिष बहुमानः । 
ऱ्य मालविकाग्नि मत्र भूमिका 


१ 


( ३६६ ) 


भास का नाटक संग्रह" माना जाता था और उसमें स्वप्न- 
चासवदत्त सब से श्रेष्ठ था । इसी वचन के आधार पर हाल में 
केरल में जो १३ रूपक उपलब्ध हुवे हैं थे महाकवि भास 
विरचित माने गये हैं । यदि देखा जाय तो उन ग्रन्थो पर भास 
का नाम कहीं नहीं मिलता है । नाटकों की भाषा, चिषय आदि 
प्राचीनत्व के द्योतक हें । 

भास के चरित्र के विषय में केवल नाम के व्यतिरिक्त 
और कुछ उल्लेख नहीं मिलता है। जब भास के नारको में .. 
उसका नाम तक नहीं मिलता है तब उसके जीवन चरित के 
सम्बन्ध में कुछ मिलना कहां सम्भव है। इन नाटकों में के 
बचन तथा श्लोको से भास के समय पर बहुत कुछ प्रकाश 
पड़ता है। मालविकार्निमित्र के आरम्म मे. कालिदास ने 
यह भी कहा है कि-- 
“पुराणमित्येच न साधु सच न चाऽपि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्त: परीक्ष्यान्यत्तरद्‌ भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबु द्धिः ॥? 

इससे यह चात झलकती है कि भास के नाटक यद्यपि 
अच्छे थे तथापि उनमे अनेक दोष थे ऐसा माना जाता था | 
कालिदास ने उनमें से अच्छे का ग्रहण कर बुरे का त्याग 
किया था। यह बांत भास और कालिदास के समान श्लोकों 

१ भासनारकचक्रडपि च्छेकेः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 

स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽसून्न पावकः ॥ 
सक्तिसुक्तावलिए । 
२४ 


( ३७० ) 


की तुलना से पाठकों को विदित हो सकतों दै । ये सव श्लोक 
म० म० टी० गणयति शाल्लो ने अग्नी स्वप्नधाखवदत्त को 
भूमिका में एकत्रित किये हैं। इस प्रकार का सादृश्य कालि- 
दास और अश्वघोष के शलोकों में भी है। यदि कालिदास ने 
अश्यघोष का अनुकरण किपा होता जैसा कि अनेक पाश्चात्य 
चिद्वान्‌ मानते हैं तो कालिदास ने मासादि के साथ अश्वघोष 
का भी स्वच्छ निर्देश अवश्य किया होता । भास के 'प्रतिज्ञा- 
„ _ यौगन्धरायणः के एक श्लोक' के भाव को अश्वघोष ने अनेक 
शलोको मे अने दोनो काव्यो में वणन करने क चेटा को है। 
यदि भास और कालिदास को अश्वघोष के बाद मानते हैं तो 
कालिदास को!मास विषय प्राबीनत्त की उक्ति सिद्ध नहीं 
हो सकती है ओर अश्वघोष का अपने ग्रन्थों के अन्त का 
चचत कि “ मैंने अच्छे कवियों का असुऋरण किया है ” यह 
भी सिद्ध नहीं हो सकता है। ऐसा अनुमान होता है किं 
कालिदास ने भास के प्रतिज्ञा योगन्धरायण' और “स्वपन- 
चासवद्त्त' को सामने रखकर ही अपने मालविक्कार्तिमिंत्रः 
नाटक की रचना की थी। क्योकि सास के उपयुक्त दोनों 
नाटकों का नायक उदयन-वत्सराज भास का उतना ही पूर्व- 


१ काष्ठा दग्निर्जायते मध्यपान दु भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति । 
सोत्धाहानां नास्त्यसिद्ध॑ वराणां सार्गारब्धास्पव यत्ताः फडन्ति ॥ 

_ प्रतिज्ञा यौगन्धरायण १ अङ्क अन्तिम शलोक और बुद्ध चरित 

_ १३६० सौन्द्रनन्द १६।९७, १०२२, १२३३,३४ । 


~ 


( ३७१ ) 
वर्ती था ज्ञितना अग्निमित्र कालिदास का था। इसीलिये 
उद्यन वत्सराज की कीतिंगान करने से जो यश भास को 
मिला उसी यश की इच्छा से उस समय में सर्वसाधारण में 
प्रचलित अग्निमित्र की कीतिं का वर्णन करना कालिदास 
ने अङ्गीकार किया। 
भास के प्रतिज्ञा-यौरन्धरायण मै-- 
“नव शरावं सलिलेस्खुपूर्ण' सुसस्छृतं दर्भकृतोत्तरीयम्‌। 
तत्तस्य माझून्नरकञ्च गच्टेद्यो भतृंपिरडस्य कृते न युद्धेत ॥' 
यह श्लोक आया है जिसको कोटिव्य के अर्थ शास्त्र में 
दूसरे के नाम से उद्धृत मिलता है। इससे यह सिद्ध-होता है 
कि यह नाटक कोरिल्य के अर्थ शास्त्र के रचना-काल में 
अवश्य उपस्थित था। आर्य-पुत्न शब्द का प्रयोग कुमार अर्थ 
में भास के नाटकों में मिलता है। ब्रह्मगिरी के अशोक के 
समय के शिलालेख में आयं-पुत्र शब्द कुमार के अर्थ मे अशोक 
के लिये प्रयुक्त किया गया है। इससे यह रपष्ट होता है कि 
आयंपुत्र शब्द कुमार अर्थ मै अशोक के पूर्व तथा उसके समय 
मे प्रयुक्त होता था । परन्तु कालिदास के रूमय झाप शब्द 
का प्रयोग पत्नी ही अपने पति के लिये कर सकती थी। 
यदि भास ई० रय शतक का होता तो वह कोरिल्य के अर्थ 
शास्त्र तथा पतञ्जली के योगशास्त्र का निदेश करता । किन्तु 
उसने इनका निदेश न कर “ बाईंस्पत्यमर्थशास्त्रम ' और 
* माहेश्वरं योगशास्त्रम्‌ ' ऐसा लिखा है। | 


( ३७२ ) 
इन नाउको के प्राचीनत्व के निर्णायक ओर भी अनेक 


च अक ने ~ उह 
- प्रमाण हैं जो यहां स्थलामाव से नहीं लिखे जा सकते हैं। 


इन प्रमाणो से मास को ई० पू० ४ थं शतक का सान लेना | 
आवश्यक प्रतीत होता है। इलो प्रकार से कालिदास का 
समय मी ई० पू० १ म शतक मानना प्राप्त होता है। 
पाश्चात्य विद्वान्‌ कालिदास को ई० ४र्थ शतक का और 
भास को ई०२य वा३य शतक का मानते हैं ओर इन 
दोनों को इतना प्राचीन मानने के लिये कदापि तैयार नहों हैं 
क्योकि ऐसा मानने से आज तक जो प्राचोन इतिहास विदित 
है उनमें अत्यन्त स्थित्यन्तर होने की सम्भावना है। अधिक 
दृढ़ प्रमाणो के अभाव से इन दोनो के सम्बन्ध में विद्वानों मे 
अवश्य मतभेद रदेगा । 

भासके उपलब्ध १३ रूपको मे ( १) प्रतिज्ञायौगन्धरायण,' 
( २.) स्वप्नवासवदत्त, (३ ) प्रतिमा (४) अभिषेक 
(५) पञ्चयश्र (६) वालचरित ( ७ ) मध्यमब्यायोग 
( ८ ) दूतवाक्य ( ६ ) दूतघरोत्कच ( १० ) कणेमार 
(११) ऊरूमङ्ग ( १९ ) चारुदत्त ओर (१३) अविमारक हैं। 


प्रतिज्ञायोगन्धरायण १-यह चार अहो को नाटिका है । 
इसमे उज्जैन के प्रयोत महासेन को खूपत्रती कत्या वासवदत्त 
का हरण करने के लिये को शाम्बी के चत्स-राज के मन्त्री यौगन्धः 
रायण की प्रतिज्ञा तथा वत्सराज को महासेन के बन्धन से छुड़ाने 
का ओर चासवदत्ताव वत्सराज का विवाहोत्सव वर्णित है । 


ब्र 


( ३७३ ) 


स्वप्नवासवदचा वा सवृप्न-नाठ #॥-पह छु अंकों का 
नाइक है। इतने वत्सएज को सार्व-मोमत्य प्राप्ति के लिये 


सगधराजकन्या पदुभावति से विवाद की आवश्यकता जानकर 
यौगन्धरायण का बासबदत्त। के साथ अग्नि मै भस्म हो जाने 
का प्रवाद फेलाकर वासत्रदत्ता को पदुमावति के यहां न्यास 
रूप से रखना, उदयन तथा पदुमावति का विवाह, संयोग से 
वासवदत्ता का पदुभावति के घर में सुप्त वत्सराज का खटिया 
पर से लटकते हुवे हाथ को ठीक करने में राजा के जागने 
पर भागना, राजञा का विलाप ओर योगन्वरायण के आजे पर 
राजा वत्सराज को सर्च रहस्य आया ज्ञात तथा वासवदत्ता 
प्राप्ति के साथ सप्नार्‌ होना वर्णित है । 

` प्रतिमाः ७ अंकोका नाटक दै । इसमें रामायण के 
प्रथम तीन कारडो को कथा चर्णित है। इसका वेशिश्य यह 
है कि इसमें रंगेमूमि पर राजा दरारय की सुत्यु नादयशास्त्रो 
के विरुद्ध दिखाई गई है ओर ई० पू० ६ छ शतक से ई०२य शतक 
तक खत राजाओं की सूतिस्यायन की प्रथा जो सारत में 
प्रचलित थी उसका प्राधान्य होने से इस नाटक का नाम ही 
'अतिमा' रक्खा गया है । इसमें प्राचीनत्व द्योतक पेसे २ अनेक 
स्थल हैं। 

अभिषे रः यह छः अंशो का नाटक है। इसमें रामायण 

की किष्किन्धा कारड से युद्धकारड के समाप्ति तक को कथा 
तथा रामराज्याभिषेक वर्णित हे। 


( ३७४ ) 


पञ्चरात्र यह तीन अंक का समचकार है। इसमें 
महाभारत के पात्रों के आधार पर कल्पित कथा है । इसमें 
दुर्योधन का राजसूय यज्ञ कर द्रोण को यथेच्छ दक्षिणा मांगने 
की प्रार्थना, द्रोण का पाएडचो के लिये आधा राज्य मांगना, 
शकुनी की राय से अज्ञातवासमे स्थित पाण्डवाँ का पांच दिन 
के अद्र पता लगने एर आधा राज्य देना स्वीकार करना, 
द्रोण का सोष्म की सलाह से विराटू की गो-सम्पत्ति छीनने 
के लिये आक्रमण, पाएडचो बं पता लगना और अद्ध राज्य 
प्राप्ति चणि'त है। 
बोलचरितः-यह ५ अंको का नाटक है। इसमे कष्ण 
की बाललीला वर्णित है। 
मध्यमव्यायोग/- यह एक अंक का व्यायोग है । इसमें 
महाभारत के आधार पर एक ब्राह्मण की कथा अपनी कल्पना 
के अनुसार वणि त है । इसमें ब्राह्मण के मध्यम पुत्र को घटो- 
त्कच के मध्यम शब्द्‌ से पुकारने पर भीमसेन का अपने को 
मध्यम समक कर आना और उन ब्राह्मणों को बचाने की व 
हिडिम्बां से मिलने की कथा वर्णित है। 
दूतवाक्य /-यह सी एक अंक का व्यायोग है। इसमें 
ष्ण का कौरव पाण्डवौ की सन्धि के लिये दूत होकर जाने 
को महाभारत की कथा वर्णित है । 
दूतघो त्कंच $ _यह भी एक अंक का व्यायोग है। इसमे कौरव 
सभा मै घटोत्कच का पाएडचो का दूत बनकर आना वर्णित है। 


~ 
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कणामारः-यह भी एक अंक का. व्यायोग है इसमें इन्द्र 
को, सेनापति कर्ण से ब्राह्मण के रूप मै कवच कुरडन भिक्षा 
मांगने को महामारत को कया चरित है। 
ऊरूभङ्गः यह भी एक अंक का व्यांयोग है । इसमें भीम 
डुयेथिन का गदा युद्ध तथा डुर्यो बन का ऊरूपङ्ग वणित है। 
चारुदत्त! --यह ४ अङ्कां का अपूणं नाटक हे । इसको कथा. 
कचि कल्पित है । इसका नायक चारुदत्त और नायिका वसन्त- 
सेना हे। यदो ४ अङ्क कुछ भेद से शूत्रक के सुब्झ हटिक 
नाटक के ४ पथम आडु हैं । इसी लिये 'चच्छकटिक' “चारुदत्त' 
का विस्तार माना ज्ञाता है | 
अविपारक१-यह ६ अङ्को का नारक है। इसमे सौवीर 
के-राज़ा कुन्ति-मोज की रूपत्रती कन्या कुरङ्गी का किसी 
अविमारक नाम के राजपुत्र से प्रच्छन्न विवाह वणित है। 
भासके नाउको में विद्यमान प्राकृत भाषा में प्राकृत-प्रकाश 
की शौरसेनी प्रात के लक्षण अधिकतर मिलते हैं । 
कालिदास (३० पू० १ म शतक ) 
इसके विरचित नाटक--१ सारविकारितिमित्र, २ विक्रमोवंरीय, ३ 
अभिज्ञान शाकुन्तळ - इनका विषय परामषः व टीकाएँ । 
इसके विरचित 'मालविका र्तत मिज' विक्रमोर्वशीय, और 
अभिज्ञान शाकुन्तल नामके नाटक हें । इसके जीवन चरित ओर 
समय के सम्बन्ध मे मदाझाव्य प्रकरण मे विचार किया 
जा चुका है । 


( ३७६ ) 


(५ पालविकाग्नि मित्रः यह ५ अङ्कां का नाटक है । इसमे 
शुङ्ग बंश के राजा अग्नि मित्र का मालविका नाम की विदं 
राज कन्या के साथ विवाह, प्रेम आदिका वर्णन है। यह 
कालिदास का प्रथम नाटक है। इस पर काटयघेम की विरचित 
कुमारःगिरि-राजीव और वौर-राघव विरचित दूसरी भी 
रीका है। १ 
(>> विक्रम मोवेशीयः- यह ५ अङ्का का नाटक है। इसमें उर्वशी 
और पुरूरवा राजञा का प्रणय वर्णन है । इसका कथानक महा- 
भारत से लिया गया है । इस नाटक की दो प्रकार की हस्त 
लिखित पुस्तक मिलती हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध पुस्तक 
देवनागरी और बंगाली अक्षरों में हैं और उनपर रंगनाथ की 
प्रकाशिका नामकी टीका ई० १६५६ को लिखी मिलो है। इस 
पुस्तक का वैशिष्ट्य यह है कि नाटक के ४र्थ अङ्क मे अपञ्चंश 
भाषा में बिरचित श्लोकपंक्ति मिलती है जिसके साथ उनके 
संगीत की प्रणाली भी दी है। इसी लिये इसको त्रोटक कहते हैं। 
दक्षिण में उपलब्ध पुस्तक, नाटक के नाम से है और उसमें यह 
वैशिष्ट्य नहीं है । इसपर ४ टीवाएं हैं । दक्षिण में उपलब्ध 
पुरतक की टीका काटयवेम की ई० १४००के लगभग की है। काट- 
यवेम, कोरड-चिडुके कुमार-गिरि नाम के रेडी राजा का मंत्री 
था और इसने अपनी टीका का नाम इसोलिये “कुमार-गिरि- 
राजीव” रक्खा था। इसकी ४ टीकाओं में काटयवेम और 
रडु नाथ की टोकाए प्रसिद्ध हैं। हि 


( ३७७ ) 


अभिज्ञान शाकुन्तल ;- यह ७ अड्डों का सर्वश्रेष्ठ नाटक 
है। इस नाटक का पाञ्चात्य देशों मै बड़ा ही आदर हुवा है। 
इसका अनुवाद प्रायः सभी भाषाओं में हुवा है। इसमें महा- 
भारत की दुष्यन्त और शकुन्तला की कथा बड़े ही रोचक तथा 
मनोहर प्रकार से वर्णित है। 

इस नाटक की ४ प्रकार की प्रतियाँ (३ ) बंगला, (२) 
देवनागरी ६३) काश्मीरी और (४) दाद्विणात्य उपलब्ध 
है । बंगला पुस्तक में २०-२५ श्लोक अन्य पुस्तकों से अधिक 
हैं ओर उसपर शङ्कर की रस चन्द्रिका और चन्द्रशेखर रचित 
द्वितीय रीका मिलती हैं। देवनागरी: पुस्तक पर राघवभइ की 
“अर्थोद्योतनिका” नारायण भड की 'प्राकृत चिदृति' और राम- 
सद्र च श्रीनिवास भट्ट की टीकाएँ. हैं । दाहिरात्य पुस्तक पर 
अभिरामभट्ट और काटयवेम की टीकाएँ हैं। इनके व्यतिरिक्त 
कष्णनाथ पञ्चानन और डमरू वल्लभ की भी टीकाएँ हैं। इस 
प्रकार इस नाटक पर कुल टीकाएँ १० हैं । 

कालिदास के नाटकों में महाराष्ट्री प्राक्त भाषा का 
बाहुल्य है तथापि योग्य स्थला मै शौरसेनी और मागधी भी 
विद्यमान हैं। 

शूद्रक (ई० २ य शतक ) 

जीवन शरित्र-समय निर्धारण--इसका विरचित स्रुच्छ करिक 
नाटक--इसका विषय विचार ब टीकाएँ । 

इसका विरचित 'ऋच्छुकटिक' नाटक है। इसके सर्बस्ध ` 


( ३७८ ) 


मे खृच्छुकटिक नाटक के प्रारम्म में कहा है कि शूद्रक नास का 
राजा अगाधसत्व ओर क्षत्रिय कवि था । यह ऋग्वेद, सामवेद 
गणित, कला, गायनघाबन, हस्तिशिक्षा आदि में प्रवोण था । 
इसने महादेव की तपस्या कर यह ज्ञान प्राप्त किया था । इसने 
अन्त में अश्त्रमेअ यज्ञ किया था और सौ वर्ष ओर दस दिन 
को अवस्या में इसका देहान्त हुवा था। इस वर्णन से अजु- 
मान होता हे कि किसी कवि ने इस नाटक को लिख मर अपने 
संरक्षक राजा के पिता, शूद्रक के नाम से प्रकाशित किया। 
शूद्रक कदां का राजा था इस विषय मै अनेक मतभेद हैं। 
कल्हण की राजतरङ्गिणी मे शूद्रक का नाम विक्रमादित्य के 
साथ दिया हुवा है। स्कन्दपुराण मै यह आच्धश्चत्य राजाओं 
का प्रथम माना गया है। वेत्राल-पञ्च चराति में शुत्रु को 
आयु १०० बब को निर्दिए है। कादम्वरी में शूद्रक को राज- 
थानो विदिशा बताई है। दरडी ने अपने ' द्राकुमार चरित ' 
मे इसके अनेक जन्म जन्मान्तरो के साहसो का वर्णन किया 
है। रामिल सेमिल ने शूद्र क' कथा लिखी थो ऐसी दन्त कथा 
है। यदि यह ठीक हो तो कालिदास के पूर्व भी शूद्रक का 
नाम प्रसिद्ध था ऐसा मानना पड़ता है । इस प्रकार के अनेक 
मतभेदों से यही भलकता है कि शूद्रक केवल कल्पित व्यक्ति 
है। तथापि विद्वानों ने शूदक को ऐतिहासिक सिद्ध करने की 
चेष्टा की है । 


म० म० ह्रप्रसाद शास्त्री ने स्कन्द पुराण के आधार से 
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तथा वीर चरित और अभिनव राजशेखर के बचनों के आजुः 
सार शूद्रक को आन्प्रश्वृत्यो का प्रथम राजा शिप्रक, शिसुक चा 
शिन्धुङु ही माना है और यह राजा मौयंसप्रार्‌ अशोक के 
याद हुवा था ऐसा कहा है क्योकि अशोक के समय से 
ब्राह्मण को भी वध दरड दिया जाने लगा था जिसका उल्लेख 
इस नाटक में चारुदत्त के वध दणड में मिलता है । जीवानम्द 
विद्यासागर अपनी इस नाटक की भूमिका में कहते हैं कि 
सुच्छकटिक के प्रथम अंक के शकार के भाषण मे ' णाणक! ! 
शब्द्‌ का उल्लेख है और इसमें चाणक्य, महेन्द्र, रुद्र आदि 
नामों का निर्देश है इस लिये खच्छकटिक का समय राज्ञा 
रद्रदमन के पूर्व का नहीं हो सकता है क्योकि सूच्छ्करिक के 
८ म अङ्क के ३४ वे श्लोक मै 'लुब्धे लाओ? यह निदेश रुद्रदमन 
के उपलक्ष में है। रुददमन का समय ई० १३० के लगभग का 
माना जाता है और इसो के समकालिक काश्‍मीर के राजा 
कनिष्क के समय में जो नाणक मुद्रा प्रचलित थी उसी का 
योतक नाणक शब्द्‌ इसमें भी है। कानो ( £०००७ ) महाशयः 
सच्छकटिक मे वर्णित राजकीय घटना अर्थात्‌ पालक वध 
तथा आमीर कुलावतंस आर्यक का गद्दी पर आना, इतिहास 
मै वर्णित ई० २ य ३ य शतक की राजकीय घटना के अनुसार 
रहने के कारण इसका समय ई० २ य, ३ य शतक है ऐसा 


१ 'एशा णाणक सूशिका मशकिका मच्छाशिका लाशिङे' । 
स्च्छकटिक १ अङ्क २३ शलोक | 
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मानता है । सच्छकऋटिक की प्राकृत भाषा तथा इसकी सास के 
चारुदत्त नाटक के आधार पर रचना को देखकर यही घारणा 
होती है कि यह नाटक २ य, ३ य शतक' का ही है। 
“य मृच्छकटिक! यद दस अङ्कौ का प्रकरण है । यह कहाजा 
चका है कि इसके प्रथम ४ अंक कुछ भेद से मास के चारूदत्त 
के ही ४ अंक हैं । इसकी भूमिका में सूत्रधार संस्कृत मे भाषण 
करते २ एकदम प्राकतभाषी वनकूर जहां से भाळत सावा में 
बोलता प्रारम्भ करता है वहीं से भास के चारूदत्त नाटक का 
ग्रारस्स है । इसका 'मुच्ऊकटिक' नाम रखने का कचि का 
आशय यही मालूम होता है कि चह इस नामसे यह द्योतज 
करना चाहता है कि-इसके ८म्र अंक में उच्छकूटिका अर्थात्‌ 
मिट्टी की वती गाड़ी का जहां निदेश है वहाँ से आगे उसने रचा 
है ओर उसके पूर्व के चार श्रंक उसके विरचित नहीं हैं ह्न्न्ति 
चारुदत्त नामके नाटक के हैं और अन्तिम छ अको को कथा 
का उच्छऋटिका ही आधार है। इस ताटक से कवि की राज- 
नोति पडुता खूब कलकती है । इसकी कथा वही भासके चार 
दत्त की कथा से आरम्भ होतो हे । वसन्त सेना वेश्या चारूदत्त 
के गुणा से मोहित हो राजश्यालक शकार दाण दिये हुवे 
अनेक कष्टों तथा अड़चनों के झेलकर भी अन्य पुरुषों को न 
' चाहकर अन्त सें चारुदत्त को हो अपना स्वामी मानकर उसके 


१ पाठकों को घ्यात रखना चाहिये कि ई० पू० १ म शतक कें कालि- 
दास से यह नाटक अर्वांचीन हे। 
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साथ विहार करती है। इसीम राजकीय घटनाओं को मिलाकर 
कचिने सत्पक्ष का जव और असत्यक्ष कानाश खूब ही सफाई से 
दिखाया हे । इन्हीं राजकीय घटनाओं के वर्शन में कचि ने 
अपना द्राचिड़ भाषा प्राबोरय ओर कर्णाट कलह पर्चिय+ 
अच्छी तरह से व्यक्त किया है। इससे अनुमान होता है कि 
मृच्छकटिका रचयिता दा क्षिणत्व ही होगा । 

घाकृत भाषा की दृष्टि से इस नाटक का वडा महत्व है । 
इसमें जितने प्रकार को प्राकृत सायाएँ प्रयुक्त हैं उतनी अन्य 
किसी रूपक में नहीं हैं । इसमें शोरसेनी, मागधो, अवन्तिका, 
प्राच्य , शकारो, चाएडाली और घञ्जी आदि प्राकृत मायाएं हैं । 
इसमे इन प्राकृत साषाओं का प्रयोग भरत के नाट्य शास्त्र के 
अनुसार किया गया है । इसमें एक विशेत्रता यह हे कि इसमें 
महाराष्ट्री भाषा का प्रयोग बहुत ही कम है । 

सूच्छुटिक नाटक की ४ टीकांए हैं जिनमें पृथ्त्रीधर को 
चिबृृति नामकी टीका प्रकाशित तथा उपयुक्त है । 

पहेन्द्रविक्रमवर्भा (६० ६०० ) 

जीवनचरित्र-समय--विरचित ग्रन्थ--मत्त विङास प्रहसन -इसका 
विषय विचार । 2 

इसका विरचित “मत्तविलास नाम का प्रहसन है । महेन्द्र 
विक्रम वर्मा काञ्ची के पहृत्र राजा सिंह विष्णु चर्मा का 
पुत्र था। इसकी अवनि भाजन' 'गुणभर' “मत्तबिलास' आदि 
उपाधियां हैं। इसका शासन ई० ७ म शतक के प्रथम पाद से 
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काञ्ची में था । इसके विरचित अनेक प्रन्थौ में केवल यहं प्रइ- 
सन ही उपलव्ध हे । _ 
मत्तविलास/--यह एक प्रहसन है । सम्प्रति उपलब्ध 
प्रहसनो मे यह सब से प्राचीन है । यद्यपि यह एक अङ्क का ही 
रूपक है तथापि इसमें अनेक प्राकृत भाषांओं का प्रयोग है । 
जिनमे शौर सेनी श्रौर मागधी प्रधान हैं । दो, एक संस्कत 
बोलने वाले पात्र भी इसमें हैं। इस नाटक की प्राकृत भाषा 
सासके रूपको के प्राकृत से बहुत सादृश्य रखती है । इस 
प्रहसन मे कापालिक, पाशुपत, शाक्‍य-मिक्षु, उन्मत्तक आदि 
अनेक दास्मिकों की परिहासकेलि हास्यरसके परिपोषण में 
वर्णित है। आदि और अन्त मै नान्दी और भरतवाक्य हैं । 
हषबरद्ध न (६० ६०६--६४८ ) 
इसके विरचित रूपक--१ रक्नावलीरप्रियदशिका और ३ नागानन्द--- 
इनका संविधानक--टीकाएँ । 
इसके विरचित रत्नावली और प्रियद्शिका दो नाटिकाएँ 
और नागानन्द नाटक हैं। इसके जीवन चरित्र तथा समय के 
सम्बन्ध मै इतिहास परिशिष्ट में कहा गया है। 
रत्नावली --यह पक नाटिका है। इसके ४ अड । 
इसमे भास के स्वप्नवासवदत्त का ही कथानक है। केवल भेद 
इतना है कि इसकी नायिका लंका की राजपुत्री रत्नावली है 
और वासवदत्ता की सत्यु की अफवाह केवल लंका के राजा 
के लिये ही उड़ाई गई थी जब की वासवदत्ता वत्सराज उद्‌- 
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यन के साथ ही थी । इसके नायक वत्सराज उदयन का स्व- 
भाव स्वप्नवासवद्त के वत्सराज उदयन के स्वभाव से 
भिन्न है । स््रप्नवासवद्स का नायक चासचदत्ता की जीवि- 
तावस्था में दूसरा विवाह करना नहीं चाहता था परन्तु 
इसका नायक वासवदत्ता के रहते ही चिचाह करना चाहता 
है। इस नाटिका की रचना नाट्यशास्त्र के नियमों को 
विशद करने के लिये की गई थी क्योकि इसके अनेक स्थल 
दशरूपक मे उदाहरण मै उद्धत हैं। इसकी प्राकृत भाषा 
कालिदास के नाटकों के सदृश है । इसपर भीमसेन 
विरचित टीका है । 

प्रिय दर्शिकाः--यह भी चार अड्ड की नाटिका है। . 
इसका कथानक रलावली से बहुत कुछ मिलता जुलता है। 
इसमे ' रलावली ' के स्थान पर प्रिय दर्शिका ' नायिका है । 
इसका प्राक्त रलावली सदश है । 
६“ नागानन्द यदद पांच अङ्की का नाटक है। इसमें नान्दी 
में बुद्धदेव का चन्दन है। इसमें दृहत्कथा ओर वेतालपञ्च- 
विशति मे की जीमूतवाहन की कथा वर्णित है। अन्तिम दो 
अङ्का में इस जीसूत वाहन की कथा बौद्धधम कथा के ढङ्ग पर 
बणिंत है। यज्ञ में होने वाली सपं की हत्या दूर करने के लिये 
ओर सर्पो' को जीवित करने के लिये चह अपने प्राणौ का 
बलिदान करता है और गौरी ओर गरुड़ दोनो मिलकर सर्पो' 
को और जीमूतवाहन को पुनः जीवित करते हैं। इसका प्राकृत 
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भी कालिदास के तरह शलोको मे महाराष्ट्री और अन्यत्र शौर- 
सेनी है । इसपर आत्माराम विरचित एक टीका है। 
भट्टनारायण (ई० ६७५ ) 
* जीवनी--समय निर्धारण--इसका विरचित--वेणी-संहार नाटक-- 
. इसका संविधानक- टीकाएँ । हि 
इसका चिरचित 'वेणी-संहार नांम का प्रसिद्ध नाटक हे । 
इसकी उपाधि “गरज लक्ष्मन्‌? थी । वामन के 'काव्यालङ्कार- 
सूत्रवृत्ति' मै और आनन्दचरद्वनाचार्यं के “ध्वन्यालोकः में 
चेणीसंहार का नाम और शलोक आने के कारण इसका समय 
ई० ८०० के पूर्व है। टागोर कुल की परम्परा से यह ज्ञात है 
कि वंगदेश के एकादश राजाओं के बंश संस्थापक, आदिशुर 
ने कान्यकुच्ज से पांच भ्राह्मण चुखवाये थे। उनमें भइनारायण 
भी एक था । ये ग्यारह राजा वंग मै ई० ७५० के पूर्व शासन 
करते थे क्योंकि ई० ७५० के बाद घहां पालबंश स्थापित हुवा 
था। इस आदिशूर के विषय में माना गया है कि यह मगध 
के गुप्त राजाओं का वंशज था और यह मगध के साधव गुप्त 
का पुत्र आदित्यसेन ही था जिसने कान्यकुब्ज को स्वतन्त्र 
_ किया था। यह आदिशूर आदित्यसेन ई० ६७१ मै जीवित 
था। इसलिये भइनारायण का .भी करीब २ यही समय हो 
सकता है। तथापि यह समय केबल काल्पनिक ही समझना 
चाहिये । हसके जीवन चरित्र के सम्वन्ध मै विशेष कुछ ज्ञात 
नहीं है। 


द 
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वेणी संहार :-यहकछः अङ्गो का नाटक है। इसमें मद्दा- 
भारत में को भोम की दुःशासन के रक्त से द्रौपदो को वेणी 
संचरण करने को प्रतिज्ञा को प्रसिद्ध कया चर्णित है। इसमें 
वर्णन विस्तार इतना अधिक है कि रंगभूमि पर इसका प्रयोग 
प्रक्षकां को रोचक नहीं होता है। कहीं २ इसके दृश्य अत्यन्त 
प्रशंसनीय हैं । इसमें आदि से अन्त तक वीर रस की प्रधानता 
है । द्वितीय अङ्क में वर्णित श्टङ्गार रख अस्थान-प्रयुक्त है। 
इसका पात्र-स्चभाव-चर्णन बहुत अच्छा है। चोच २ मै करुण 
आर भयानक रस भी अच्छी तरह पुष्ट हैं। इसका संस्कत 
विलकुल पाणिनि के नियमा के अनुसार है। इसका प्राक्त 
शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री है। इसपर प्रसिद्ध टीकाकार 
जगद्धर की टीका है और प्राकृत की प्राकृत चन्द्रिका टोका है| 
भवशूति ( ई० ७४० ) 
जीवनचरित्र-समय नि्घारण- कान्यकुरज के यशोवसा का सभा- 
पण्डित--इसके विरचित--रूपक .१ मालतीमाधव, २ महावीरचरित व ३ 
उत्तररामचरित-इनेका संविधानक-रीकाए माळतीसाधव प्रकरण में: 
कथा सरित्सागर की कथा का स्महुश्य । * 
इसके विरचित 'मालतीमाधव' महाबीर चरित? और 
उत्तर-'रामचरित! नाटक हैं । इसने अपने विषय में नाटकों को 
भूमिका में स्वयं कडा है। यह विद्भ॑ के पदमपुर के उडुस्बर 
कुल का ब्राह्मण था । इसका गोत्र काश्यप था और यह कृष्ण 
यजुवेद्‌ का तैत्तिरीयशाखाध्यायी था। इसके पिता का नाम 
२५ 
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नीलकण्ठ और माता का नाम जतुकणी था । इसके पितामह 
का नाम भट्ट गोपाल था । इसका पूर्व नाम श्रीकण्ड था । 
इसने अपने को वेदाध्यायी और उपनिषद्‌, सांख्य च योग का 
चेस्ता कहा है। मालती-माधव की एक हस्तलिखित पुस्तक 
में 'यह कुमारिलका शिष्य था? पेसा निर्देश है ओर उसका 
रचयिता उम्बेकाचार्य बताया हे। उस्चेकाचाय, मीमांसा के 
कुमारिल भइ के ग्रन्थो का प्रसिद्ध टीकाकार है । किन्तु 
उसने अपने शुरु का नाम ज्ञाननिधि वताया है। यदि झाननिधि 
कुमारिल की ही उपाधि वा दूसरा नाम हो तो उम्वेक और भव- 
भूति दोनों एक ही हो सकते हैं । “परन्तु इसने अपने को 
मीमांसक कहीं नहीं कहा है। इसलिये इसका नाम यदि 
उम्बेक हो तो भी यह प्रसिद्ध मोमांसक उस्बेकाचार्य नहीं हो 
सकता । कल्हण ने अपनी राजतरङ्गिणी में भवभूति के विषय 
में कहा है कि कान्यकुब्ज का राजा यशोवर्मा, काश्मीर के राजा 
सुक्तापीड ललितादित्य के साथ युद्ध करने गया था उस 
: समय भवभूति भी उसके साथ था । यशोवर्मा उस युद्ध मे 
सारा गया था । यह समय ई० ७४० के लगभग माना गया है । 
यशोवर्मा के सभापरिडत कचि वाक्पतिराजने, यशोवर्मा के 
किसी गोड़ राजा के वध के वर्णन में, प्राक्त में 'गौडवहो' 
चासका काव्य रचा था। यह गौड़ राजा का वध सुक्तापीड- 
ललितादित्य के युद्ध से पूर्व हुवा था। इस प्राकृत काव्य 
में चाक्पतिराज ने भवभूति को अपना शुरु बताया है। इस- 


थब 


है 2४ 


( ३८७ ) 

लिये इसका समय ई० ८म शतक का पूर्वार्झ मान लेना आवश्यक 
होता है। वामन के काव्यालङ्कार सूचबृत्ति ( ई०८००ल०भ० )मे 
उत्तररामचरित का श्लोक मिलता है। इससे भवभूति का 
यह समय आर भी उपपन्न होता है । वाणमट्ट और चीन यात्री 
इत्सिङ्ग ( 7४ 878 ) ने भवभूति का निदेश नहीं किया है 
इसलिये यह ई० ७०० से पूर्चचती' नहीं हो सकता है। 

मालतीभाधवः--यह १० अङ्को का प्रकरण है । इसमें 
पढ्मावति के राजा के मन्त्री भूरिवसु की कन्या मालती का 
प्रणय विवाह विर्दभ के राजा के मन्त्री देचरात के पुत्र माधव 
के साथ अनेक आपत्तियों को दूर कर किस प्रकार हुवा इसका 
चणंन है । इसपर ४ टीकाएँ हैं । जिनमें जगद्धर की टीका और 
त्रिपुरारि सूरि को भावप्रकाशिका प्रसिद्ध और प्रकाशित है । 
यह भावप्रकाशिका टीका ७ म अङ्क तक ही है। अवशिष्ट ३ 
अङ्को की रीका त्रिपुरारि सूरि के शिष्य नात्यदेव की रचित 
है। अन्य दो दीकाओ में मानाडु की ुगेमाशु बोधिनी' और 
राघव भट्ट की रीका हैं। क 

महावीर चरितः यहद खात अङ्क का नाटक है। इसमें 
रामायण के प्रथम छः काण्डौ की कथा वर्णित है । इसपर 
आत्माराम और चीर राघच चिरचित दो टोकाएँ हैं । 

उत्तर-रामचरित $ यह भी सात अङ्को का नाटक है। 
इसमें रामायण के उत्तर काएड की कथा ग्रथित है। इसमें 
कचि ने अपता पाणिडत्य ओर नाट्य-कला-नैपुरय अच्छी 
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तरह ब्यक्त किया है। यह करुण रस प्रधान नाटक हे । इसपर 
४ टीकाएँ हैं | इनमें वीर राघव की टीका प्रकाशित है। अन्य 
ढीकाएँ- भावार्थ-दीपिका, भट्टनारायण का अपेक्षित व्याख्यान 
और राघवाचाय की टीका हैं। 
मालती माधव यद्यपि प्रकरण है तथापि उसके खूश 
करुपना कथा-सरित्सागर में मिलती है। भवभूति ने उस 
चुडित कथा को पूर्ण करने के लिये जो कोशिश की है वह 
सफल हुई है। मालती माधव के ६ म अङ्क में विक्रमो वशो के 
४ थं अङ्क का केवल अनुकरण ही नहीं किन्तु स्पर्धा भी प्रतीत 
होती है। इसमें भवभूति ने करुण रस विशेष पुष्ट किया है 
किन्तु कालिदास को मनोहरता और सुन्दरता उसमें नहीं है । 
इसी झङ्क में माधव का मेघ को दूत बनाना मेघदूत का अचु- 
करण ही है। इस प्रकरण में नाट्य-शास्त्र के अनुसार अनेक 
दोष हैं । महावीर चरित में मालतीमाधव की कढपकता यहीं 
है। तथापि प्रसिद्ध रामायण की कथा को नवीन रुपसे चित्ता- 
कर्षक करने का श्रेय कवि को अवश्य है। नाट्य शास्त्र की दृष्टि 
से उत्तर रामचरितं इन दोनों से श्रेष्ठ हे। भवभूति का वर्णन- 
क्रम पाठकों में आश्रय और अदुसुत रस उत्पन्न करता है। 
उत्तर रामचरित का अन्तिम रामसीदा-मिलन, कालिदास के 
दुष्यन्त शकुन्तला के अन्तिमे संयोग से अधिक प्रभावशाली 
है। भवभूति के वणंना से यह भी ज्ञात होता कि वह कालि- 
दास के सदृश विलासी पण्डित नहीं था। यद्यपि कालिदास 
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को स्वतन्त्रता तथा स्वाभाविक जीवन-खुख भवभूति को नही 
गरात था तथापि उसने ज्ञान और निश्चय के द्वारा उनको प्रा 
किया था। भवभूति सर्तृहरि के 'न्याऱ्यात्पदः प्रविचलन्ति पद 
न.धीरा: इस तत्व का पक्षपाती था यह, उत्तर रामचरित के 
राम सीता का स्वभाव चर्णन पढ, समभा जा सकता है। 
सवभूत को संस्कृत साया तो झुपरिष्छत है ही परन्तु इसको 
प्राकृत भाषा, प्राकृत व्याकरण के नियम के अनुसार ही बनाई 
गई है, अतपच स्वाभाविक नहो' है। इसके तीनों नाटकों मे 
प्रायः सभी अच्छे २ इन्दौ के शलोक हैं। इसके शिखरिणी 
चूत के विषय में धेमेन्दर ने अपने खुदत्त तिलक में कहा है कि-- 

“सवभूते: शिखरिणी निरर्गल-तरङ्गिणी। 

रुचिरा घनसन्दर्भ या मयूरीव चृत्यति ॥ 

अनङ्ग इषे मात्र राज (ई०--८०० के पूर्व) 

समयनिर्घारण- इसका विरचित तापस वत्सराज चरित-इसका 
संविधानक । ८ 
इसका विरचित 'तापस वत्सराज चस्ति’ नाम का नाटक 

है। इसके पिता का नाम नरेन्द्र-वद्खन था। इसके जीवन 
चरित्र के विषय में कुछ पता नहीं लगता । इस नाटक का 
निदेश ध्वन्यालोक में उसकी टीका लोचन में मिलने से 
इसका समय ई० ८०० के पूर्व है । इस नाटक फा कथानक 
“स्बप्न-चासवद्त्तः और रत्नावली” के कथानको के सदश होने 
के कारण इसका समय ई० ६५० के पूर्व नहीं हो सकता है । 
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अतः माजराज का समय ई० ६५० और ८०० के मध्य मे 
मानना आवश्यक है । 
तापस वत्सराज चरितः यह एक छोटा सा नाटक दै। 
इसमे यौगन्धरायण की युक्ति से वासवदत्ता का गायव होना, 
उसके वियोग में घत्सराज का तपस्वी होमा, पदुमावतो का 
वत्सराज के साथ विवाह करने का निश्चय, वासवदत्ता और 
वत्सराज दोनो का प्रपाग में आत्म हत्या के लिये आना और 
` रूमणवान्‌ नामक मन्ता फे द्वारा इष्ट हेतु-सिद्धि का फल 
प्रदर्शित कर उन दोनों का संयोग कराना वर्णित हे । 
मुरारि (ई० ८५० के पूर्व ) 
जीवन चरित्र-समय निर्धारण--दिरचित ग्रन्थ--अनघराघव 
नाटक-इसका संविधानक--टीकाएँ । 
इसका विरचित “अनर्घ राघव’ नाटक दै । सुरारि ने अपने 
विषय में नाटक के आरम्म में कहा है कि घर घोदुगल्य गोत्रो 
भ्रीवर्धभान और तन्तुमती का पुत्र था। श्रोवधन सी महा- 
कवि था । मुरारि को वाल्मीकि! कहा है। यह झार: विद्वान 
था । इसके सम्यन्ध मे किसी ने कहा है कि-- 
मुरारिपद्चिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा । 
भवभूति परित्यज्य मुरारिसिररीकुरुः ॥ 
अर्थात्‌ भवभूति से मुरारि को श्रेष्ठ सांता गया है। दा 
'भवभूतिमनादहुृद निर्वाणमतिना सया | 
मुरारिपद्चित्तायामिद्माधीयते मनः ॥ . 


र 
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इससे भी मुरारि की भवभूति से विशेषता प्रकट होती 
है। भवभूति का मुरारि से पूर्वचतित्व भी इससे सिद्ध होता 
है। रत्नाकर के हरविज्ञय में अङ्क, नाटक, कवि और मुरारि 
इतने शब्द एक श्लोक में लाकर नाटककार मुरारि का 
स्पष्ट निदेश किया' है। कॉनो ( ०70४ ) नाम का जमंन 
विद्वान्‌ इस श्लोक को मुरारि निदर्शक नहीं मानता है। तथापि 
मङ्क (ई० ११३५ ) के श्रीकरठ चरित काव्य में सुरारि, राज- 
शेखर का पूर्ववर्ती माना गया हे और यह बात कॉनो (८000) 
ने भी मानी है। रलाकर का निर्देश अप्रामाणिक मानकर भी 
कोनो ( ०70छ ) ने वही चात सिद्ध की है जो रल्राकर के 
वचन से सिद्ध होती है। रल्ञाकर काश्मीर के चिप्पडजयपीड़ 


और अचन्ति वर्मा का सभापरिडत था । इसलिये रल्लाकर का 


समय ई० ६ म शतक का पूर्वा है ओर राजशेखर का समय * 
ई० ६ म शतक का अन्त माना गया है। मुरारि को रल्राकर का 
समकालिक मानकर भी उसका समय ई० ८५० के पूर्व मानना 
अनुचित नहीं है। यद्यपि सुरारि ने अपने निवासस्थान के 
सम्बन्ध में कुछ भो नहीं कहां है तो भी उसके नाटक में कल- 
चुरी राजाओं की राजधानी माहिष्मती का विशेष वर्णन 
मिलने से अनुमान होता है कि वह माहिष्मती के कलचूरि 


१ हर विजय काव्य ३८4६७ “अङ्गोत्यनाटक इंवोत्तसनायकस्य नाश 


कडिच्यंधित यस्य मुरारिरित्थम्‌। थाक्नान्वकृत्स्ससुवनः का गतः स 
देत्यनाथो हिरण्यकशिपुस्सहबन्धुसिवः ।' 
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बंश के दिसो राजा का सभापरिडत था। यह मांहिप्मती 
आजकल नर्मदा के तर पर मान्छाता या मण्डला के नास 
से प्रसिद्ध है। 
अनर्धराघद यह सात अङ्कौ का नाइक हैं। इसमें 
विश्‍चासित्र का अपना यज्ञ राक्षसौ से रक्षित रखने के लिये 
सजा दशरथ के पास राम को मांगने आने से भारस्भ कर 
राम राज्य तक की कथा वर्णित है। इसका कथानक अनेक 
नाटक में होने के कारण इसमें यद्यपि नवीनता नहीं है तथापि 
कचि ने अपने ढङ्ग से इसमे वैशिष्ट्य उत्पन्न किया है। इसमें 
अतिशयोक्ति का विशेष प्रयोग है। इस नाटक से कविका 
व्याकरण, कोष, पुराण इतिहास का सूक्ष्म ज्ञान प्रगट होता है। 
इसमे प्राकृत बोलने बाळे पात्र कम होने से प्राकृत का भाग 
(बहुत कम है। इसपर ८ रीकाएंँ निर्दिष्ट हैं जिनमें नसह पुत्र 
हरिहर, मिश्च भवनाथ, धनेश्वर, विष्णु भट्ट ओर रुचि पति 
उपाध्यायकी टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। रुचिपति की टीका प्रकाशित 
है। धनेश्वर की “ यशोदर्पणिका ' और विष्णु पण्डित की 
4 तात्पर्यदी पिका ” भी प्रकाशन के योग्य हैं । 


विशाखदत्त (६० ८५०) 


जीवनी--समयनिर्धारण--इसके विरचित स॒द्राराक्षसनारक का संवि- 
धानक--टीकाएँ । 


इसका विरचित 'मुद्राराक्षस नाम का नाटक है। घिशाख- 
दत्त या विशाखदेच के विषय में नाटक की भूमिका खे इतना 


जे 
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ही मालूम होता है कि यह वरेश्‍वरदत्त का'पौच और महाराज 
पृथु का पुत्र था । इसके निवास स्थान तथा समय के सम्बन्ध 
में कोई स्पश्ट उल्लेख नहीं है । सुद्राराक्षस के श्लोकों का उल्लेख 
धनिक के द्शरूपादलोक से ओर शोज के सरस्वती-करठाभरणा 
में होने के कारण यह ई० दशम शतक व्हे पहिले था इसमें कोई 
सन्देह नहीं है। नाटक के आर्म्म में जो चन्द्रग्रहण' का निदेश 

आया है उसको लेकर अमन चिद्वान्‌ याकोबी ने ज्योतिष शास्त्र 
के आधार पर यह सिद्ध किया है कि इस तरह का ग्रहण, 
ई० ८६० के द्खिस्यरए के २ तारीख को लगा था। मुद्रा 
राक्षस के अन्त में कुछ हस्तलिखित प्रतियों में चन्द्र गुप्त के 
नाम के स्थान में अचन्तिवर्मा चा रन्तिचर्मा का नाम निर्देश 


-मिलता है। ई० ८६० के लगभग में काश्मीर में अवन्ति चमा 


ई० ८५५--८८३ ) का शासन प्रचलित था यह इतिहास से 
ज्ञात है । किन्तु नाटक में पाटली पुश्र का जो वर्णन है उससे 
भूगोलतत्व चेत्ताओं ने यह सिद्ध किया है कि उस समय 
पाटलीपुत्र आभी राजधानी थी और उसका अस्तित्व नए नहीं 
हुवा था। दंगाल में पालवंश की स्थापना होने के बाद यह 
राजधानी नए हो गई । यह समय ई०८मशतक के पूर्व में है। 


इसलिये दूसरे विद्वानों ने इस अचन्ति वर्मा को मौखारी राजा 


१ करग्रहः सकेतुश्चन्द्रमसं एणमण्डलमिदानीम्‌। 
अभिभवितुमिछछति बलाद्रक्षत्येनं तु बुधयोगः 
सुद्राराक्षस १। ६। 
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अवन्ति वर्मा माना दै जिसके पुत्र प्रहवर्मा को हषं वर्धन को 
भगिनी राज्यश्री व्याही थी। यह समय ई० ७म शतक का 
पूर्वाङ होता है । विशाखद्च का यह समय मानने वालो नें 
यह भी प्रमाण दिया है कि इस नाटक में बोद्धों का जो वर्णन 
आया हे उससे यह प्रतीति होती है कि बौद्धधर्म उस समय 
जीता जागता था । इतिहासज्ञ यह भी जानते हैं कि बौद्धधर्म 
के वृक्ष पर कुमारिल भट्ट और शङ्कराचार्य ने ई० ८म शतक में 
कुठाराघात किया था। किन्तु इस मत के अनुसार मुद्राराक्षस 
का समय यदि ई० ७ म शतक का आरस्भ मान लिया जाय तो 
यह प्रश्‍न हल नहाँ होता है किई०८म चा & म शतक के 
आलङ्कारिकों ने ऐसे उत्तम नाटक के शलोको का अपने २ 
ग्रन्थो में उल्लेख क्‍यों नहीं किया । इसीलिये याकोवी 
€ ०७००० ) निर्धारित ई० ८६० ही इसका समय मानना 
प्राप्त होता है । | 
मुद्राराक्षस$--यह सात अङ्को का नाटक है । इसमें मौर्य- 
बंश के चन्द्रणुप्त राजा का चाणक्य की सहायता से गद्दी पर 
आना और नन्द्वंशीय राजाओं का नाश वर्णित है। कवि ने 
यह नाटक अपना राजनीति-पाटब व्यक्त करने के लिये लिखा 
है। इस नाटक का वैशिष्ट्य यह है कि इसमें स्त्री पात्रका 
अभाव है। केवल चन्दन दास श्रेष्ठी की स्त्री वध्य रूप में एक 
चार रंगमंच पर उपस्थित होती है। अतपच इसमे नाटक के 
गान शज्ञार रसका अभाव है । इसमें वीर और अद्शुत रसो 


~ 
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की प्रघानता है। इस नाटक के विषय द्वारा भारत के प्राचीन 
इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ा है । इसमे सत्‌ वा असत्‌. 
दोनों प्रकार का मय, कम से राक्षस और चाणक्य के मिष से 
अय्छी तरह प्रकट किया है। चाणक्य की कूटनीति से उसका 
बुद्धि बल और दूरदर्शिता साफ़ कलकती है । राक्षस वीर था। 
किन्तु प्रमाद और मार्दूच के कारण उसकी नीति सफल न हो 
सकी और उसको अन्त में चन्द्रशुप्त के अधीन होना आवश्यक 
हुवा । परन्तु यह उसको बुद्धि का ही प्रभाव था कि चह चन्द्र- 
गुप्त के अमात्य पद्‌ को प्राप्त करसका । इस नाटक की भाषा 
बहुत ही योग्य है । यह इतना रोचक है कि इसके सात अङ्क 
होने पर भी प्रेक्षको को यह अति दीर्घ नहीं प्रतीत:होता। 
इसको प्राकृत भाषा शौरसेनी, महाराष्ट्री और मागधी है। 
इसको प्राकृत भाषा प्राक्त व्याकरण के अनुसार ही है। इसपर ˆ 
तीन रीकाएँ हैं जिनमें वटेश्वर का सुद्राराक्षस-प्रकाश और 
दुरिडराज व्यास यज्वन्‌ की टीका प्रसिद्ध हैं। डुरिडराज . 
ब्यास की टीकाएँ. तंजावर के महाराज शाहजी के भ्राता सरफोजी 
के कथन से बनाई गई थी । यह रीका सम्मति प्रकाशित है। 


राजशेखर (ई० ६००) 
इसके विरचित अन्थ--१ कपुरमञ्जरी २ वालरामायण, ३ बाळआारत, 


४ विद्धशारभन्जिका-इनके संविधानक--टीकाएँ । 
इसके विरचित कपू मञ्जरी, चालरामायण, वालभारत 
ओर विद्धशालभलिका ये चार रूपक हैं। इसके जोवन चरित्र 
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के विषय में अलङ्कार प्रकरण म कहा गया है 
कपूर मञ्भरीः-यद सङ्क है अर्थात प्राकृत भाया मं 
लिखित ४ जवनिकान्तर को नाटिका है। यह सट्टक कवि ने 
अपनी स्त्रो अवन्तिसुन्दरी की प्राथना से लखा था। 
राजशेखर ने इसमें अपने संरक्षक चरडपाल चा सहीपाल ओर 
उसकी पत्नी कुन्तल महिषी का वर्णन किया है । इसमे नाल्दी 
का श्लोक सूचधार ही कहता है । इससे मालूम होता है कि 
दक्षिण मे यह प्रथा भास के बाद भी युत समय तक विद्यमान 
` थी। इसमें अदभुत रसका उपणादन है! इसकी प्राकृत भाषा 
अत्यन्त कोमल है। विशेष कर स्त्रिया की भाषा तो प्राकृत 
भाषा कोविदो के लिये आदर्श स्वरूप हे । इसपर पांच टीकाएँ. 
'(१) कामराज था प्रमराज की (२) कृष्णसूनु की (३) 
#धर्मदास की (४ ) पीताम्बर की जल्पति रल्ञमञ्जरी और (५) 
चांसुदेव की कपूरमञ्जरी प्रकाश हैं। इनमे अन्तिस टोका 
` अरकाशित और प्रसिद्ध हैं । परन्तु ष्ण सूच की टीका सबसे 
अच्छी है । 
दिद्धशालभञ्जिका-यह चार अङ्कौ को नाटिका है। 
इसमे रत्मावली का बहुत कुछ अनुकरण है | इसका कथातक 
कपू मरञ्जरी के सद्ृश है। लाटका राजा चन्द्रवर्मा, पुत्र न 
होने से अपनी कन्या खुगाङ्कावली का झगाडुवर्मन्‌ नाम रख, 
_विद्याथर मल्ल की महिषी के पास भेजता है । विद्याधर मब्ल 
१ विद्धशाळमन्जिका ७ अङ्क ३३ इद्‌ 7 
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के मन्त्री को यह बात मालूम हो जाती है औरःवह राजा ओर 
सुयाङ्कावली मै प्रेम उत्पन्न करते की चेष्टा करता हे । अन्त में 
इनदोनों का विवाह होने से विद्याधर मल्ल भविष्य वक्ता को 
वाशी के अनुसार सम्राट्‌ होता है । यह नाटिका किसी युव- 
राजदेव की प्रार्थना से रची गई थी। कोई इस युवराज देव से 
महोपाल को मानते हैं किन्तु इख नाटिका के अन्त मे कलचूरि 
राजाओं का उल्लेख होने से युवराजदेव से, चेदि का राजा 
केयूरवर्ष, युवराजदेच प्रथम चा द्वितीय युचराजदेव इन दोनो में 
“से कोई हो सकता है। इसपर महाराष्ट्र के निवासी नारायण, 
दीक्षित की टोका ई० १८ श शतक को प्रकाशित है। 
बालरामायणः--यद दस अङ्को का महानाटक' है। इसमें 
रामायण की कथा वर्णित है। इसकी प्रस्तावना बहुत विस्तृत 
है । इसका प्रत्येक अङ्क बहुत लम्बा है। इसमें के प्रायः सभी 
श्लोक बड़े छन्दो मै रचे गये हैं। इसमें राजशेखर के प्रसिद्ध 
शादुलविक्रीडित के २०३ श्लोक हैं। इसके शादूल विक्रीडित 
वृत्त की प्रशंसा क्षेमेन्द्र ने इस प्रकार की है-- 
शादूलक्री डितैरेच प्रख्यातो राजशेखरः । 
शिखरीव पर॑ चक्रैः सोल्लेखेरुच्चशेखर: ॥' 
इसकी रचना वाल्मीकि और भवभूति के आधार पर हुई है। 
१ एतदेव यदा सर्वे: पताकास्थानकेयुतम्‌ । 
अङ्गे श्च दशमिघी राः महानाटफमूचिरे ॥ 
साहित्य दर्पण ६। २२३, २२४ ३ 
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बाल भारत+--श्सका दूसरा नाम “प्रचण्ड पाण्डव है। 
यह खण्डित है । इसके केचल २ अङ्क उपलब्ध हैं। नाटक 
होने के कारण इसके पांच अङ्क होने चाहिये थे । इसकी रचना 
महाभारत के आधार पर की गई है। प्रारम्भ में इसमें महा- 
भारत के ३ श्लोक भी हैं। इसके प्रथम अङ्क में द्रौपदी स्वयंघर 
और द्वितीय मै द्यूतक्रीडा, द्रौपदी-केश-प्रहण और पारडर्चो 
का निर्वास वर्णित है। 

क्षेमीश्वर (३० ६१४ ) 

जीवन चरित्र--समय निर्धारण--कन्नौज के राजा महीपाक का 
सभापरिडत--इसके विरचित नाटक--१ चण्डकोशिक, २ नेषधानन्द-- 
इनके संविधानक । 

इसके विरचित चरडकोशिक ओर नेषधानन्द दो नाटक 
हैं। इसका दूसरा नाम क्षेमेन्द्र भी मिलता है :किन्तु यह 
काश्मीर के प्रसिद्ध आलङ्कारिक क्षेमेन्द्र से भिन्न है । इसका 
प्रपितामह विजयकोष्ठ वा प्रकोष्ठ था जिसकी आर्य वा. 
आचार्य उपाधि थी । यह कन्नौज के राजा महीपाल का आधित 
था। अतपच यह राजशेखर का समकालिक था | इसने अपने 
नाटक मे महीपाल को कर्णाटक विजय करने चाला कहा है। 
वास्तव मे कर्णाटक के तृतीय इन्द्र ने महीपाल को परास्त 
किया था। सियादोनी शिला लेखों से महीपाल का समय 
ई० ६१४ के लगभग का होता है। 

चएहकोशिक)-यह पांच अङ्क का नाटक है। इसमें 
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माकर॒डेय पुराण के हरिश्चन्द्र उपाख्यान की प्रसिद्ध हरिश्चन्द्र 
कथा वर्णित है। इसकी भाषा सरल है तथापि इसकी गणना 
उत्तम नाटकों में नहों हो सकती है। इसकी प्राकृत भाषा 
अन्य नाटकों के सहश शौरसेनी और महाराष्ट्री है। 
नंषधानन्द्‌ःयह सात अङ्को का नारक है ।इसमें प्रसिद्ध 
नलोपाख्यान वर्णित है । 
कृष्णमिश्र ( ई० १०४२ ) 
, जीवनी--समय निर्धारण--इसका विरचित प्रवोध चन्द्रोदय 
नाटक--इसका संविधानक--टीकाएँ । 
इसका विरचित प्रबोध-चन्द्रोदय नाम का नाटक है। 
करृष्णमिश्र दएडी संन्यासी था । इसके विषय में कहा जाता है 
कि इसके यहां वेदान्त का उपदेश होता था। किन्तु इसका 
एक शिष्य ऐसा था कि जिसकी प्रवृत्ति सदैव काब्य, अलंकार 
की ओर ही फुकती थी और वेदान्त से बहुत घृणा करता था | 
उसके उपदेश के लिये कचि ने यह वेदान्त गर्भ नाटक रचा। 
ऐतिहासिक मानते हैं कि जेजक सुक्त का चन्देल राजा कीर्ति- 
वर्मा, चेदि के कर्ण द्वारा ई० १०४२ के ल० भ० परास्त किया 
गया था । इस कोतिंचर्मा को गोपाल नामक सेनानी ने फिर से 
गद्दी पर बैठाया था। इस विषय का शिलालेख ई० १०६८ के लग- 
भग का है। ई० १०६५ में कीतिंवर्मा के दार में प्रवोधचन्द्रोद्य 
नाटक खेला गया था । इसलिये इस नाटक का रचना काल ई० 
१०४८ के बाद और ई० १०६५ के पहिले मानना आवश्यक है । 
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प्रबोधचन्द्रोदयः प छ अङ्कौ का ईनाउक है । यह शांक- 
रावेत मत प्रतिपादक बैप्णव ग्रन्थ है। इसमें प्रकृति ओर 
पुरुष के अथवा ब्रह्म और माया के अनेक जीव, विवेक, मोद» 
प्रबोध, विद्या, दम्भ, अद्धा इत्यादि तत्वों को पुरुष र स्त्री 
पात्र कल्पित कर उनके द्वारा रंगभूमि पर से प्रेक्षको को 
अध्यात्मविद्या का उपदेश करने का कवि ने श्लाध्य प्रयत्न 
किया है। इस दृष्टि से इसका बहुत महत्व है । यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस प्रकार का प्रथम नाटक यही था। क्योकि 
अश्वघोष के समय से बोद्धोंमे इस प्रकार के नाटक की कदपचा 
थी और ऐसे नाटक भी रचे गये होंगे ऐसा अनुमान किया जा 
सकता है । परन्तु इस प्रकार का सफल नाटक सर्व प्रथम यही 
है। इसके पश्चात्‌ पेसे अनेक नाटक रचे गये किन्तु चे इसके 
समान लोक प्रिय न हो सके । इसपर ८ टीकाएँ हैं जिनमें 
नारिडढ्लगोपप्रसु विरचित चन्द्रिका और भट्ट विनायकात्मज 
रामदास दीक्षित विरचित प्रकाशये दो टीकाएं सुद्रित हैं । 
उपरोक्त ८ टीका में अप्पय दीक्षित और मथुरानाथ तक- 
चांगीशा की भी टोकाएं हैं। 

कुलशेखर ( ३० १०००-११५६ का मध्य) कट, 

जीवन चरित्र--समय--इसके विरचित ग्रन्थ--१ तपती संवरण, २ 
सुभद्राधनन्जय, ३ आश्चयं मञ्जरी, ४ मुकुन्द आ संचरण व £ 
सुभद्राधनन्जय का संबिधानक- टीकाएँ । 

इसके विरचित “तपती संचरण' और, सुभद्रा धनञ्जय' 
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ये दो नाटक हैं। यह कुलशेखर वर्मा केरल के महोदय पुर का 
राजा था। यह परम वेष्णव था यह बात इसके विरचित 
मडूलाचरण तथा टीकाकारो के कथन से सिद्ध होती है। 
केरल का यह महोदयपुर चूणी नदी के किनारे पर है। आज 
कल कोचीन प्रान्त मे कोडंगल्लूर के पास तिरुचश्चिकलं ग्राम 
ही पहिले महोदय पुर था और चूणी नदी को आजकल पेरि- 
अर कहते हैं। कुलशेखर के समकालिक एक तोल नामक 
विदूषक ब्राह्मण ने इसके दोनों नाटको पर व्यङ्गय-च्याख्या 
लिखी है यह वात तपती-संचरण की शिवराम विरचित टीका 
से ज्ञात होती है। उस व्यङ्गय व्याख्या मै धनञ्जय के दृश रुपक 
का निदे श मिलता है । इसलिये कुलशेखर वर्मा ई० १००० के 
पूर्व का नहीं हो सकता। इसका विरचित गद्य ग्रन्थ 'आइचर्य- 
मञ्जरी? नाम का था ऐसा तपती-संवरण नाटक की भूमिका से 
ज्ञात होता है। “आश्‍चर्य मञ्जरी? का एक वचन लेकर अमरकोष 
की रीकासर्चस्व मै वम्दघाटीय सर्वानन्द ने अपने समय का 


"~` भी निर्देश किया है जो ई० ११५६ के बराबर" है। इसलिये 


कुलशेखर का समय ई० १००० और: ११५६ के बीच में 
कहीं मान लेना आवश्यक है। इसका विरचित “मुकुन्द माला! 
स्तोत्र भी प्रसिद्ध है । | 
तपती प्रंवरण;- यह छः अंको का नाटक है । इसमें महा- 
भारत के आदि पर्व के अध्याय १७१- १७५३ में चर्णित कुरुके 
.. 9 तपतीसंवरण की भूमिका ९७ यण 'की भूमिका ए०४ -५। 
२६ 
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पिता संवरण और माता तपती की प्रणय कथा है । यह नाटक 
केरल में विरवित होने के “कारण इसकी सरणि भास के 
नाटकों के सहृश है। इसका उपक्रम, उपसंहार और प्राकृत भाषा 
, भासका हो अनुकरण करतो है। कुलशेखर के दर्वार के तोल- 
नामक विदूषक ब्राह्मण ने इसपर व्यङ्गयव्याख्या नाम की टीका 
लिबो है ओर उस टीका के आधार से शिवरास ने तपती- 


संवरण विवरण” नाम को टोका लिखो है जो अतन्त शयन- 


ग्रन्थाबलो में मुद्रित हे । 

सुमद्राधनञ्जयः पद ५ अंकों का नाटक है। इसमे महा- 
भारत को प्रसिद्ध सुभद्रा हरण कथा वर्णित है । इसमें चीर 
रस प्रधान है । इसपर भी शिवराम की 'चिचार-तिलक 
नाम को टीका हे। 

इनुमन्नाउक वा महानाटक ( ई० ११ श शतक ) 

मधुसूदन मिश्र व दामोदर मिश्र के हनुमन्नाटक- नाडक के सम्बन्ध 
सें दन्त कया-समयनिर्धारण-इचुमन्माटक का संविधानक- टीकाएँ । 

इस नाटक की दो पुस्तके उपलब्ध हैं | प्रथम ६ चा १० 
अंकों को पुस्तक मिश्र श्रो मधुसूदन कवि विरचित है । द्वितीय 
१४ अंको की पुस्तक दामोदर मिश्र विरचित है। 

. इस नाटक के विषय मे पेली दन्त कथा है कि वाल्मीकि 
रामायण के समय इनूभान्‌ ने भी रामकथा वर्णन पर एक 
नाटक लिखा था। किन्तु वाइमीकि सुनि को प्रार्थना से जिस 
महाशिला पर वह नाटक लिखा गया था उसको हनुमान्‌ ने 
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समुद्र मे डुबो दिया । राजा विक्रमादित्य ने उसको समुद्र में 
से निकलवा कर मोमपर उसके वर्णो' को सुद्रित कर प्रगट 
किया। कोई राजा भोज कोही ससुद्रसे इस शिला को 
निकलचाने चाला मानते हैं। मोम पर भी इस नाटक के 
अस्पष्ट होने के कारण मधुसूदन मिश्र च दामोदर मिश्र ने 
रामायण, रघुचंश, चीरचरित, उत्तर रामचरित, अनघं राघच, 
उदात्त राघव, छालत राम, बालरामायण आदि नायका स 
अनेक पद्यां को उद्घृत कर इसका सन्दर्भ ठीक किया | ये सब 
ग्रन्थ ई० १००० के पूर्व के होने के कारण भोजराज की यह 
दन्त कथा प्रामाणिक मालूम होती है। इस नाटक के श्लोक 
आनन्दवद्ध॑नाचाय के ध्वन्यालाक में राजशेखर की काव्य 
मीमांसा में ओर धनिक फे दशरूपकाच लोक में आये है । इस 
नाटक के कुछ श्लोक जयदेच के प्रसन्नराघच में भी विद्यमान 
हैं। प्रसन्नराघचःकार का समय ई० १२०० के वाद्‌ का दोनेसे 
ये श्लोक जयदेव के हैं वा जयदेव ने दूसरे से लिय हैं यह निश्चय 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता। मधुसूदन मिश्च और दामोद्रमिश्र 
में भी अधिक प्राचीन कौन हे इसका भी निश्चय नहीं हो 
सकता | परन्तु मधुसूदन मिश्र से दामोदर मिश्र प्राचीन माना 
जाता है । मधुसूदन का नाटक १० अंको का होने पर भी उसकी 
श्लोक संख्या ७३० है । दामोदर मिश्र के १४ अंक के नाटक मे 
केवल ५८१ श्लोक हैं । इन दोनों मे समान श्लोक ३०० हैं । 
इस नाटक फे आरम्भ मे नान्दी के श्लोको के बाद 
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'स्यापना? नहीं है। इसमें रामायण की कथा कुछ भेद से 
वर्णित है। इसमें प्राकृत भाषा नहों है! संस्छत गद्य भी वडुत 
ही कम है। इसीलिये इसको नाटकाभास वा छाया-नाटक 
मानते हैं | दामोदर मिश्र की पुस्तक पर चन्द्ररोखर, नारायण, 
बलभद्र मिश्च और रामतारण शिरोमणि की टोकाणं हैं जिनमें 
रामतारण की टीका प्रकाशित और स्वच्छ है ! 
रापचन्द्र (६० १२ शतक का २य ३य पाद) 
इसके विरचित प्रन्थ--१, निर्भय भीम व्यायोग, २, सत्यहरिशचन्दू, ३ 
कौमुदी मित्रानन्द, ४ रघुविलांस, ५ नळदिलास, ६ बनमालिकानादिका ७ 
यपुविलास, ८ महिछिकामकरन्द-जीवनी व समय- राजा अजयपाल का 
सामयिक--कौमुदी मित्रानन्द.व सत्यहरिश्चन्दू के संविधानक-- 
इसके विरचित ८ रूपक हैं । जिन में 'निभंय-मीमव्यायोग' 
सत्यहरिश्चन्द्र' और कौसुदी मित्रानन्द ये प्रकाशित हैं, 'रघु- 
विलास” व 'चलविलास' की हस्त लिखित प्रतियां उपलब्ध हैं, 
झर 'वनमालिका नाटिका? 'यढुबिलाख' और 'महिलका- 
मकरन्द? इनका केवल नाम ही मालूम हुवा है। हम्मीर मदः 
मदन की १ हस्त लिखित प्रति? में “राम चन्द्रङृतं प्रबन्धशत 
द्ादशरूपकनाउकादिस्परूपज्ञापकम्‌" ऐसा वचन मिलता है। 
अन्यत्र भी. '्रबन्धशतकर्तृ-महाकचि-रामचन्द्र' ऐसा उल्लेख 
मिलता है। इससे अनुमान होता है कि इसके विरचित सौ 
अन्ध थे। यह प्रसिद्ध -जैनाचार्य हेमचन्द्र का शिष्य था। 
१ गायकवाड सीरीज के 'पार्थ-पराक्रम? की भूमिका । 
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हेमचन्द्र के चाद यह अणहिल वाइ के जैनाचार्य की गद्दी पर 
आया था । हेमचन्द्र के संरक्षक. और शिष्य कुमारपाल के 
शासन काल में ई० ११७३ से ३० ११७६ के मध्य मे इसकी 
ज्त्यु हुई थी । 

कौप्नुढी मित्रानन्द्‌ः पद दस अङ्को का प्रकरण है। 
यथार्थ मे यह प्रकरण नहीं हे क्योकि इसमे कचि कल्पित अनेक 
कथाओं का संग्रह है जो कि रासधारियों के उपयोग की हैं। 
इसके नायिका ओर नायक, कसुदी ओर मित्रानन्द हैं। इसके 
अदू सुत रसके वर्णन से ही इस प्रकरण को महत्व है । 

सत्यहरिश्चन्द्रः- यह छः अङ्कां का नाटक है । इसमे महा- 
भारत की प्रसिद्ध राजा हरिशचन्द्र की कथा वर्णित है। 
इसका रचयिता जैन होने के कारण नान्दी श्लोक में नाभेय 
ओर सवंज्ञ का वर्णन है । इसमे कालिदास का बिशेष अचुकरण 
दीख पड़ता है। 

वत्सराज ( ई० ११५०-१२२५ ) 

समय--कलिण्जर के राजा परमदिदेव का अमात्य- अन्य वत्सराज-- 
इसके विरचित अन्थ--१ किराताजञ नीय व्यायोग, २ ₹क्रिमणी हरण, ३ 
त्रिपुरदाह, ४ समुद्र मथन, ५ कर्पूर चरित्र, द हास्म च्वड़ामण--इनके 
संविधानक भास से तुलना । 

इसके विरचित छः रूपक गायकवाड़ प्रन्थावलो मे सुद्धित 
हैं। जिनमें व्यायोग, भाण, डिम, ईहाम्यग, प्रहसन और सम- 
वकार हैं । यह कलिख्जर के राजा पसमदिदेच का अमात्य था। 


( ४०६ ) £ 

यह परमर्दिदेच, मदनवमंदेब का उत्तराधिकारी था जो शुज- 
रात के सिद्धराज से युद्ध में परास्त कियां गया था । ई० 
११८३ में पृथ्वीराज ने परमदिदेच को परास्त किया था|. 
परमदिदेव का उत्तराधिकारी त्रैलोक्यवमंदेव था। इसी की 
आज्ञा से वत्सराज विरचित “ किरातार्जुनीयःव्यायोग ' खेला 
गया था । त्रैलोक्यचमंदेव ई० १२०३ में गदुदीपर आया था । 
परमर्दिदेव का शासन ई० ११६३ से १२०३ तक था । परमदि- 
देच के पिता मदन चर्मा की आज्ञा से इस कचि के अन्य पांच 
रूपक भी खेले गये थे। इसलिये चत्सराज का समय ई० 
११५० से १२२५ तक मानना श्रावश्यक है। त्रैलोक्यर्मदेच का 
शासन ई० १२५० तक जारी था । 

वत्सराज ने अपने रूपको का कथानक पुराणो से तथा 
अपने अनुभवो से लिया है। 

यह वत्सराज ई० १०६७ के महीश्वर पुत्र वत्सराज नाम 
के कीतिंवर्मा के अमात्य से तथा परमर्दिदेव के विष्णु मन्दिर 
के निर्माता द्वितीय वत्सराज नामक अमात्य से भिन्न है। 

किराताजुनीय व्यायोग ;- यह एक अंक का व्यायोग है। 
इसमे भारचि के किरातार्जुनीय महाकाव्य का .कथानक अर्जुन 
का तपश्चरण, किराताजुन-युद्ध और अज्ञन की पाशुपतास्त्र 
प्राप्ति वर्णित हे । 

रुक्मिणी-इरण ;-- यह ४ अंकों का ईहारूग है। इसमें ष्ण 
दारा रुक्मिणो हरण की कथा तथा रुक्मि-कृष्ण-युद्ध वर्णित है। 


( ४०७ ) 


त्रिपुरदाह ;-यह ४ अंको का डिम है। इसमें महादेव 
द्वारा त्रिपुराखुर की नगरी का दहन पोराणिकी कथा के 
अनुसार वर्णित है । | 

समुद्र-पथन १ यद ३ अंको का समवकार है । इसमे देव- 
दानवो का समुद्र मन्थन ओर विष्णु-लक्ष्मी विवाह वर्णित 
है। इसको और जिपुरदाह की रचना भरतनाऱ्यशास्त्र के 
नियमों के अनुसार की गई है । 


कपूर चरित्रः यद एक अंक का भाण है । इसमे विलास, 
क्रीड़ा, य॒त ओर वेश्या प्रणय वर्णित हैं । 
हास्य चूड़ामणि१-यद एक अंक का प्रहसन है। इसमे 
आणतरत-संप्रदाय को ओर उसके केवली विद्या की निन्दा 
की गई है। 
भास के बाद अनेक प्रकार के रूपको को रचने वाला यही 
कवि दिखाता है। इसके श्लोक सुभाषित ग्रन्थों में भी मिलते 
हैं । इसका भाषा पारिडत्य तथा विचार शक्ति इसके ग्रन्थों से 
साफ कलकती है । 
विन्हृण ( ई० ११६३-१२१३ ) 
इसकी--विरचित नाटिका कर्ण सुन्दरी--इसका संविधानक । 
इसकी विरचित ' कर्ण-सुन्दरी ' नाम को नाटिका है। 
इसके जोवन चरित्र तथा समय के-सम्बन्ध मै महाकाव्य प्रक- 
रण में लिखा जा चुका है । 


( ४०८ ) 


कणो-सुन्दरो श यह ४ अंको की नाटिका है। इसमें अण- 
हिलवाड के कर्णदेव-त्रैलोक्य-महल (३० १०६४-१०६४ ) का 
कर्णाटक के राजा जयकेशिन्‌ की कन्या मियाणव्लदेची के 
साथ उतरती अवस्था में प्रणय और विवाह वर्णित है । यह 
नाटिका ई० १०८०-४० के मध्य में रची गई है। इसका कथा- 
नक राजशेखर की विद्धशाल-भञ्जिका के कथानक से बहुत 
सादृश्य रखता है। इसमे कालिदास के मालचिकाग्निसित्र 
ओर हर्षदेव की रत्नावली का अनुकरण हे । 


प्रह्मदनदेव (३० १२०८ ) 
जीवन चरित्र-समय--चरद्राचती के राजा यशोधवळ का कनिष्ठ 
पुत्न--इसके विरचित ' पार्थपराक्रम ? व्यायोग का संविधानक- अन्त्र 
कवियों के कुछ व्यायोग । 
इसका विर चित 'पाथ-पराक्रम' नाम का व्यायोग है। यह 
चन्द्रावती के राजा यशोधषल का कनिष्ठ पुत्र था। यशोधवल' 
का ज्येष्ठ पुत्र धारावषं जब गदुदीपर था तब प्रहूलादनदेव 
युबराज था। चन्द्रावती संस्थान आजकल जोधपुर या मारवाड़ 
के नाम से प्रसिद्ध है और चन्द्रावती के राजा आबू के परमार 
राजा कहाते:थे और ये गुजरात के राजा के महामण्डलेश्वर 
(सामन्त ) थे। घारावर्ष का शासन इतिहास में प्रसिद्ध है। 
इसने इतना दिग्विजय किया था कि वास्तव में उस समय 


१ पार्थ-पराक्रम की भुमिका । 


( ४०६ ४३ 

यही गुजरात का राजा कहलाता था। धारावर्ष इतना अच्छा 

तीरंदाज था कि कोई विद्वान्‌ इसको साम्हर का पृथ्वीराज ही 

मानते हैं। इसने जाड्णूल राजा अजयपाल को ई० ११७६ में 

परास्त किया था। इसके विषय का एक शिलालेख ई० ११६३ 

का मिला है। झावू के पहाड़ पर ई० १२२६ में जब लूनिग्वस्ती 

कौ नीच डाली गई थी तब धारावर्ष जीवित थी। देहली के 

सुसल्मानो के विरोध में इसी समय में इसने वस्तुपाल (ई० 

१३ श शतक ) को सहायता दी थी। प्रहलादनदेव युवराज 
अबस्था में ही शुत इुआ था इसलिये गदुदी पर न आ सका। 
शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह प्रहलादनदेव ई० ११६३ में 
युवराज उपाधि से भूषित था और ई० १२०६ तक यह जीवित 
था। यह गुजरात के प्रसिद्ध कवियों मै माना जाता है। आबू. 
पहाड़ की प्रशस्ति मे सोमेश्‍वर ने इसको सरस्वती का अव- 
तार कह। है। कीर्ति कौमुदी में इसको सरस्वती का पुत्र 
माना है और अन्यत्र यह भी कहा है कि मुंज और भोज के 
बाद सरस्वती का शोक इसी ने दूर किया था। इसके चिर- 
चित श्लोक जल्हण की ' सूक्ति मुक्ताचलि ' और 'शाडघर- 
पद्धति’ में मिलते हैं । धारावर्ष का उत्तराधिकारी सोमसिह 
अपने चाचा प्रहुलादनदेव का शिष्य था । प्रहूलादनदेव ' भारी 
योद्धा दानी और विद्वान्‌ था । गुजरात के एालनपुर संस्थान 
की राजधानी प्रहूलादनपुर की स्थापना इसीने को थो जो 
अब पालनपुर के नाम से प्रसिद्ध है। 


( ४१० ) 
पार्थ पराक्रम; -यह एक अंक का व्यायोग) दै । इसमें 
वर्णित दनद युद्ध स्त्री के कारण से नहों हुवा है। इसमे स्त्री 
पात्र सो कम हैं। इसका कथानक महाभारत के विराद्पर्च के 
गोग्रहण से उदुधृत है । इसका नायक अजुन है । 
यन्य कवियों के विरचित सी व्यायोग हैं जैले काञ्चना- 
चाये का धनञ्जय-चिज्ञय, रामचन्द्र का निर्मय-सीम, वत्सराज 
का किराता नोय, धर्म पण्डित का नरकासुर-विजय, मोक्षा- 
दित्य का भीम-पराक्रम और विश्वनाथ का सौगन्धिकाहरण। 
जयसिंह सूरि ( ई० १२१६ ) 
समंय--अमात्य वस्तुपाल का समकालिक--श्न्य जयसिंहसूरि-- 
इसका विरचित हम्मीरसदसदंन नाटक--इसका संविधानक । 
इसका विरचित 'हम्मोरमदमर्दन' नाम का नाटक 'हे । 
यह भरकच्छ वा भरोच के मुनि सुब्रत के मन्दिर के आचार्य 
वीर-सूरि का शिष्य था । एक बार जव तेजः पाल इस मन्दिर 
की यात्रा के लिये आया था तब जयसिंह सूरि ने एक काब्य 
सुनाया था ओर अम्बड़ के शकु निक विहार में २५ देवकुलिकों 
को सुवणं वेत्र के साथ नियुक्‍त करने की प्रार्थना को थी। तेजः- 


` १ एकाहचरितैकाङ्को गमामशविवजितः । 
अस्त्री निमित्तसंग्रामो नियु'द्वस्पघनोद्धतः ॥ 
स्वह्पय्रोपिजनः ख्यातवस्तुर्दीसतरसाश्रयः । 
अदित्योऽभूपतिः स्वामी व्यायोगो नायिकां विना ॥ 
नाट्यदुर्पण ७२,७३ | 


( ४११ ) 


याल ने वस्तुपाल की सम्मति से यह प्रार्थना स्वीकार की थी। 
जयसिंह सूरि अमात्य चस्तुपाल का समकालिक होने के 
कारण ई० १२१६ के पूर्व का नहीं हो सकता ओर ई० १२२६ 
की एक हस्त लिखित 'हरमीर मद मदेन? की प्रति उपलब्ध 
होने के कारण इसका समय ई० १३ श शतक का पूर्वा मान 
लेना उचित है । 
ई० १३६५ मै विरचित न्‍्यायसागर टीका और कुमारपाल 
चरित्र की टीका के कर्ता, महेन्द्र शिष्य और कृष्णषिंगच्छ के 
जयसिंह सूरि से यह जयसिंह सूरि भिन्न है। 
हस्पीरमदमदेन !- यह पांच अंको का नाटक है। इसमे 
गुजरात के यचनो का आक्रमण उनके अधिपति हस्मीर की 
दुर्गति तथा राजा घीरघवल तेजःपाल और यशःपाल की 
कीर्ति का वर्णन है। 
यशःपाल ( ३० ११२६ के ल० भ० ) 
जीवनचरित्र--अणहिलवाड़ के असयपाल राजा का सन्त्री- समय 
निर्धारण-- इसका विरचित नाटक मोहराज पराजय व उसका संविधानक । 
इसका विरचित 'भोहराक्ष पराजय' नाम का नाटक है। 
यह मोढ़ बनिया मन्त्री धनदेच ओर रुविमणी का पुत्र था। 
यशःपाल अणहिल बाड़ के चालुक्य राजा कुमारपाल के उत्त- 
राधिकारी चक्रवर्ती अभयदेव वा अभयपाल का मन्त्री था। 
. झभयपाल का शासन काल ई० १२२६से १२३२ माना गया है । 
इसलिये यशपाल ने यह नाटक इसी समय फे लगसग रचा है । 


( ४१२ ) 


मोहराज-पराजयः -यद ५ अंका का' नाटक है । यह 
कृष्ण मिश्र के प्रयोध-चन्द्रोदय नारक का अनु करण है । इसमें 
कुमारपाल के मोह को दूर कर उसके गुरु हेमचन्द्र का उसको 
दीक्षा तथा अहिंसा व्रत देने का वर्णन है। इसमें कुमारपाल, 
हेपचन्द्र और विदूषरू को छोइकर अन्यपात्र अच्छे और बुरे 
गुणी के नाम पर कदिपत पात्र हैं। यह नाइक महाचीर के 
उत्सव के समय कुमारपाल निर्मित कुमार-विहार नामक जैन 
मन्दिर में खेला गया था | यह कुमार विहार धारापद्र मे था 
जोकि यशःपाल की निवास भूमि हो सकती है। इस नाटक में 
उस समय का 'गुजरात का इतिहास और कुमारपाल 'के राज्य 
में जैन धमं का महत्व वणिंत हैं । इसका भाऊत मागधी और 
अर्घ मागधी है जो हेमचन्द्र के व्याकरण के नियमानुसार हे । 
रविवर्मदेव (६० १२६६ के बाद ) 
जीवन चरित्र--केरळ के कोलम्बपुर का राजा--समय--इसके विरचित 
प्र्यम्नाभ्युद्य का संविधानक । 
इसका विरचित 'प्रयुग्नाम्युदय! नाम का नाटक है यह 
केरल के कोलम्बपुर का राजा था । चन्द्रबंश के यादव कुलके 
साथ इसका सम्बन्ध माना जाता है। यह यदुकुल के जयसिंह 
का पुत्र माना गया है । यह 'अच्छा गायक और कवि-था। 
इसका इष्टय यादवकुल दैवत पढुमनाथ था । प्रयुम्नाभ्युदय 
नाटक पदुमनाथ के यात्रोत्सव मे पहिले पहिल खेला गया था । 
अलंकार सर्वस्व की ससुद्रबन्ध की टोका से ज्ञात होता'है कि 


( ४१३ ) 


समुद्रवन्ध के पूर्व रविवमंरेच ने अलंकार-सर्वस्थ को स्पष्ट 
किया था जिसके आधार से इसने टीका लिखी थी ।- रवि- 
वमंदेव को कूम्यकसावेभोम भी कहा है । यह कोलम्बपुर, जो 
आजकल टावंकोर में कवोलत के नाम से प्रसिद्ध है, पहिले 
कूपन प्रान्त की राजधानी थी । इसने काश्चीतक दिग्विजय 
कर अपना यश फैलाया था । शिला-लेखों से ज्ञात होता है कि 
यह ई० १२६५ में जन्मा? था । इसकी वीरता के क्राश्ण लोग 
इसे 'संग्रामधोर' कहते थे । 

रदयुम्नास्यु दयः यद पांच अको क्रा नाटक हवै । इसमे 
श्रीकृष्ण पुत्र प्रयुम्त की हरिवंश को कथा चणित है। यह 
नाटक केरल का होनेपर भी इसका उपक्रम भासके नाटका के 
सहश नहों है । 

जयदेव ( ई० १२०० व १३०० के मध्य में ) 

इसका विरचित प्रसन्न राघतर नाटक -इसका संविधानक । 

इसका विरचित 'प्रसन्‍न-राघत्र' नामक नाटक है । इसके 
जीवन' चरित्रःतथा समय का उल्लेख. अलंकार अकरण” में 
किया गया।है । 

प्रसन्नराघव यद सात अंकोंक़ा नाटक है। इसमे 
रामायण की कथा कुछऱपरिबतित रूप्रःसे णित है। इसके 
प्रथम चार अंकों में रामायण के अयोध्याकारड की कथा, 
सोता स्वयम्बर, परशुराम परामच आदि:नये ढंगसे चर्णित हैं । 


१.प्रध्‌ स्ताभ्युद्य की भुसिका--अनत्तशाग्रन-मस्थावल्ि । 


( ४१४ ) 


रावण के साथ बाणासुर भी धुष्यरुङ्ग में वणिंत है। वाली 
और सुग्रीय कौ कथा गङ्गा, यमुना और सरयू के संवाद में 
वर्णित है । रामचन्द्र का मारीच रूपी कपट स्‌ गानुसरण हंसके 
द्वारा निवेदित है । गोदावरी और सागर के संवाद में जानकी 
हरण, जरायु-सृत्यु और ऋष्य-सूक-प्ंत पर जानकी का 
आभूषण त्याग कहा गया है। षष्ठ अङ्क मे राम-विलाप वर्णित 
है । सप्तम मै युद्धकारड की कथा है। इस नाटक की भाषा 
अत्यन्त मनोहर है । 


चेदान्तदेशिक वा चेंकटाध्वरिन्‌ ( ई० १२६८-१३७६ ) 
इसके विशचित--संकल्प सुर्योद्य” नाटक का--संविधानक--टीकाएँ । 


इसका विरचित 'संकदप सूर्योदय” नाटक है। इसके जीवन 
चरित्र तथा समय के सम्बन्ध में महाकाव्य प्रकरण में 
निर्दिष्ट है।. 
संकल्प सर्योदय :-यह १० अंकों का महानारक है। इस 
नाटक के आरम्भ मे कहा है कि-- 
“न तच्छास्त्रं न सा विद्या न तच्छिवपं न ताः कला: । 
नाइसो योगो न तदुज्ञानं नाटके यन्न इश्यते '॥ 
ओर कचि ने इसी कथन के अनुसार इस नाटक में वेदान्त 
शास्त्र और अध्यात्म ज्ञान अपने विशिष्टाद्वैत मतानुसार प्रेक्षको 
के अन्तःकरण पर प्रतिविम्बित करने की चेष्टा को है। इसमें 
प्रबोधचन्द्रीदय का पूणं अचुकरण हे । इस नाटक का संकढप- 
सूर्योदय नाम भी प्रबोधचन्द्रदोय इस नाम का अनुकरण ही 


~€ 


( ४१५ ) 


सिद्ध होता है इस नाटक का प्रधान रख शान्त है। इस रन 
को प्रशंसा) नाटक मं कचिने को हैं। इसके प्राकृत इन्रोक 
अत्यन्त प्रोढ़ हैं। कहाँ २ ब्यास और वाल्मीकि के अबुद्ुप्‌ 
छन्द के शलोको के भावों को स्वविरचित बड़े २ छन्दाँ में बड़े 
सफाई से अलंकारिक भाषा में प्रगट किया हे ! इसपर चार 
रोकाएँ हैं जिनमे आरोबल और कौशिक कुल तिलक ताताचायं 
की टीकाएँ प्रसिद्ध हैं । 
विद्यानाथ (ई० १४ श शतक प्रारम्भ ) 
इसके विरचित “प्रताप रुद्र कर्याण? नाटक का संविधानक । 
इसका विरचित 'प्रतापरद्रकल्याण' नाम का नाटक हे। 
इसके जीवन चरित्र तथा समय के लिये अलंकार प्रकरण 
मं देखिये । : 
प्रतापरुद्रकल्याण;--यह नाटक विद्यानाथ विरचित प्रताप- 
रुद्र यशो भूषण नामक अलङ्कार ग्रन्थ में के उल्लेखो से ज्ञात 
है। इसमें कचि ने अपने संरक्षक वरङ्गल के राजा प्रताप 
रूद्रदेव ( ई० १३०० ) की प्रशंसा की है । 
वामन भट्ट बाण ( ई० १४१५ ) 
इसके विरचित १ शूक्ञारभूषण भाण २ पार्वती परिणय नाटक--इनके 
संविधानक । 
५ शमलु परिशिष्यते शमितचित्तसेदो रसः । 
अनवमगुणो यस्मिन्नाट्ये रसोनवमस्थितः ॥ 
न इत्यादि । संकल्प-सूर्योदय । 


( ४१६ ) 


इसका विरचित श्एङ्गार भूषण भाण है । “पार्वती परिणय? 


नाटक भी इसीका विरचित मामा जाता है । इसके सम्बन्ध में 
“खणड काव्य! प्रकरण में लिखा गया है। 
पार्बतीपरिणय!- यह पांच अङ्कौ का नोटक है । इसमें 
शिव और पार्वती का विवाह वर्णित है | इसकी प्रस्तावना में 
कचि ने अपने विषय में कहा है ,अस्ति कचि-सार्व-भौमो 
चस्सान्वय-जलधि-सम्भचो वाणः। इससे अनेक प्राचीन 
विद्वानों ने इस नाटक को ई० सातवी सदो के बाण भट्ट का 
बनाया माना है । किन्तु आधुनिक विद्वानों ने इस नाटक में 
भवभूति आदि अर्वाचीन कवियों का अनुकरण देखकर इसको 
बामन भट्ट बाण रचित माना हे । वामन भट-बाण की भाषा 
प्रसाद च माधुर्य गुण युक्त होनेके कारण और दोनों का नाम 
च गोत्र भी एक होने से यह भ्रम होना स्वाभाविक है। 
शृङ्गार भूषण भाण!- यह एक अङ्क का भाण है। इसका 
नायक विलासशेखर है । इसमें चिप्रलम्भ श्टड्भार का उद्देग- 
जनक वर्णन है । इसकी प्रस्तावना में काच ने अपने को वामन- 
भट्ट बाण, खुकवि ओर सांहिंत्य-चड़ामण कहा है। इसमें 
पार्बती परिणय? के सद्दश केवल बाण भट्ट, कचि-सावंभौम 
ऐसा निदेश नहीं है। किन्तु 'बेम-भूपाल-चरित' मै कचि ने 
अपने को अवश्य 'गद्य-सावंभोम? कहा है। 


कषिकणपूर (६० १५४२) 


समय निघारए-नीलगिरि के राजा गजपति- प्रताप रद का . 
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ल्‍ ( ४१७ ) 
- समकालिक- इसका विरचित चेतन्य चन्दीदय नाटक-: इसका संविधानक। 
इसका विरचित 'चेतम्यचन्द्रोदय' नाटक है । इसके जीवन 
चरित्र तथा समय के सम्बन्ध में चम्पू प्रकरणम लिखा गया है। 
चैतन्य चन्द्रोदय की प्रस्तावना मै कचिने कहा है कि यह 
नाटक कपिलेश्वर देव के पौत्र, पुरुषोतम देव के पुत्र, नीलगिरी 
के राजा गजपति-प्रताप-रुद्व की आज्ञा से रचागया। इस 
नाटक के रचना काल के विषय में चिद्दानों मै मतभेद है। 
इसका रचना-काल द्योतक 
“शाके चतुदंशशते रघिचा जियुक्ते ( १४०७ ) 
गौरो हरिधरणिमरडल आचिरासीत्‌। 
तस्मिंश्चतुनंचतिभाज्ञि तदीयलीला- 
ग्रस्थोऽयमाचिरमचत्कतमस्य वक्त्रात्‌” । 
इस श्लोक के 'तस्मिंश्चतुनंबतिभाजि' को 'चतुर्दशशते' 
के साथ लेकर राजेन्द्र लाल मिश्र, हरि. मोहन प्रामाणिक और 
इनका अनुकरण कर सुशील कुमार दे ने भी चैतन्य चन्द्रोदय 
का रचना काल शके १४६४ अर्थात्‌ ई० १५७२ माना है, किन्तु 
काव्य-माला में मुद्रित चैतन्य चन्द्रोदय की भूमिका मे 
पं० केदारनाथ ने 'तस्मिन्‌? का सम्बन्ध 'गौरेहरौ! से लगाकर 
इस नाटक का रचनां काल ७ वषं आगे ( १४०७+ ६४ = 
१५०१ शक अर्थात्‌ ई० १५७६) माना है । यह समय तभी ठोक 
१ चैतन्य चन्दोदय सूमिकाए,८७काव्यमाला वा थि{ह.४ {२ क ३ ड 
` का और सूशीळ कुमार दे का इरड्कार का इतिहास भाग १ पु० २५७। 
२७ 


( ४१< ) 
हा सकता है जब चेरन्यरे्र ६३ को अत्रध्या में जीवित हो । 
फिन्त चैतन्य देव इसके ५० चर्ष पूर्व ही इख लोक से चले गये 
थे। अतः इस श्लोक का प्रथम अर्थ ही अधिक उपपन्न है । 
चैतन्यचन्द्रोद्य:ः-यह दस अंकों का महा-नाटक है। 
इसमें प्रवोध चन्द्रोदय के सदश कलि. अप, अद्दे त, विराग, 
मैत्री, भक्ति आदि कचि कढ्पित पात्र भी हैं । इसमें भ्रीनाथ- 
चैतन्य देव को महिमा तथा कति चर्णित है। कबि की इस 
प्रकार को रचना करने को इच्छा अवश्य ही प्रबोध चन्द्रोदय 
नाटक को देख हो कर हुई होगी। रूप गोस्वामी ने चेतन्य- 
देव की वृहञ्जीचनो लिखी है जिसे 'करछा” कहते हैं। प्रायः 
इसी करछा के आधार पर इस नाटक को रचना हुई है । यह 
नाटक पहिले पहिल जगन्नाथ कं चत्दनोत्सव के अवसर पर 
गज्ञपति प्रताप रुद्रदेव के द्वार मे खेला गया था । 
शेषकृष्ण ( ई० १५६० ) 
इसके विरचित ग्रन्थ--१ कंसत्रघ २ सुरारिविजय ३ सत्यभामा 
परिणय, सत्यमामाविडात-कंसवध का संविधानक । 
इसके विरचित कंसवध, सुरारिविज्ञय, सत्यभामा-परि- 
णय और सत्यमाम-विलास नाटक हैं । इसके जीवन चरित्र 
आदि के विषय में चम्यू प्रकरण मे कहा गया है। 
क॑सवष!--यह ७ अङ्को का नाटक हैं । इसमे भास के 
बालचरित्र और श्रीमद्‌ मागवत की कष्ण ली लान्तर्गंत कंस राजा 
का चघ सित है। कवि ने यह नाटक अकबर बादशाह के 


( ४१६ ) 
मन्त्री टोडरमल के पुत्र के लिये लिखा था। 
काज्चनाचाये ( अज्ञात-ससय ) 

जीवनी-समयकल्पना-इसका विरचित धनन्जय विजय व्यायोग च 
उसका संविधानक । 

काञ्चन पण्डित विरचित “धनञ्जय दिजय' नामका व्यायोग 
है। यह कथि सुनिकुल के नारायर्‌-चादीश्चर का पुत्र था। 
यह व्यायोग किसी जयदेव राजा की आज्ञा से रंगभूमि पर 
खेलागया था । उस अवसर पर गदाघर प्रश्रति सभ्य उपस्थित 
थे ऐसा इस व्यायोग की भूमिका से विदित है। यह गदाधर 
यदि बंगाल के प्रसिद्ध नेयायिक गदाधर भडट्टाचायं हो तो 
इसका समय ई० १७ श शतक का पूर्वारद्ध हो सकता हैं। 
जयदेव, नारायण-चादीश्वर आदि नाम कचि की देशीयता 
सिद्ध करते हैं। सम्भच हे कि यह कचि वंग का ही 
निवासी हो | 

घनण्नय विजय३- यह एक अङ्क का व्यायोग है। इसमे 
विराट्‌ के उत्तर गोग्रहण के समय कौरवों के विरुद्ध अजु'न के 
पराक्रम का और उसके पराक्रम से प्रसन्न होकर विराट्‌ का 
अपनी कन्या उत्तरा का अभिमन्यु को विवाह मे देने का 
बणंन है । 

उद्दषिढन्‌ ( ई० १६५० ल० भ० ) 
जीवनौ--समय--इसका विरचित मल्लिकामारुत प्रकरण-- 
उद्दण्डिन्‌ अथवा उइण्डनाथ विरचित 'मल्लिकामारुत' 


( ४२० ) 

नाम का प्रकरण है । इसको पूर्ण नाम उद्दण्ड रङ्गनाथ है। 
तुण्डीरमएडल के लाटपुर का “इरूगमनाथ” भी इसकी संज्ञा 
थी। यदद कृष्ण का पुत्र और गोकुलनाथ का पौत्र था। 
केरव के उत्तर मे कुक्कुट क्रोड ( 02०४ ) के किसी जमों- 
दार का यह आश्रित था । कुछ काल तक मदा कवि दण्डी 
और यह कचि एक ही माने जाते थे किन्तु अब यह ई० १७ शा 
शतक के सध्य मे था ऐसा माना जाता है। 

मल्लिका मारुतः--यह दस अंकों का प्रकरण है। इसकी 
नायिका मल्लिका और नायक मारुत हैं। इसका कथानक 
भवभूति के मालती-माधच के विलकुल सदृश है 

महादेव (ई० १७ श शतक का अन्त ) 

समय- इसका विरचित अदुसुत दर्पण नाटक--इतका संविधानक । 

इसका विरचित 'अदुभुत दपंण' नाटक है। यद कृष्ण सूरि 
का पुत्र था ओर रामभद्र दीक्षित का समकालिक था। इस- 
लिये इसका समय ई० १७ वो सदी का उत्तराद्ध मानना 
उचित है। 


अद्भुत दपेण:-यह दस अंकों का नाटक है। इसमें का _ 


कथानक जयदेव के प्रसन्नराघव के कथानक का अनुकरण है। 
इसमे अङ्गद के दौत्य से आरम्भ कर रामचन्द्र के राज्याभिषेक 
तक की रामायण की कथा है। रामचन्द्र के वणंन मे जितने 
नारक लिखे गये हैं उनसे इसमें विशेषता यह है कि इसमे 
विदूषक का पात्र है जो अन्य नाटकों मे नहीं है। 
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झानन्द्राय मखी (ई० १७२६-३६ ) 
जीवन चरित्र--समय--तेजोर के राजा शाहोराय सरभाजी का प्रधान 
मन्तरो--इउके विरचित ३ विद्यापरिणय नाटक २ जीवानन्दुन नाटक -- 
विद्याररिणय का संविधानक । | | 
इसका विरचित 'बिद्यापरिणय' नाम का नाटक है। इसकी 
प्रसिद्धो 'वेदकविः नाम से थो। यह नुसिद राय अध्वरी का 
पुत्र और उस्म्बक दीक्षित का सतोज्ञा था। ' तेज्षोर नगर के 
राजा शाहीराय सरभाजी ने इसको अपना प्रधान मन्त्री बनाया 
था। सरमाजी शाहीराय और तुकोजी भोसले ई० १७२६- 
१७३६ मे राज्य करते थे। इसलिये इस कवि का भी यही 
, समय मान लेता उचित है। यह मारो शेव चिद्वान्‌ तथा सर- 
श्वती का उपांसक था । इसका विरचित 'जीवानन्दन' नाम 
का दूसरा नाटक भी है । 
विद्यापरिणय नाटक यद ७ अंकों का नाटक है! 
इसकी भूमिका मे स्पष्ट कहा है कि 'ऋष्णमिश्र' व्यङ्कर देशिक' 
और 'श्रीनिवासतीर्थ? प्रशृति ने “प्रबोधचन्द्रोदयः, 'संकल्प- 
सूर्योदय' और 'सावना-पुरुपोत्तम' नाटरू लिखे हैं ऐसी अव- 
स्था में 'विद्यापरिणय' नाटक की कोई आवश्यकता नहीं 
प्रतीत होती । इसके उत्तर में कहा है कि उनमें केवल मोक्ष- 
मार्ग का ही प्रतिपादन वणिंत है और जिवर्गफलसस्पत्ति को उन- 
लोगों ने तिरस्ृत किया है और उन नारको मे कुड अश्लीलता 
भी आ गई है। किन्तु इस नाटक मे अद्वैत वस्तु प्रतिपादन 
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रहने पर भी श्टज्ञार रस विद्यमान है । अश्लीलता दोष का 
इसमें अभाव रहने के कारण यह नाटक आवश्यक है। इसमे 
“शिवभक्ति, एक कचि कल्पित पात्र है जिसके द्वारा शिवजी 
की भक्ति की महिमा वर्णित है । चार्वाक, बौद्धौ के चार 
मत--घैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार ओर माध्यमिक; 
तान्त्रिक आदि अनेक मतों का प्रतिपादन तथा खण्डन इसमे 
दिया है । इसका विरचित 'जीचानन्द्नः नाटक भी इसी 
प्रकार का है। 

उपयु क्त नाटक च नाटककारों के अतिरिक्त अनेक छोटे 
मोरे नाटक च नाटककार हैं जिनका इस संक्षिप्त इतिहास में 
समावेश करना असम्भच है। 


प्रकरण ११ 
अलळड्रार शास्त्र 


अलड्लारशास्त्र का महत्व व प्रयोनन--अलड्जार के आदि प्रयोग-- 
अलङ्कारशास्त्र का प्रादुर्भाव च विकास--प्रलड्भारशास्त्र के कुछ प्रश्‍न और 


उत्तरो के अक्ुप्तार उनके सतोंका वगीकरण -रसमत -अछूङ्कारमत- 


रीतिमत-तरकोक्तिमत--ध्तनिमत--काव्याछङ्कार, अलङ्कारशास्त्र, साहि- 
त्यशास्त्र आदि शां का अर्थं व प्रयोग--अलड्डारशास्त्र के विषय । 
संस्क्रत साहित्य मे अलंकारशाख सी अत्यन्त महत्व का 
है। सब से प्राचीन वेद ग्रन्थो से लेकर साधारण ग्रन्थों के 
पूर्ण परिज्ञान में यह शास्त्र अत्यन्त उपकारक दै । राजशेखर ने 
इसका महत्व देखकर ही इसको सप्तम वेदाङ्ग? कहा है । इतना 
ही नहीं, उसने आन्वीक्षिकी, त्रयो, वार्ता और दरडनोति इन 
चारों विद्याओं का अलङ्कारशास्त्र निचोड़ है ऐसा कहकर 
इस शास्त्र का पूर्ण महत्व प्रगट किया है । भाषा का प्रयोग 
१ उपकारकत्वादळङ्कारः सप्तममङ्गमिति यायावरीयः। 
ऋते च तत्श्वरूपपरिज्ञानाद्व दार्थाववगतिः । 
यथा “द्वा सुपणा? इत्यादि । काब्यमीमांसा । २ उददेश । 
२ आन्वीक्षिकीत्रयीवातादुणडनीतयश्चतल्ो विद्या इति कौटिल्यः । 
पन्चमी साहित्यविद्दया इति यायावरीयः। 
सा हि चतसुणामपि विद्यानां निध्यन्द्‌ः। काव्य मीमांपा। २ उद्देश। 


( ४२४ ) 


मनुष्य मात्र कर सकता है परन्तु भणिति वेचित््य और भाषा- 
सौष्ठव अलड्डारशास्त्र को जानने चालो की ही भाषा में पाया 
जाता है । भाषा को, चाहे चह गद्य में हो वा पद्य मे, श्रवण 
सुखद और मनोरंजक बनाना अलङ्कार शास्त्र ही का कार्य है। 
कविता बनाने की शक्ति उपाज॑न करने में इस शास्त्र का ज्ञान 
परमावश्यक है । यद्यपि काब्य मात्र कर्ण तथा नेत्र को सुख देने 
बाला है तथापि उसमे क्या २ गुण और दोष हैं. इसका सूक्ष्म 
परिक्षान अलङ्कार शास्त्र के विना नहीं हो सकता। इन्हीं 
कारणों से यह पांचवी विद्या मानी गई है । हि 
प्राचीन परम्परा' में अलङ्कारशाख की उत्पत्ति के विषय मे 

माना जाता है कि पहिले पहिल इस शास्त्र का उपदेश शिवजी 
ने अपने ६४ शिष्यो को किया था जिनमें ब्रह्म और विष्खु 
प्रधान थे । ब्रह्मा ने तत्पश्चात्‌ अपने मानस पुत्र चा शिष्यों को 
इसकी शिक्षा दी। इन श्प्यौ में सरस्वती का पुत्र काव्य- 
पुरुष भी था । इसी काव्यपुरुष से यह शास्त्र संसार में प्रसूत 

हुवा । आधुनिक विद्वान्‌ इसको महत्व दै घान दे तथापि 

क्यात कान सीमासिस्यामहे। |... य 

यथोपदिदेश श्रीकर: परमेष्टिवेकुरठादिभ्यः चतुषष्टये शिष्देभ्यःः । 

सोऽपि भगंवान्स्वयस्भूरिष्छाजन्मभ्यः स्वान्तेवासिभ्यः । 

तेषु सारस्वतेयो दुन्दीयसामपि वन्हुयः काव्यपुरूष आलोत । 

तश्च सवंस्मयविद्‌',. .. .. प्रजासु दितकाम्यया प्रजापतिः 

कान्यविद्दयाप्रवतनाये प्रयुङ्क्त । काम्यमीमांसा । 


टि 
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उनको यह अवश्य मानना पड़ेगा कि प्राचीनतम वेद ग्रन्थौ में 
आलङ्कारिक भाषा के अनेक प्रयोग हैं। जैसेः--'मा नो मघेव 
निष्षपी परा दा: (ऋग्वेद १। १०४ । ५) | इस ऋचा मै उपमा 
अलंकार है। “अभि त्यं मेषं पुरुहतम्दृग्मियम्‌? ( ऋग्वेद १।५१।१ ) 
इस ऋचा में रूपक अलंकार है । 'द्वादशारं न हि तज्जराय 
चर्वति चक्रं परि द्यारूतस्य । ( ऋग्वेद १।१६४।११-) इसमे 
व्यतिरेक अलंकार है । 'द्वा खुपर्णा सयुजा सखाया समानं दृक्षं 
परिषस्वजाते । तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्ठत्यनशनन्नन्योऽसि 
चाकशीति’ ( ऋग्वेद १।१६४।२० ) इसमें अतिशयोवित अलं- 
कार है । इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक अलंकार ऋग्वेद मै 
मिलते हैं। उपनिषदो में भ डालंकारिक भाषा के अनेक 
प्रयोग मिलते हैं । 

ई० पू० १००० के पूर्ववती' गाग्य आदि आचायों ने उपमा, 
रूपकादि अलंकारो के लक्षण बनाने की चेष्टा की थी। निरुक्त- 
कार यास्क ने गाग्य के उपमा? लक्षण की समालोचना करते 
हुवे निरुक्त के ३ य अध्याय के १३ घे खरड में अनेक उपमा 
अलंकार युक्त ऋचाओं को एकन्नित किया है और उपमा के 
खिद्धोपमा, भूतोपमा, रूपोपमा आदि अनेक भेद बताये हैं। 
पाणिनि की अष्टाध्यायी! के समय में उपमान और उपमेय 


१ अथात उपमा यदतत्तरसद्रशमिति गाग्यंः 
२ उपमानानि सामान्यवचनेः पा० २।१।५५ उपमितं व्याघ्रादिसिः 
सामान्याऽप्रयोगे पा० २।१।५६ तुल्याथेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्यास्‌ 
पा० २।३।७२ । 
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आदि अनेक अलंकार शास्त्र के शब्द शलोक में रूढ़ हो चुके थे। 
कात्यायन के 'ळुया5$ख्यायिकाभ्यो बहुलम! इस वातिकसे 
स्पष्ट है कि उस काल ही मे आख्यायिका नामक काव्य का 
एक सेद मान लिया गया था | रामायण और महाभारत को 
देखने से तो स्पष्ट प्रतीति होती है कि उन समयों में अलंकार- 
शास्त्र का. अच्छी तरह प्रसार हो चुका था "इल प्रकार यद्यपि 
अलङ्कार शास्त्र का विकास वैदिक काल से ही अवगत होता 
है तथापि डस काल का कोई स्वतन्त्र अलङ्कार शास्त्र का ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है । 
अक्षङ्कार शाख के उपलब्ध ग्रन्थों मै सरतनाश्यशास्न ही 
सब से प्राचोन है । इस प्रन्य के सोलहवे अध्याय में काव्य को 
नाट्य का एक अङ्ग सातकर उसके गुण दोष अलङ्कार आदि 
का विचार किया गया है। सामह, दरडो आदि प्राचीन आल- 
ड्रारिकों के समय में अलंकारशास्त्र का प्रतिपादन नाट्य- 
शास्त्र से पृथक्‌, स्वतन्त्र रूप से किया गया है। नाड्यशास्त्र 


१ जग्राइ पाठ्य बततवेदादित्यादि श्लोक में पाठ्य पद से भरत मुनि 
ने काव्य लिया है। अभिनवगुप्तादायं ने अपनी अभिनवभारती नाम की 
अरतसाट्यशास्त्र की टीका में भरत मुनि के आराब को स्पष्ठ काते हुवे 
कहा है कि-- 

“ काम्यं तावहूमुख्यतो दशरूपकात्सकमेद ... सगंबन्थादो हि 
नायिकाया अपि संस्हतेवोक्तिरित्यादिबहुतरमचुचितम्‌ ॥ 
अभिनवभारती, पष्ठ अध्याय । 
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में प्रतिपादित इन दोनो शास्त्रों का अङ्गाङ्गीभाव कब से दूर 
हुवा यह कहना कठिन है। मालुम होता है कि प्राचीन 
आचार्या' के मत से पूर्ण रसास्वाद केवल नारको में ही सम्भव 
था और काव्य मे केवल शाब्द और अथ के चमत्कार ही 
सम्भाचित थे। इसीलिये भामह, दरडी आदि के अलंकार 
ग्रन्थो में शब्द आर अर्थजन्य चमत्कार का ही विस्तृत वर्णन 
मिलता है और रस को अलंकार का अङ्ग मान कर उसको 
गौण स्थान दिया गया है। अलंकार शास्त्र मै भी भ्रानन्द- 
वर्धनाचार्यं के ध्वनि-मार्ग-प्रतिपादन के साथ २ रस का 
प्राधान्य व्यञ्जना के द्वारा स्थापित इुचा। तभी से आलंका- 
रिका की प्रबृत्ति नाट्यशास्त्र को दी इलंकार शास्त्र का एक 
अङ्ग मानने में हुई । यह वात साहित्यदर्पण आदि ग्रन्था को 
देखने से स्पष्ट हो सकती है। द 

उपयु क्त अलंकार शास्त्र का विकास आगे किख प्रकार 
वृद्धिंगत होता गया यह आगे दिये हुवे आलंकारिको के भिन्न 
२ मतों से स्पष्ट हो जायगा। 

' विशिष्टो शब्दार्थौ काव्यम्‌ ? अर्थात्‌ किसी प्रकार की 
चिशिष्टतायुक्त शब्द और अथ ही काव्य है। यद्यपि यह सर्च॑- 
सम्मत है तथापि शब्दार्थ का किस प्रकार का वैशिष्ट्य मानना, 
इस विषय में बिद्वानो मे मतभेद" है । इन सब बातों का चर्गी- 
करण तीन विभागो मे किया जा सकता है! इस वैशिष्टय को 


१ राजानक रुप्यक के अछङ्कार सवंस्व को ससुद्रबन्ध की रीका पु० ३-४ 


( ४२८ ) 


कोई घर्ममूलक, कोई व्यायारमूलक ओर कोई व्यङ्ग यसूलक 
मांनते हैं। धर्मसूलक वैशिष्ट्य अनित्य और नित्य के भेद से 
दो प्रकार का है। अनित्य धर्मसूलक वैशिष्ट्य को मानने चाळे 
भामह और उदु मट हैं। इन चालङ्कारिको का मत अलङ्कार मत 
कहता है। क्योकि अलङ्कार शब्दार्थं का अनित्य धम हे । 
नित्य धर्मसूलक वैशिष्ट्य को मानने चाले “वामन और उनके 
अनुयायी आलङ्कारिको का मत गुण चा रीति मत कहाता है । 


गण चा रोति शब्दार्थ का नित्य धर्म होने के कारण बामन ने . 


रीति को ही काव्य की आत्मा१ माना है । व्यावारसूलक वेशि- ` 


छ्य सो दो प्रकार का है। शब्दमूलक व्यापार वे शिष्टय अर्थात्‌ 
भङ्गिमणिति-बैचित्र्य मानने चाले चक्रोक्ति जीदितकार कुन्तक 
हैं। अथंमूलक व्यापार वेशिएय को भोगकृत्व मानकर भइ- 
नायक ने उसका प्रतिपादन किया है। शब्द्सूलक व्यापार 
वेशिष्ट्य़ मानने बालो का मत वकोक्ति मत कहाता है और 
भट्टनायक का मत रस मत में अन्तर्भूत है। पक्ष यमूल कवे शिएय 
अर्थात्‌ व्यञ्जना व्यापार का प्रतिपादन करने चाळे ध्वनिमार्ग 
प्रवतंक आनन्दवर्डनाचाय और उनके अडुयायी आलङ्कारिक 
हैं । इसो मत को ध्यनि मत कहते हैं। यहे नाट्यगत रस को 
काव्य में भी चरितार्थ करने वाला पक विशिष्ट मत है। इस 
मत को ठोक २ समझने के लिये प्राचीन रुख मत का ज्ञान 
अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये यहां क्रम से रख मत, अलः 
_ १ रीतिरात्मा काव्यस्य--वामन का काव्यालङ्कारसूत्र । 


“<< 


( ४२६ ) 
ङ्कार मत, रीति मत, वक्रोक्ति मत, और ध्वनि मत का संक्षेप 
में चर्णन दिया जाता है। 
रसपत;--यहै मत आलंकारिकों के अन्य सब मतां से 
प्राचोन व अत्यन्त महत्व का है। इस मत के अनुसार काव्य 


की आत्मा९ रल मानी गई है ओर गुण, रोति व अलंकार रख 


के परियोषक माने गये हैं । यद्यपि इस मत के आद्य प्रवर्तक 
भरत मुनि माने जाते हैं तथापि भरत नाऱ्यशास्त्र के समय में 


« रख मत का पूर्ण विकास हो चुका था। वैदिककाल में काव्य 
~ और नाट्य गत रस्त की ठीक २ कल्यना थी वा नहीं यह नहीं 


कडा जा सकता। ऋकू संहिता तया अन्य संहिता व ब्राह्मण- 
ग्रत्यो में रेस शब्द प्रायः सोमरल, हवि, दूध, जल आदि 
अर्थो में प्रयुक्त है। तैत्तिरीय उपनिषदु मे रस पद से आनन्द- 
स्वरूपः परत्रह्म का बोध कराया है। सम्भव है कि बाद के 
कवियों ने इसी अर्थ का अवलम्बन कर काव्य ओर नाट्य के 
आनन्दातिशय को भी रस शब्द से निरूपित किया हो। ध्वनि- 
सार्ग-प्रवर्तक आचायो' ने रख-का आद्य प्रवतंक वाल्मोकि को 
माना है। क्योंकि को्च मिथुत में से एक का वघ देखकर ओर 
दूसरे को वियोगज दुःख से अत्यन्त अभिभूत जानकर ही 


NN कक TNR 
१.रस आत्मा परे मनः। अछङ्कारशेक्षर ए०६ । रस वाऽत्र 
जीवितम्‌ । : अग्निपुराणा 


२ रसो वै सः रसं ह्य वायं-ळब्ध्वा आनन्दी भवति । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २७ 


( ४३० ) 
उस ऋषि के हृदय में जो अत्यन्त शोक उत्पन्न हुवा बही 
स्थायिमाव-- 
४ मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगरः शाश्‍वती: समा: । 
यत्क्रोश्चमिथुनादेकमचधीः काममोहितम?' ॥ 

इस शलोक रूप बरुण रस में परिणत हुवा। वाल्मीकि ने 
स्वयं कहा है कि “शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवति नान्यथा” 
अर्थात्‌ शोक से पीडित मेरे सुख से निकला हुवा यह श्लोक 
कभी अन्यथा नहीं हो सकता अर्थात्‌ शोक रूप ही है। 2 
चास्मीकि के बाद और ४रतनाट्य शात्र के पूच रस मत का 
{चकास कैसे हुवा था यह कहना कठिन है। पाणिनि की 
अष्टाध्यायी में शिलाली और कृशाश्व नाम के नट सूचकारों 
का निर्देश मिलने से यह कहा जा सकता है कि भरतनाट्य 
शास्त्र के रचनाकाल के बहुत पूर्व नाट्य शास्त्र के नियम 
बन चुके थे। किन्तु सरप्रति रसमत-प्रतिपादक सब से 
प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ भरतनाट्यशास्त्र ही है । 

रस मत का मूल सूत्र 'चिभावाचुशवव्यरि चारि-सयोगा- 
_ द्रसनिष्पन्तिः है । इस सूत्र का व्याख्यान अलङ्कार शास्त्र के 
` प्रधान प्रन्थों का मुख्य विषय हुवा है। इसका सीधा २ अर्थ 
यही है कि कारणरूप आलस्बन तथा उद्दीपन, कार्यरूप 
हाच भावादि अनुभाव और निदेद्‌, ग्लानि आदि व्यभिचारि- 
भाषा के संयोग से रस उत्पन्न होता है। इस का विशेष 
चिशदीकरण स्थानाभाव से यहां नहीं किया जा सकता। 


> 


न ( ४३१ ) 


रस ओर उनके स्थायिभाव किसी के मत मे आठ और 
किसी के मत में नत्र" माने ज्ञाते हैं। रस शब्द 'रस आस्वादन 
स्नेहनयो:' इस धातु से बना है | इसका अर्थ 'रसनाद' रस? 
ओर “रस्यते असो इति रुस? इन दोनो प्रकार से किया 
जाता है । अर्थात्‌ उपभुउपमान रत्यादि स्थायिभाव वा 
रत्यादि स्थायिमाचो का उपभोग ये दोनों रस पद्‌ से ग्रहीत 
हैं। मनुष्य मात्र के हृदय मे कुछ भाव पेसे स्थिर रूप से स्थित 
हैं जो निमित्त को पाकर प्रगर होते हें । उन भावो को 


-जस्थायिभाव कहते हें । प्रत्येक रस के भिन्न २ स्थायि-माव 


होते हें । भ्टङ्गार का रति, हास्य का हास, करूण का शोक, 
रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साइ, सयानक का भय, बीभत्स का. 
जुगुप्सा, अदुभुत का विस्मय और शान्त का निषेद स्थायि- 
भाव है ! शान्तरस को नाट्यशास्त्र मे स्थान नहीं द्या गया 
है। क्योकि नादय अभिनेय होने के कारण उसमे शान्त रख 
का कोई मुख्य प्रयोजन नहों है। रुद्रट ने अपने काढ्या- 


१ शु गारहास्यकरुणरौद्रधीरभयानकाः । 


बीभत्साहुतसंज्ञो चेत्यष्टौ नादये रसाः स्छताः। 
रतिहांसश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा। जुगुप्सा विस्मयश्चेति 
स्थायि भावाः प्रीति ताः । काव्य प्रकाश | 
२ निवे दः स्थायिभावोस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः--काव्य प्रकारा । 
३ रुद्रटका काऱ्यालङ्कार । १२-४ । 
४ रस तरङ्गिणी ६४ तरङ्ग । ड 


( ४३२ ) 


लड्डार९ में '्रेयान्‌? नामक दशम रस माना है। साहित्य दर्पण- 
कार ने वात्सल्य रस भी माना है। रख तरङ्गिणी" में वात्सल्य, 
लौल्य, सक्ति और कार्पण्य को भी रख माना है। “उज्चल- 
नीलमणिकार रूपगोस्वामी ने माधुर्य था भक्ति रसको 
उज्वल रस कहा है। विमावाचुभावब्यभिचारिसंयोगाद्र्स 
निष्पत्तिः? इस सूत्र के अनुसार रस का आस्वादन मडष्य 
मात्र के अन्तःकरण में किस प्रकार दो सकता है। इस विषय 
मे भिन्न २ आचार्यो' के चार प्रकार के मत रूढ़ हें । 

( १) भट्ट लोब्लटादि आचाय रस को कार्य रूप मानते 
हैं । इनके मत में रस राम का चेष धारण करने याले नट में 
चास्तच में न रहकर राम ही में रहता है किन्तु राम के रूप का 
अनुसन्धान करने के कारण नट मे चह रस केवल प्रतीयमान 
होता है । इस मत मै चिभाव, अनुभाव और व्यभिचारि भाव 
के संयोग को रस का कारक हेतु माना है । इस लिये यहां 
“निष्पत्तिः पद्‌ का अर्थ उत्पत्ति’ है। 

(२) शङ्क क आचार्यं ने इस मत का खण्डन करते हुये 
अनुमाप्य अनुमापक भाच सम्बन्ध से रख को निष्पत्ति अर्थात्‌ 
असुमिति होती है पेखा माना है। यह अनुमिति सामाजिको 

में अभ्यास पड्ता से होती है । 
(३) भट्ट नायकादि आचायों' ने शङ्कक का मत खण्डन 


१ काव्यालङ्कार १२। ३। 
५२ रसतरङ्गिणी--षष्ठतरङ्ग। 


( ४३३ ) 


करते हुवे भोज्य भोजक भाव सम्बन्ध से रसकी निष्पत्ति 
अर्थात्‌ भोग होता है ऐसा सिद्ध किया है। इनके मत में 
अभिधा, भावकत्व और भोजकत्च इन तीन व्यापारो को मानने 
की आवश्यकता पड़ती है। 

(४) इस मत के प्रतिपादक आचार्यों मे अभिनव गुप्त 
प्रधान हैँ । इसमें सब मतो का खण्डन करते हुवे यह सिद्ध 
किया गया है कि साधारणी-करण व्यापार से अभिव्यक्त 
रस, पानक-रख-न्याय से चब्यंमाण होने के कारण अलौकिक 
* आनन्द को देनेवाला है। यह रस अलौकिक होने के कारण 
कार्य तथा ज्ञाप्य है भी ओर नहीं भी है। 

अभिनव गुप्त के वाद के आलङ्कारिको मे कुछ ही भट्ट 
नायक के मत्त को मानते हैं । श्रन्थ सच अभिनव गुप्त के मत 
का अवलम्बन करने वाले हैं । 

अलङ्कार मत!-_अलङ्कार मत के प्रधान प्रवर्तक भामह और 
उदुभट हैं । द्रडी और रुद्र भी इसी मत के प्रतिपादक कहे 
जा सकते हैं । अलंकार मत प्रचर्तक उपयुक्त आचायो को 
रसमत ज्ञात नहीं था यह नहीं कहा जा सकता। क्योकि 
उन्होंने अपने ग्रन्थो में रस का प्रतिपादन किया है चाहे वह 

गोण ही रूप से क्‍यों न हो । दरडी ने आठ रस' और उनके 
१ इह त्वष्टरसायत्ता रसवत्ता स्खृता गिरास्‌। काब्यादर्शी २। २९२। 
प्रावप्नीतिदेशि ता सेयं रतिः शज्ञारतां गता । 


काब्यादुशी २। २८१ | 
२८ 


( ४३४ ) 


आउ स्थायिभाव भी माने हैं। परन्तु उनका समावेश रसवत्‌ 
अलंकार में किया है। इत आचाय” के मत मै काव्य नाट्य मे 
रसको प्राधान्प्र नहों है। थे लोग रख को उत्पत्ति अलंकार 
द्वार हो मानते हैं । इन्होंने गुणो को भी अलंकारो में ही 
अन्तभू'त१ किया है। ये लोग ध्वनि और गुणीभूतब्यङ्क य 
शब्दों का अपने प्रन्यो मै यद्यपि प्रयोग नहीं करते हैं तथापि 
प्रतीयमान अर्थ का निर्देश इनके ग्रन्थो में मिलता है । अप्रस्तुत 
प्रशंसा, समासोक्ति, आक्षेर इत्यादि अलंकारो मै प्रतीयमान 
अर्थ को व्यक्त करने का इन्होने प्रयत्न किया है। पर्यायोक्ति 
अलंकार मे ध्वनि का मो ये अन्तर्माच करते हैं । इन्होंने यद्यपि 
स्पष्ट रूपले व्यनि का नाम नहीं लिया है तोमी इनको चक्रोकित 
और अतिशयोक्त का वर्णन ध्वनि का ही वर्णन है। इनके ग्रन्थों 
में अलंकारों का हो प्रधानतया प्रतिपादन है। इनका प्रभाव 
अन्य मतावलस्वियों पर इतना पड़ा कि उनके ग्रन्थो मे आलं. 
कारेतर मत का प्राधान्य रहने पर भी अद्च कारों का वर्णन 
विस्तार पूर्वक किया गया है। 
सरत केनाऱ्यशास्त्र मे उपमा, दोपक और रूपक अर्था- 
लङ्कार ओर यमझ शब्दालङ्झार-इन चार अलङ्कारो का ही 
निर्देश है। द्‌एडो के ग्रन्थ मे अलंकारो की खंड्या ३५ हुई है। 
१ उद्भटादिभिस्तु गुणाङङ्काराणां प्रायराःसाम्य मेव सूचितम्‌ 


अलङ्कार सव स्व शु० ३। _तदेवमलङ्कारा एवं काम्ने प्रधानमिति 
... प्राच्यानां मतम्‌। अलङ्कार सव'स्व ए० ७० | 


( ४३५ 2 

भामह ने ३६ अलंकार माने हैं। उद्‌$र ने भामह के कुछ अलं- 
कारों को न मानकर पने कुछ नवीन ऋरूकार माने हैं। 
जिनकी रूख्या ४० है। दामन ने केवल ३३ अलंकार ही दिये 
हैं क्योकि उसने रखालंकारी का प्रतिपादन नहीं किया हैं। 
रद्रट के ग्रन्थ में ५२ खे अधिक अलंकार हैं। मस्मट ने ६७ 
अलंकार दिये हैं जिनमे ६ शब्दाह'कार और ६१ अर्थालंकार 
हैं । अलंकार सर्वस्व में झलंकारो की संख्या ८१ तक पहुँची है 
जिनमें ६ शब्दालकार ओर ७५ अर्थालंकार हैं। कुचल्यानन्द 
में अलंकारो की संख्या १२४ हे । इरूमे जयदेव के चन्द्रालोक 
के १०० अलंकारो में २४ अलंकार और जोड़े गये हैं। सब से 
अधिक अलंकारो की संख्या कुचल्यानन्द ही में मिलती है। 

रीतिम्रत + रीति मत का प्रधान प्रत्तिपादक चासन है। 
इस मत में रीति को ही काव्य की आत्मा? माना है। दरडी 
ने भी रीति का प्रतिपादन विस्तार पूर्वक किया और अनन्तर 
के आलंकारिक भी रीति के विष्य मे चुप नहीं हैं। गुण और 
अलंकारो को भिन्न २ मानने चालो में प्रथम वामन है । इसने 
शब्द के च अर्थ के दस २ गुण अलग २ माने हैं। भरत के 
नाट्यशास्त्र में भी दस गुणों का निर्देश मिलता है। दण्डी ने 
इन दूस गुणों को चेद्भी रीति के लिये आवश्यक माना है । 

१ रीतिरात्मा काव्यस्य,वि शिष्टा पदरचना रीतिः, विशेषो गुणात्सा। 


काऱ्यारुङ्कार सूत्र १।२।६।८ सूत्र। 
२ इति वे दर्भमागंस्य प्राणाः दशगुणा स्छताः । 
एवं विपर्ययः प्रायो दूश्घते गौडवत्मंनि॥ काष्यादृशं १।४२। 
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वैदर्भी रीति के दस गुणों के बिपरीत गुण गोडो रीति के लिये 
आवश्यक बताये गये हैं। वामन के मत से वेदर्भी रोति के 
लिये दस गण आवश्यक हैं किन्तु गोडी के लिये ओज ओर 
कान्ति आवश्यक हैं ओर पाञ्चालो में माधुर्य ओर प्रशाद 
विद्यमान चाहिये । इस रोति मत मं गुणा का हो माधान्य है । 
प्रायः समी आलंकारिक ३ रीतियां मानते हैं। परन्तु रुद्रट 
ओर विश्वनाथ लाटी रीति सहित ४ रीतियां मानते हैं और 
भोज ने अपने श्ट गार प्रकाश में अवन्ती और मागची सहित 
६ रोतियां मानो हैं । 

'बक्रोक्तिमत।-वक्तोक्ति शब्द का प्रयोग अलङ्कार ग्रन्थो 
मे प्राचीन समय से दोख पड़ता हे । वाण भट्ट ने अपनी 
कादम्बरी में इस शब्द्‌ का उपयोग “क्रीडालाप”१ चा 'परिहास- 
जल्पित' इन अर्थो मे किया है । अमरु शतक में भी इसी अर्थ 
में इस शब्द का प्रयोग' है। दरडी ने अलंकारों के दो विभाग 
कर स्वभावोक्ति के अन्तर्गत अलंकारा के अतिरिक्त सब 
: अलंकारो को वक्रोक्ति के अन्तभूत माना है और श्लेष को 


१ वक्रोकि निपुणेन विछासिजञनेन । कादम्बरी । 
_पुषाउपि बुद्ध यत पृवैतावतीवक्रोक्तीः । 
इयमपि जानात्येव परिहासजल्पितानि ॥ कादम्बरी । 
२ सापत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना । 
नो जानाति सविञ्नभांगवलनावक्रो क्तिसंसू चनम्‌ ॥ 
अमरु शतक शलोक २९। 


| 


( ४३७ ) 
वक्रोक्ति का पोषक बताया? है। भामह ने चक्रोक्ति को सब 


Ts ~ 
अलंकारो के लिये आवशयक माना है। वक्रोक्ति-जीचितकार 


कुन्तक ने पहिले पहिल वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना । 
कुन्तक ने शब्द ओर -अर्य को अजञङ्कायं मानकर वक्रोक्ति को 
इन दोनों का अलङ्कार मावा ओर वक्रोक्ति का लक्षण ' चक्रो- 
क्तिरेषा वेदश्ध्य भङ्गोभणितिसच्यते' पेसा किया है। वामन ने 
चक्रोक्ति को बिलकुल भिन्न अर्थ मै अलं कार माना है। वामन 
ने वक्राक्ति का लक्षण 'साहश्पाब्लक्ष णा वक्रोक्तिः पेला किया 
है । सुद्र ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार कह कर उसके 'काकु- 
वक्तोक्ति' और “इलेषवक्रोक्ति' ये दो भेद माने हैं।  सुद्रट कां 
अनुकरण अनन्तर के प्रायः सभी आलंकारिका ने किया है। 
राजानक रुय्यक ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार न मानकर अर्था- 
लंकार माना है। वक्रोक्ति, जो कि दएडी के समय में अल कार 
मात्र के लिये उपयोगी मानी ज्ञाती थी और जो कुन्तक द्वारा 
काव्य की आत्मा मानी गई थी बह रुद्र व ख्य्यक के समय 
मे शब्दाल'कार ओर अर्याल का विशेष के लिये ही रह" गई । 
वक्रोक्ति मत को एक स्वतन्त्र मत न मानकर अल कार-मत 


१ शलेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियस्‌ । 
भिन्नं द्विधा स्रभावोक्तिवक्रोक्तिश्चेति वाड मयस्‌ ॥ 
काव्यादृश २३६३ । 
२ वक्रोक्तिशब्दरचालंकारसामान्यबचनोपी हाळकार बिरोषे संज्ितः। 
अळंकार सचस्व पु १७७ | 
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की. शाखा मानना अनुचित न होगा । 

ध्वनिमत;--इस मत का ,आद्य प्रचतक ध्वनिकार है। 
ध्वन्यालोक की कारिकाओं का कर्ता, आलोक नाम के वृत्ति 
कार ऑनन्दवद्धनाचार्य से भिन्न था ऐसा कई विद्वानों का 
मत हे । परन्तु यह ठीक नहीं प्रतीत होता । आनन्दवर्द्धनाचायं 
ही कारिका और वृत्ति के कर्ता हैं ऐसा उस ग्रन्थ से ओर 
उसकी टीका लोचन सें प्रमाणित हो सकता१ हे। इसलिये 
आनन्दचरद्धनाचाय को ही ध्वनि मार्ग प्ररतक मानना उचित 
है । यह ध्वनिमत, रसमत का निष्कर्ष हे। रसमत का प्राधान्य 
` प्रायः नाख्य ही में है। सभी नाटकों का प्रधान प्रयोजन 
चिभाषाचुभावादि के संयोग छारा शड राद रसा का निष्पा- 
दन ही है । ऐसी अवस्था में नाटक में कुछ चमत्कारी ज्छोकों 
के रहने से ही रस की निष्पत्ति हो जाना सम्भव नहीं है। 
नाटकों मं उपक्रम से उपसंहार तक रस का उत्तरोत्तर अधिक 
परिपोष होते ।जाना अत्यावश्यक है। परन्तु श्रव्य काव्यो के 
विषय मे यह बात नहीं है। श्रव्य काव्यो मे जितने श्लोक 
चमत्कार कारी होंगे उतने >'श मे वह काव्य श्रेष्ठ श्रेणी का 
कहा जा सकता है। काव्य की आत्मा रस मानने से जिन 
श्लोका से उत्कर रस की प्रतीति नहीं होगी उनकी गणना 


१-ध्बन्टारोक $ उद्दयोत१११० ' सहृदयानामानन्दो मनसि लभताम! 
इसकी लोचन की ब्याख्या । 


कति विविध 
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उनके अनुयायी लोग रसात्मक काव्य को उत्तम काव्य मानते 
हैं। इनके मत मे रस कमी भी वाच्य नहीं है। चह सदेव 
ङ्ग य रइता है। अतिशय चमत्कारकारी व्यङ्ग य जिस काब्य 
में होगा वही काव्य इनके मत से श्रेष्ठ गिना जायगा? । जैसे 
आत्मा का सर्वत्र अस्तित्व रहने पर भी जोवात्मा विशिष्ट 
व्यक्तियों ही में रहती है उसी प्रकार व्यञ्जना व्यापार प्रत्येक 
शब्द में किसी न किसी रूप से रहने पर भी काव्य किसी 
विशिष्ट शब्द रचना को हो कहा जा सकता! है। ध्वन्यालोक 
में चमत्कारकारी व्यङ्गय वा ध्वनि के रस-ध्वनि, वस्तु ध्वनि 
और अल कार ध्वनि ये ३ भेद दिये' हैं। इस मत में वस्तु त: 
रस ही काव्य की आत्मा है परन्तु चह्तु ध्वनि और अल'कार . 
ध्वनि का पर्यवसान रस मै ही होने के कारण वे वाच्यार्थ से 
उत्कृष्ट माने गये हैं। इसोलिये सामान्य रूप से काव्य की 
आत्मा ध्वनि मानो गई" है। इस ध्वनिमत के अल कार ग्रन्थों 
में काव्य के, ध्वनि वा उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यङ्गय चा 
मध्यम काव्य और चित्र वा अधम काब्य ये तीन मेद्‌ किये 
गये है । केबल रस गङ्गाधरकार ने उत्तमोत्तम नाम का चतुर्थ 
भेद भी माना है। इस मत में काब्य की आत्मा ध्वनि, शब्दार्थ 


१ ध्वन्यालोक ए० १८१॥१८२ ब २३९। 
२ लोचन पृ० २८। 

३ ध्वन्यालोक २ उद्दयोत । 

४ लोचन ए० २७ ¡ 
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शरीर, अल कार, शब्दार्थं रूपी शरीर के आभूषण, और माघु- 
यादि गुण ध्वनि रूप आत्मा के धर्म माने गये हें । 

काव्य मै ध्वनि मत का प्रादुर्भाव होने के पूर्वं यह ध्वनि 
शब्द्‌ व्याकरण दर्शन मै स्फोट रूप से ज्ञात था। काव्य में 
ध्यनि का अस्तित्व मानने के लिये आननन्‍्द्वर्द्धनाचाये के 
पूर्षवती' आल'कारिक तय्यार नहीं थे। कुछ' तो काव्य में 
ध्वनि का अभाव ही मानते थे, दूसरे ध्वनि को लक्षणा मे 
रतार्थं करते थे, और अन्य (ध्वनि को सहृदयहृदयसंवेद् 
अतपच अवर्णनीय कहकर छोड़ देते थे। इन सच मतों का 
खण्डन कर आनन्दवर्द्धनाचार्य ने ध्वनि का स्वरूप पहिले 
पहिल भ्वन्यालोक मे स्थापित किया जिसका अडुकरण 
श्रनन्तर के प्रायः सभी आलंकारिको ने किया हे । अभिनवः 
गुप्त पादांचायं ने. ध्वन्या लोक पर 'लोचन' नाम की टीका 
लिखकर इस मत को और भो दृढ किया । व्यक्ति विवेककार 
महिम भट्ट ने ध्वनि ब्यापार को स्वतन्त्र न मानकर इसका 


अन्तर्भाच अनुमान मे करने को चेशा को थी। किन्तु काव्यः 


प्रकाश-कार ने उसका खण्डन कर इस मत को सुद्दढ किया। 
रस गङ्गाधर कार तो इसके पूर्ण अनुयायी हैं । 


१ काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति डुधैयः समाम्नातपवः । 
तस्याभाव जगहुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये ॥ 
केचिद्वाचां स्थितमविषये तत्वसूचु स्तदीयस्‌ । 
तेन ब्रमस्सहृद्यमनःभ्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥ ध्वन्यालोक १ श्लोक १। 
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संस्कृत वाङ्मय मै साहित्य. शब्द काव्य, नाटक और 
अल कार के लिये ही रूढ़ है. । साहित्य शास्त्र से अल'कार 
शास्त्र का ही बोध होता है। प्रसिद्ध आल'कारिक राजशेखर 
आदि ने साहित्य शब्द का अर्थ शब्दार्थयोयंथाचत्सहभावेन् 
विद्या साहित्यविद्या' ऐसा किया है । .इसके अनुसार शब्द 
ओर अर्थ का यथावत्‌ अर्थात्‌ शास्त्रीय सहभाव प्रतिपादन ही. 
साहित्य-शास्त्र अर्थात्‌ अल'कार-शास्त्र का विषय है । यद्यपि 
चतुदश वा अष्टादश विद्याओं से साहित्य-विद्या को गणना 
, स्वतन्त्र रीति से नहीं की गई है तथापि साहित्य विद्या का 
अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से है, यह बात.पूच मै प्रमाणित 
की जा चुकी है। साहित्य शास्त्र के भामह, वामन, रुद्र आदि 
विरचित प्राचीन ग्रन्थ काव्याल'कार के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति? इस न्याय के अनुसार इन ग्रन्थो 
म अल कार का प्रतिपादन ही प्रधान रहने -से इन ग्रन्था का 
“काव्याल कार” नाम करण यथार्थ है। अल'कार. शब्द के दो 
प्रकार अथ किये गये हैं। “अहङ्करणं अलङ्कार? और 
“अलं क्रियते अनेन इति अलङ्कार” |. वामन ने प्रथम अर्थ को 
प्रधान मानकर अपने ग्रन्थ में दूसरा अर्थ उपमा आदि अल - 
कारों में उपचरित. माना है । अल'कार शास्र के ग्रन्थो के 
१ काव्य ग्राहयमछ ङ्कारात्‌-सौन्द्यंभछङ्कारः । -सौन्दर्यमलङ्का। |. 7 
कन्याल कार सूत्र. १॥१॥५२ ( डृत्तिः ) अलङ्कूतिः अलङ्कार: । 
.. करण व्युत्पत्या पुनरळंकारशब्दोऽयं उपमादिषु चतते । 
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लिये साहित्य शब्द का प्रयोग वढुत अर्चाचोन है। जहाँ तक 
मालूम होंता है साहित्य शब्द का आल कारिक ग्रन्थो के लिये 
` प्रयोग राजानक रुव्यक९ तथा विश्वनाथ, कविराज के पूर्व 
किसी ने नहीं किया है। किन्तु ग्रन्थो के नाम करण के 
व्यतिरिक्त साहित्य शब्द का प्रयोग काव्य नाटक आदि के 
लिये प्राचीन काल से ही उपलब्धे है । भामहं ने साहित्य 
शब्द्‌ का प्रयोग “शब्दाथौ सहितो काव्यम? ऐसा काव्य का 
क्षण करते हुवे 'काव्य' के लिये किया है । राजशेखर ने 
साहित्य विद्या का पूवोक्त लक्षण बनाकर उसकी अन्य . 
चिद्या के साथ गणना होने के लिये अपनी काव्य मीमांसा में 
इलाघ्य प्रयतन किया है। अलंकार शास्त्र के ग्रन्थो का नाम- 
करण ध्वनि, रस और अल कार पद से युक्त भी हैं। जैसे- 
'्चन्यालोक, रसगङ्गाधर, अलंकारसर्वस्व आदि । इस शास्त्र 
के ग्रन्थों में काव्य का ही प्रधानतया 'विचार रहने से 
इनका नामकरण 'काव्यादर्श' काव्य-प्रकाश, काव्य-प्रदीप, 
काव्यद्पंण, काव्यमीमांसा आदि भी किया गया है। कुछ 


१ साहित्य मीमांसा । 
२ साहित्य दर्पण । 
३ साहदित्मसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छ विषाण हीनः । 
अत्‌ हरी का नीतिशतक! 
साहित्पपाथोनिधिमन्थनोत्थं कणाम्ृतं रक्षतं हे कत्ीन्द्राः । 
विल्दण का विक्‌मांकदेव चरित । 
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नामःगृन्थ के प्रधान विषय को व्यक्त करते हैं। जैसे चक्रोक्ति- 
जीवित, व्यक्ति विवेक आदि । इस प्रकार अल्ंकार-शास्त्र 
का प्रतिपादन करने वाले भिन्न २ नाम के अनेक अन्थ 
विद्यमान हैं। 

इस अलंकार-शास्म का विषय अत्यन्त विस्तृत है। 
इसके अन्तर्गत काव्य सम्बन्धी सभी विषय आते हैं । पाएचा- 
त्य देशों में काव्य का शास्त्रीय विचार Asthetics, Criti- 
cism, Poetics, Rhet0rcs इत्यादि विषयों के अन्तर्गत 
है। हमारे अलड्ढार-शास्त्र में ये सभी अन्तभू'त हैं। कुछ ग्रन्थ 
अवश्य ऐसे भी हैं जिनमे अल कार शास्त्र के केवल पक अंग 
का ही सुख्यतया चिचार किया गया है। जैसे-रसमज्ञरी 
ओर रसतरज्विणी में केवल नायक नायिका भेद ही वर्णित है। 
कुबलयानल्द व अलंकार-कौमुदी में केवल अलंकारो का ही 
वर्णन है । अलङ्कार शास्त्र के अधिकांश सर्वाङ्गीण ग्रन्थो में 
विषय विभाग करीब २ एक सा ही है। काव्य का लक्षण च 
प्रयोजन वताते हुवे काव्य के हेतु का प्रतिपादन सर्वत्र ग्रन्थ के 
आरम्भ ही में है। काव्य के लक्षण' तथा हेतु के विषय में 


+ शब्दाथो' सहितो कान्यम्‌ नाह पाम काठ्यम्‌- भामह ।. तैश्शरीरञ्च काव्यानामरू - 
काराश्च दशिताः। शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली--दण्डी । 
इष्ार्थव्यवच्छिन्ना पदावली काव्यं स्फुटद्‌ल कारं गुण वदूदोषव जितस्‌ 
अग्निधुराण । नजु शब्दाथौ' काच्यम्‌--रुब्‌ट । शब्दाथौ' सहितो चककवि- 
ब्यापारशालिनि । बन्धे व्यवस्थितौ काव्य तहिदाहादकारिणि--कुस्तक । 
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ब्रन्थकारों मै वडा मत भेद है । ग्रन्थ विस्तार भय से इस मंत- 
. भेद को विशदीकरण यहां नहीं किया गया है। काव्य का 
. लक्षण, शब्द और अर्थ पर अबलस्बित रहने के कारण शब्द 
और अर्थ के अभिधा, लक्षण और व्यञ्जना व्यापार तथा 
'उन ब्यापार के अवांन्तर भेदों का प्रतिपादन प्रायः खर्वत्र 
'कान्यलक्षण आदि कें चाद ही किया है । न्याय ओर मीमांसा 
'में केबल अभिधा और लक्षणा ये दो ही वृत्तियां मानी गई हैं। 


तव॒दोषौ शब्दाथौ' ' सगुणावनलंङ्गती पुनः क्वाऽपि-मस्मर । अदोपौ 
सगुणौ सारु कारो च शब्दाथौ' काब्यम्‌- हेमचन्द्र । शब्दाथोः निदोंषौ 
सगुणो प्रायः साळ कारौ काब्यम्‌-वारभट। वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌-- 
विश्वनाथ .कविरांज। रमणीयाथेप्रतिपादकः शब्दः काञ्यम्‌- जगन्नाथ 
पण्डित राज । 


२ काव्यन्तु-जायते जातु कस्यचित्प्रतिभावतः शब्दाभिघेग्रे विज्ञाय 
-कृत्वा. तद्विदुपासनास्‌ । बिलोक्य़ान्पनिबद्धांशच कायः काव्यक्रिया- 
दरः-भामह । नेसगिकीच प्रतिमा श्रुतञ्च बहुनिमंछम्‌। अमन्द- 
| श्चाभियोग्रोऽस्याः कारणं कायसम्पदः -दण्डी । त्रितग्रमिद . प्रियते 
शक्ति व्युःसपत्तिरभ्पासः--रुव्ररः - शक्तिनि पुणता ळोकशास्त्रकाब्याय- 
चेक्षणात्‌ । ्चशिक्षयाऽभ्पात इति हेतुस्तर्‌ द भवै-मस्मट । 
सा शक्तिः केवळ काव्ये हेतुः--राजशंघर । प्रतिसैर च कवीनां काब्य 
करंणकारणस्‌। ब्युत्पत्यम्पाक्षो तस्या एवं संस्कारकारंकी न तु काव्य 
देत--धांग्मट । तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिमा--जगन्वाथ 
पणिइतराज। | 
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व्यञ्जना नामक तीसरी वृत्ति की कंदपना वैयाकरणो से साहित्य 
मे आई है। इस वृत्ति के मानने से साहित्य शास्त्र में नवीन 
जीवन का संचार हुवा है । इसके अनन्तर काव्य के भेद वर्णित 
हैं। काव्य भेद के विषये में भी प्रन्थकारों में मतभेद हैं। बहुत 
कम ग्रन्थो में .हुंश्य, काब्य नाटकादि और श्रव्य काव्य-गद्य 
पद्यादि का एकत्र विचार किया हुवा है । केवल हृश्पकाब्य का 
विचार करने वाळे दशहपकादि नाट्य शास्त्र के अन्य बहुंत 
'कम हैं। अलङ्कार शास्त्र के प्रायः सभी सर्वाङ्गोण प्रस्थों में गद्य 
पद्य के अल कार, गुण, दोष आदि का परामश है। 

उपयु कंत विषय विभाग का प्रतिपादन अलंकार ग्रन्थौ 
की सामान्य करपंना होने के लिये संक्षेर में किया गया हैं। 
अलंकार शास्त्र के प्रधान २ ग्रन्थों का : विशेष -वर्णन कालंक्रम 
"से आगे दिया गयां है । । 

अलड्कार-ग्रन्थ 
अग्निपुराण . - 

अग्निपुराण के विषय ` में अवाचीन आलंकारिको का अमिभाय-- 
अग्निपुराण को विषय-समय -निर्धारण। . .. 

प्राचीन परम्परा मे अर्थात्‌ ई० दशम शतक के बाद जो 
अन्थकार हुवे थे उनके मत से अग्निपुराण, अलड्भार-शास्त्र 


' १ सहेश्वर के काव्यप्रकाशादंशंका उपकम और विद्याभूषण को 
साहित्य कौसु दी की टीका कृष्णानन्दिनी | | 
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का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है ओर भरत मुनि ने इसी पुराण से 
अलङ्कार शास्त्र को लेकर कारिकाओं में उसका संक्षिप्त 
वणन किया । 
अग्निपुराण के ३३६ से ३४६ तक १० अध्यायो मे अल'कार 
शास्त्र का विवरण मिलता है। इन १० अध्यायों के कुल 
श्लोक ३६२ हें । अग्निपुराण में रामायण ७ काण्ड, हरिवंश, 
पिङ्गल, पालकाप्य, शालिहोत्र, धन्वन्तरि और सुश्रुत का 
निदेश है । ३८० अध्याय में भगवदगीता का सारांश भी है। 
३५६ से ३६६ तक के अध्यायो में अमरकोष शब्दशः मिलता 
है। यह कहना असम्भव है कि गीता, अमरकोष आदि ग्रन्थ 
अग्निपुराण से लेकर बनाये गये प्रत्युत यह कह सकते हैं कि 
पुराण में सब शास्त्रीय ग्रन्थौ का संग्रह करना आवश्यक समभा 
` गया था। इसलिये अग्निपुराण के रचना समय में अमरकोष 
की रचना हो चुकी थी ऐसा मानना पड़ता है। अमरकोष का 
समय ५म या ६ ष्ठ शताब्दि मानी गई है। अग्निपुराण में 
भरत नाट्य शास्त्र के अनेक श्लोक शब्दश: मिलते हैं। ध्व- 
-न्यालोक के अनुसार ध्वनि मार्ग का भी निर्देश चहां मिलता है। 
भामह, दरडी, वामन, उद्भट, आनन्द्चरद्धन आदि आलंका- 
रिको ने अग्निपुराण का निवेश अपने ग्रन्थो में कहीं नहीं किया 
है प्रत्युत दशम शतक के बाद के विश्वनाथ प्रसूति आल का- 
रिको ने अग्निपुराण को प्रमाण माना है । इसलिये यह माननां 
पड़ता है कि अग्निपुराण का साहित्य और कोष का भाग, ६ ष्ठ 


® 
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शतक से १० म शतक तक के अनेक ग्रन्थो से लेकर इसमे 
ग्रथित किया गया है । : 
भरत पनि का नाट य शास्त्र ( ई० पू० २ य शतक ) 

, विद्यमान नाट्य शास्त्र के अन्यों में सबसे प्राचीन ग्रन्य--भरतसुनि 
का वंश वर्णन--नट विशेष कुशीलव भरत कहलाते थे- नाट्य शास्त्र के 
भरतमुनि विरचित होने में सन्देह--समयनिर्धारण--नाडयशास्त्र का 
विषय परामश थोर उसकी टीकाएँ । 

वतमान नाट्यशास्त्र ग्रस्थ भरतसुनि विरचित माना जाता 
है । विद्यमान नाट्य ओर अल'कार शास्त्र के ग्रन्थो में सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ यही है इसमे कोई सन्देह नहीं। क्योकि रस 
निरूपण पहिले पहिल इसी में मिलता है और अल कार शास्त्र 
के दूसरे भी विषय इसो में सबसे पहिले प्रतिपादित हैं। 

यद्यपि यह नाट्य शास्त्र सब ग्रन्थों से प्राचीन है तथापि 
यह इतना प्राचीन नहीं है कि भरत मुनिकाविरचित मान 
लिया जाय प्राचीन परम्परा में भरत-मुनि ब्रह्मा के पुत्र” माने 
गये हैं । काव्य-प्रकाश में भरत-मुनि के उल्लेख “विभावाच- 
भावव्यभाचारिसंयोगाद्र्स निष्पत्ति:” से मालम पड़ता है कि 
भरत विरचित नाट्य शास्त्र का ग्रन्थांसूत्रबद्ध ही होगा। 
इसी मत के दृढी करण में विद्यमान नाउय-शास्त्र मे “अत्र 
सूत्रानचद्ध आये भचतः” ऐसे २ निरे श मिलते हैँ। पाणिनि के 


१ दशहूपक १,४ श्छोक ओर राजशेखर का बाळरामायण३अ'क१२शलो० 
२ भरत नाट यशास्त्र ६। ६४--६८ ७। ७३ | 
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समय; शष्टाध्यायी के निदेश से मालूम होता है कि नटसूञ१ 
विद्यमान थे। भचभूति ने अपने उत्तररामचरित में भरत-झुनि . 
को तौरय्यंत्रिकः सूत्रकार, बताया है । इसलिये यह कारिका-वद्ध- 
नाट्य शास्त्र पाणिनि से अर्वाचीन माना गया हे। भरत के 
विषय मे विद्वानों का मत हे क्रि ये कोई ऐतिहासिक व्यक्ति 
नहीं हैं किन्तु इनको पौराणिक सानना ही समुचित है । नट 
विशेष कुशीलच, भरत कहलाते थे। यह संज्ञा उनके भरत-घुनि 
च्रिरचित. शास्त्र के पढ़ने से होती थी चा भरत संज्ञक कोई 
कुल था जिसमें उत्पन्न होने से उनकी भरत संज्ञा पड़ी थी 


यह ठीक २ नहीं कहा जा सकता। विद्यमान नाट्य शास्त्र. 


भरतःसुनि विरचित नहीं है इसमें यह भी प्रमाण है कि उस 
ग्रन्थ मे:यह निर्दिष्ट है कि कोहल, वत्स, शारिडल्य और धूर्तित 
ये नाद्य शास्त्र के रचयिता थे और भरत के नाट्य शास्त्र का 
प्रचार इन लोगों ने संसार. मे किया था । 

इसर नाद्य शास्त्र के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में वडा 
मतभेद है। म० मं० पं० हरप्रसाद शास्त्री, प्रो० काणेः और 
ब्रहुत से भारतीय: विद्वान्‌, नार्‍्यशास्त्र.का ससय ई० पू०.२ य 


पण 


१ अष्ठाध्यायी ३।३।११०, १.११। 
२ उत्तर रामचरित ४ थक २२ शलो०:. 


३ ०. 3. 9. 8, १९१३ प० ३०७ , 
४ काकी साहित्यदर्पण की भूमिका प्र ८। 


शतक तक मानते हैं । पाश्चात्य विद्वानों की प्रवृत्ति इस के 


£ 
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समय को ई० ६ छ तक मान लेने की ओर है। मुग्घानल९ 

( 2०५०१०] ) महाशय के मत से इसका समय ई० दष्ठ 

शतक है । सुशील कुमार देर इस ग्रन्थ के निर्माण समय की 

पूर्वावधि ईसचीय शतक का आरम्भ और परावधि ई० ८ म 
शतक मान लेते हैं। परन्तु प्रो० ळेवीने१ नाट्य शास्त्र के कई 
शब्दों का अवलस्ब कर इसका समय शकक्षत्रप के समकालिक 
अर्थात्‌ ई० १ मचा २ य शतक सिद्ध किया है । तथापि काणे 

महाशय ने सा० द० की भूमिका में तथा अन्यत्र यह दिखाया 
है कि कालिदास से लेकर अनन्तर के सभी कचि, नाटककार 
और आल'कारिक भरत के नाइयशास्त्र को अच्छी तरह जानते थे 
और उसको प्रमाण भी मानते थे। ऐसी अवस्था में नाट्यशास्त्र 
का समय ई० १ म चा २ य शतक के बाद कदापि नहीं हो सकता । 
कालिदास का समय ई० पू० १ म शतक सिद्ध हो जाने पर 
इसका समय ई० पू० ३ य या ४र्थ शतक मानना आवश्यक होगा | 
भरतना व्यशास्त्रःयह नाट्यशास्त्र काव्यामालाखीरीज 

में बहुत अशुद्ध छपा रहने के कारण हि० वि० वि० के संस्कत 
प्रोफेसरद्वय* ने इसको पुनः छपचाया है । इसमे ३७ अध्याय हैं 


१ सुख्वानळ ( ०००, उ छ छ ज् कस उ सुग्धानळ ( ॥(४०१०४०]| ) सं० सा० का इतिहास पु०_३३४। 
२ एस० के० दे का सं० अछङ्कारशास्त्र--जिल्द्‌ १ प० ३६ |: 
३ इण्डियन आण्टिक्वरी जिल्द ३३ प्र» १६३। 
डे 9. 99 > ४६ ( Eo १९१७ ) ए० १७ —१०३। 
५ पं० बडुकनाथ शर्मा एम्‌० ५०, साहित्याचार्यं और ए बलदेव 
उपाध्याय एम्‌० ए०, सा हित्यशास्त्री । 2 
२६ 
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ओर श्लोक संब्या ५००० के करीब है। यह शास्त्र प्रायः 
अनुष्टुप्‌ छन्द मे ही दै। कई अध्यायो में बीच २ में गद्य भी हे। 
थोडे शलोक आर्या तथा अन्य छन्दो में भी हैं। ये आयां सूत्र 
के अनुसार रचो गयो हैं पेला उसीमें कहा दे। इसम आरम्भ 
में कहा है कि नाद्य-शास्त्र पंचम वेद है जिसको ब्रह्मा ने 
भरत को सिखाया था । नाथ्य-मणडप को रचना, स्गभूसि की 
अधिट्ठात्री-दे्रताञ्जौ की पूजा, ताणडचनुत्य, पूर्वरङ्ग, नान्दी 
आर स्थापना ये सब विषय आरम्भ के अध्यायो मै दिये हैं। 
इसके अनन्तर रस, भाव, अभिनय, चारी आदि १२ अध्याय 
तक वर्णित हैं। १३ अध्याय से १५ अध्याय तक प्रवृत्तियां और 
छन्द्‌ चणित हैं। १६ चे में काव्य-लक्षण, दोष, गुण, अल कार 
निरूपण है । सप्त दूरा मै प्राकृत विचार, १८ श में दश रूपक 
का विषय, १६ वे में कथानक, पंचसधियां ओर उनके विभाग 
उक्त हैं । २० वे में ४ बृत्तियां, २१मे नेपथ्य वा वस्त्र-भूषा,२२मे 
हावभाववणंत, प्रेम को दश अवस्थाएँ और अछ-नायिका-मेद, 
२३ में प्रणय सूचक उपाय; २४ में नायिका नायक भेद, सूत्रघार 
विदूषक कतब्य ओर २५ से ३७ तक के अध्यायो मे नाटक, 
और संगीत की अन्य आवश्यक यातं वतलाई गई हैं। 

इस नाट्यशास्त्र की £ टीकाएं थी पेखा निरेश मिलता 
है। किन्तु उनमें से ४ सन्दिग्ध हैं | शेष पाचों मै अभिनव गुप्त 
की झमिनव-भारतो हाल ही में अनन्त-शयन-ग्रन्थावली में 


मुद्रित हुई है। 


४७५१ ) 
भामह ( ३० ५०० ल० भ० ) 

जीवनचरित्र गोरि न्‌ शब्द-- समयनिर्धारण-- इसका विरचित छन्द 
का कोई अन्थ--काव्याल ह्वार का विषय परामश । 

इसका विर्राचत अल कार का प्रसिद्ध ग्रन्थ काव्यालड्ार 
है। अति प्राचीन आल'कारिको में इसकी गणना की जाती 
है। इसके चरित के सरवन्ध मे चिशेष बुछ हात नहीं होता 
है। काव्याल'कार के अन्तिम श्लोक से ज्ञात होता है कि 
इसके पिता का नाम रक्रिल गोमिन्‌ था । चान्द्रव्याकरण में 
“गोमिन्पूज्ये” पेसा सूत्र है जिससे गोमिन्‌ शब्द नामान्त मे 
यूज्यत्व योतित करता है। प्राचीन काल मे यह शब्द चोदो मे 
विशेष प्रयुक्त होता था। ग्रन्थारम्भ मे इसने साबंसवंश का 
चणंन भी किया है। इन कारणा से अनेक विद्वानों का यह 
तक है कि यह चौद्ध मतावलम्ची था । किन्तु इसके ग्रन्थ में 
जो अनेक कथाओं का निर्देश मिलता है वह बौद्ध ग्रन्थो का न 
होकर रामायण महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों का है। इसके 
ग्रन्थ में वेदिक यज्ञ यागादि की बड़ी प्रशंसा की गई है और 
सोमपान की स्तुति भी मिलती है। इस लिये अन्य विद्वान्‌ 


१ इवरोक्य मतानि सत्कबीनां, अवगम्य स्वघिया च काच्यलक्ष्म । 
सुजनावगमाय भामहेन अशितं रक्रिङगोमिसूचुनेदम्‌ । 

२ भामह और उसका काब्याळ'कार- पं० वहुकनाथ शमा तथा 
पँ० बलदेब उपाध्याय विरचित पु ६-११ और काणे की सा० द०् झी 
भूमिका पृ० १८ 
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इसको वैदिकधर्मावलम्बी मानते हैं। इसके पिता के नाम 
से मालूम होता है कि यह काश्‍मीर निवासी था । 
आलङ्कारिको में भामह का प्रत्यक्ष निदेश करने वाले 
आनन्द वर्धनाचायं (ई० ८५० ) हैं। ई० ८०० के लगभग 
भट्टोदुभट ने भामह के काव्यालङ्कार पर विचरणनाम की टीका 
लिखी थी | इसलिये भामह का समय ई० ८०० के बाद कदापि 
नहीं हो सकता। भामह ने अपने काव्यालडठार में “शिष्टप्रयोग- 
मात्रेण न्यासकारमतेन वा” कहकर न्यास झार का उढ्छेख किया 
है। अनेक विद्वानों ने यह न्यासकार काशिकावृत्ति पर न्यास 
लिखने वाला जिनेन्द्र बुद्धि ही है, ऐसा मानकर भामह को 
जिनेन्द्र बुद्धि (६० ७०० ) के बाद का मान लिया है । किन्तु 
पण्डितद्वय' पं० वडुकनाथ शर्मा तथा पं० बलदेव उपाध्याय 
ने यह स्पष्ट रीति से दिखलाया है कि न्यासग्रन्थ अनेक थे 
ओर ई० सप्तम शतक के बाणमट्ट ने भो अपने हर्ष चरित में 
न्यासग्रन्थ का निर्देश किया है। इसलिये निर्दिष्ट न्यास- 
ग्रन्थ, जिनेन्द्र बुद्धि चिरचित हो न्यालभ्रन्य है ऐसा मानना 
अनावश्यक है। दरडी और भामह के अलङ्कार ग्रन्थो में अनेक 
बचन अक्षरशः एक ही हैं और इन दोनों के पौर्वापर्य के विषय 
मे विद्वानों में तीव्र मत भेद होने के कारण यह कहना उचित 
है कि इन दोनों ने ये वचन किसी प्राचीन परम्परा से अपने 
्रस्थो मे उद्धुत किये हैं। भट्टि के और भामह के सहश 


१ भामह और उसका काच्याछङ्कार भूमिका । ए० २१-२५। 
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श्लोक के? विषय मे भट्टिका समय निरूपण करते हुवे यह 
बतलाया जा चुका है कि भट्टि ने ही भामह का अनुकरण 
किया है। भामद के ग्रन्य' से यह भो सिद्ध होता है कि भामह 
कालिदास के मेघदूत को और भास के प्रतिज्ञा यौगन्धरायण 
नाटक को ओर गुणादव को बृइत्कथां को अच्छी तौर से 
जानता था । इसलिये यह कालिदास और भाल का पूववती' 
नहीं हो सकता । भामद, भड का पूर्ववती था पेसा मानने के 
लिये दूसरा प्रमाण यह है कि आनन्द चर्दनाचार्य के ध्वस्या- 
लोक' में भामह ओर वाणमट्ट के ग्रन्यो के वचन उद्धुत कर 
उनकी अलङ्कार की दृष्टि से तुलना को गई ,है जिले यह 
स्पष्ट झलकता है कि आनन्द-वर्दनाचार्य के मत से भामह 
वाणभट्ट का पूर्वबत्री था। इस बात को प्रायः सभी विद्वानों 
ने स्वीकार” कर लिया है। भामह के काव्याल कार में प्रत्यक्ष- 
प्रमाण का लक्षण प्रत्यक्षं कहपनापोढं' ततोऽर्थादिति केचन’ 
इस वाक्य में दो प्रसिद्ध बोद्ध नैयायि हो का कथन उद्धत किया 
है । वाचस्पति मिश्च ने बतलाया है कि “प्रत्यक्षं कहपानापोढं 


१ इसी पुस्तक में पृष्ठ १३९। 

२ काव्यालङ्कार १४२-४४; तथा ४:३९-४६; । . 

३ ध्त्रन्यालोक ४ थं उद्योत पु० २३६ । 

४ काणे की सा० द्‌० भूमिका ए० ३९ और भामह और उसका 
काव्यालङ्कार ए० ३८, ३९। 

५ काव्यालङ्कार अ० ५।६.। 
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यह लक्षण दिग्नाग का और “ततो5र्थादिति केचन' यह चर्खु- 
बन्धु का है । प्रत्यक्षं कल्पनापोढं' यह लक्षण बहुतसे विद्वानों 
ने प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक धर्मकीर्ति का है पेसा माना है किन्तु 
यंहं असंगत है । क्योंकि धर्मकोर्ति के प्रत्यक्षं कल्पनापोढं 
अश्रान्त’ इस लक्षण मे 'अञ्चान्त' पद्‌ विशेष होने के कारण 
पूचो क्त भामह का लक्षण दिग्नाग के ग्रन्थ का ही हो सकता 
है । ऐसी अवस्था मे यह न्याय प्राप्त हे कि भामह को धमं- 
कीतिं के पूर्व और दिग्नाग के बाद का माना जाय। धमंकोति 
आर बाण के समय में केबल १०-२० वर्षा' का अन्तर रहने के 
कारण भामह धमंकीति का पूचचर्ती था इसमें कोई सन्देह नहीं 
हो सकता और दिग्नाग का पश्चाद्व्ती था यह भी निश्चित है। 
इसलिये भामह का समय ई० ४०० और ६०० के मध्य में 
अर्थात्‌ ई० ५०० के लगभग मान लेना प्राप्त है । 

काव्यालङ्कार के अतिरिक्त भामह विरचित अन्य कोई 
ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीँ है। चररुचि विरचित प्राकृत-प्रकाश की 
प्राकृत-मनोर मा नामे की रीका किसी झामह की चिरचित है। 
बह टीकाकार काव्यालड्रारकार ही था पेसा कहने मे कोई 
प्रमाण नहीं है । वृत्तरल्ाकर मे भामह के नाम से कई शलोक 
उदुश्चृत हैं उनसे ज्ञात होता है फि भामह विरचित छन्द का 
कोई ग्रन्थ अवश्य था जो सरप्रति अनुपलब्ध है। 

काव्यालंकार । - यह अलड्डार का प्रसिद्ध प्राचीन ग्रन्थ 

१ काणे की सा० द० भूमिका एक 


>» 


( ४५५ ) 


भामह का विरचित है। इसमे ६ परिच्छेद हैं और कुल श्लोक 
संख्या ४०० है। कवि ने अपने ग्रन्थ का विषय विभाग? श्लोक 
की संख्या के साथ स्त्रयं बतलाया है । प्रथम परिच्छेदो में ६० 
श्लोकों में काव्य के शरीर का विचार किया है जिसमें काव्य 
का लक्षण, प्रयोजन, भेद आदि हैं। २ य, ३ य परिच्छेद मे 
१६० श्लोको मे अलङ्कार वर्णित हैं जिनमे शब्दालङ्कार और 
अर्थालङ्कार दोनो हो का समावेश है। ४ थं परिच्छेद मे ५० 
श्लोकों मे दोष निरूपण, ५ म परिच्छेद मे ७० श्लोको में न्याय 
वेशेषिक-प्रमाण और पञ्चावयच-चाक्य-चिचार है। षष्ठ परिः 
च्छेद मे ६० शलोको में व्याकरण की अशुद्धियो से बचने के 
लिये ( सौशब्द का) उपदेश किया है । यह ग्रन्थ प्रायः 
अञुषटुप्‌ छन्द मे हो विरचित है। बीच २ में कहीं २ अन्य छन्द 
भी मिलते हैं । 
दण्डी (ई० ७ म शतक का उत्तरा्ध ) 
जीवन चरित्र--समय निर्धारण--समय के सम्बन्ध में भनेक सत-- 
इसके विरचित अन्य अन्थ दशकुमार चरित वशअवन्ति सुन्दरी कथा-- 
इनके सम्बन्ध में मतभेद --काव्यादर्श का विष परामश' व:टीकाए । 
इस महाकवि का विरचित अलड्भारशात्र का ग्रन्थ 


१ षष्टया शरीरं निर्णीतं शतषष्टया त्वलङ्क्रतिः । 
पञ्चाशता दोषदृष्टिः सप्तत्या न्यायनिणंयः ॥ 
षष्ट्या शब्दस्य शुद्धिः स्यादित्येवं वस्तुपल्चकस्‌ । 
उक्तं षड्भिः परिच्छेदैभामहेन क्रमेण वा ॥ 


( ए ४५६ ) 


'काव्यादशं बहुत प्रसिद्ध है। इसके जीवन चरित के विषय में 
चन्ति सुन्दरी कथा में कुछ कहा है। उससे पता चलता है 
कि यह किराता नीय के कर्ता मद्दाकचि भारचि के मित्र 
दामोदर का प्रपौत्र था९ । इसका पिता वीरदत्त अपने पिता 
मनोरथ के ४ पुत्रौ में सब से छोटा था। यद दाशनिक था। 
दण्डी की माता का नाम गोरी था। दरडी के माता पिता 
बाल्यावस्था ही में मर गये थे। इसका निवास स्थान काञ्ची- 
पुरी थो । किसी किंवदन्ती से पेसा पता चलता है कि पल्लव 
राजा के पुत्र को शिक्षा देने के लिये दरडी ने काव्यादर्श की 
रचना की थी । कई विद्वानों ने काव्यादर्श मे उल्लिखित राज- 
चर्मा को काञ्ची का शासक पद्लवराज नरसिंह चर्मा ही 
मान लिया है। यह राजा शैवधम का उत्तेजक था और ई० 
६६०-७२५ तक शासन करता था। इसलिये दण्डी का समय 
अवन्ति सुन्दरी की कथा के अनुसार तथा अन्य प्रमाणो के 
अनुसार सप्तम शतक का अन्तिम पाद होता है। इसकी पुष्टि 
में यह भी कहा जाती है कि काव्यादर्श मे कालिदास और 
बाण के बचना के सद्दश उक्तियां हैं । प्रो० पाठक के मतानुसार 
कांव्यादशे मे निर्वत्य, चिकार्य तथा प्राप्य हेतु का विभाग . 
वाक्यपदीयकार भतहरि ( ई० ६५० ) के समान 'किया गया 
है। किन्तु कारो महाशय ने अपनी सा० द्‌० की भूमिका मे 


——— न a nd 
१ कोई भारवि का नाम ही दामोदर मानकर दरडी को भारवि का | 
प्रपौत्र मानते हैं । | 


( ४५७ ) 


अनेक प्रमाणे को उद्धृत कर दरडी को भामह का पूर्ववर्ती 
सिद्ध करने को चेष्टा को है। यहां इस चात पर ध्यान देना 
होगा कि काणे महाशय के मत मे भामह का समय ई० ६०० के 
बाद का है। किन्तु यह पहिले कहा जा चुका है कि भामह का 
समय ई० ६०० के अचन्तर कदापि नहीं हो सकता | प्रत्युत 
ई० ५०० के लगसग अथवा उससे भी कुछ पूर्व मानने में भी 
कुछ दोष नहीं है ! 
दुरडी के विषय मे काणे महाशय का मत वचिचाराह है। 
क्योंकि अवन्ति सुन्दरी कथा का प्रामाण्य अभो विद्वानो को 
फेकमत्य खे स्वोकार नहीं है। काणे महाशय उपयु क्त मत का 
खण्डन करते छुवे कहते हैं कि शाङ्ग घर पद्धति मे १ सोक 
आया हैं जो कवयित्री विज्ञका चा चिज्ञा (विद्या) के नाम से 
निर्दिष्ट हे! उसमे काव्यादर्श का उल्लेख है। चह स्छोक 
थेखा हैः -- 
“ नोलोत्वलदलश्यामां विज्ञका मामजानता । 
` _ बयत दरिडना प्रोक्तं सर्वशुक्ला सरस्वती ” ॥ _ 

„„ इससे यह भी सिद्ध होता है कि काव्यादर्श का रचयिता 
दरडी ही है! विज्ञका के अनेक सोक १० म और ११श 
शतक के आलङ्कारिक मुंकुल-भट्ट और मम्मटभट्ट ने अपनी 
“अभिधाबृत्ति-मातृका? और 'शब्द-व्यापार-विचार' मे उद्धृत 
किये हैं। इसलिये विज्ञका का समय ई० ८५० के पूर्व है। 
जल्हण की सूक्तिसुक्तावलि में राजशेखर का नोक मिलता है 


( ४०८ ) 

जिससे मालूम होता है कि कर्नाटक में चिजयाँका नाम की 
कोई कवयित्री सरस्वती? के सद्दश थो। विज्ञका ही चिज- 
याङ्कां थी और यही यदि २ य पुलकेशी के पुत्र चन्द्रादित्य की 
रानी विज्ञय-भट्टारिका ही हो तो इसका समय ई० ६६० के 
लगभग है*। इस प्रकार काणे महाशय के मत से दण्डी का 
समय ई० ६०० के करीब ओर पूर्व मत के अचुलार इसका 
समय ई० ७ म शतक का उत्तराद्ध होता हे। इन दो मतों में 
पूर्वोक्त मत ही अधिक प्रशास्त मालूम होता है। 

दरडी विरचित ग्रन्थो के विषय मै भी विद्वानों मे मतभेद 
है। राजशेखर के शोकः से ज्ञात होता है कि दरडी के विर- 
चित तीन प्रबन्ध प्राचीन काल से माने जाते हैं। परन्तु ये तीन 
ग्रन्थ कौन हैं इसका भी ठीक पता नहीं चलता । कोई इन तीन 
मे से दो, काव्यादशं और दशकुमार चरित अथवा काव्यादर्श 
` और अवन्तिसुन्दरी कथा मानते हैं। काब्यादर्श को छोड़ कर 
अन्य ग्रन्थो के सम्बन्ध में अभी मतभेद हो है। दशकुमार के 
-——— ons 0? 


१ सरस्वतीव कार्णारी विजयाङ्का जयत्यसौ । 
या विदभंगिरां वासः कालिदासादनन्तरम्‌ ॥ 
( शाङ्ग धर-पद्धति श्‍लोक १८४ ) | 
२ काणे की साहित्यदर्पण की भूमिका पु० ४०-४१। 
३ त्रयोऽप्मयस्र्‍यो वेदास्त्रयो देवाखयो गुणाः । 
तरयो दरिडप्रबन्धाशच निषु लोकेषु विश्रुताः ॥ 
शाङ्ग'घर-पद्ध 3? शलोक १७४। 


( ४५६ ) 

विषय में अबन्तिखुन्द्री कथा की अपेक्षा अधिक मतैक्य है , 
कोई दरडो विरचित ३ य ग्रन्थ'छन्दोचिचिति' मानते हैं। 
परन्तु अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि 'छुन्दोचिचिति 
यह किसी ग्रन्थ का नाम नहों है किन्तु छुन्द्स्‌ शास्त्र का 
पर्याय शब्द है । 

काव्यादर्श -इस अलङ्कार ग्रन्थ के ४परिच्छेद हैं । कोई 
तीन ही परिच्छेद मानते हैं। तीसरे परिच्छेद का २ विभाग 
कर ही ४ परिच्छेद माने गये हैं। इसकी रचना अचुष्टुप्‌ छन्द 
में हे । स्छोक संख्या कहीं ६६० और कहीं ६६३ मिलती है। 
प्रथम परिच्छेद में काव्य का लक्षण, भेद, प्रभेद, भाषामेद 
रीतियां, दशगुण, अनुप्रास का लक्षण च उदाहरण और काब्य- 
देतु आदि वणिंत हैं। द्वितीय परिच्छेद में अलंकार-लक्षण 
और ३५ अल'कार उदाहरण के साथ निर्दिष्ट हैं। तृतीय में 
शब्दाल कार विस्तृत रूप से वणिंत हैं। चतुर्थ में दोषों का 
निर्देश है। यह ग्रन्थ रीतिमार्ग का प्रस्थापक हैं। साथ ही 
साथ अलंकार मार्ग का भी प्रतिपादन करता है। इस प्रकार यह 
ग्रन्थ भामह का अनुसरण करने वाला और वामन का मार्ग 
प्रदर्शक है। काव्यादर्श मै उल्लिखित स्थानों के नामो' से यह 
भासता है कि इसका रचयिता अवश्य दाक्षिणात्य था। 
काव्यादर्श को भाषा भामह के काव्यालंकार के तरह तर्क 


१ मलयानिल, ( २।१७४; ३।१६५ ) कावेरी ३।१६६, काल्यी 
३।११४, चोळ ३।१६६, कलिङ्ग ३।१६५ आदि । ४ 


{ ४६० 

शास्त्र-प्रचर नहीं है तथापि सौन्दर्य आर माधुय युक्त है । 

काव्यादर्श की टीकाएँ ( १) तरुण वाचस्पति की व्याख्या 
(२) अज्ञात रचयिता की हृदयङ्गमा, (३) म० म० हरिनाथ 
की मार्जन टीका, ( ४.) क्रृष्णकिङ्कर तर्कवागीश की काव्य- 
तत्व-घिवेचक-कौमुदी ६ ५) वादि घंगल की श्रुतानुपालिनी 
और ( ६) जगन्नाथ पुत्र मह्लिनाथ की वेमल्यविधायिनी हैँ } 
इनमें प्रथम दो सुद्रित हैं । 

उद्भट (ई० ८०० ल० भ० ) 

जीवनथरित्र--समयनिर्धारण-- इसका विरचित अन्य अचुपलव्घ ग्रन्थ 
कुमारसम्भव काब्यालङ्वार संग्रह घा थङ्कार संग्रह का विषय विचार 
घ रीफाएँ । 

इसका चिरचित अलंकार का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अलंकार-सार- 
सँग्रह' चा काव्यालङ्कार संग्रह है । इसके नाम से ही मालूम ` 
होता है कि यह काश्मीर का रहने चाला था । कल्हण की 
राज तरङ्गिणी से पता चलता है कि भट्टोदुभट काश्मीर के 
राजा जयापीड़ ( ई० ७७६ से ८१३) का सभापति था! 
याकोबी ( ०७००४ ) महाशय के मत से इसका जयापीड की 
सभा मे निवास जयापीड़ के शासन काल के पूर्चाद्ध' में था। 
क्योंकि जयापीड ने अपने शासन काल फे अन्त में ब्राह्मणों का 
द्वेष करना प्रारम्भ किया था । इसलिये उद्भट का समय अष्टम 
शतकका अन्तिम भाग ही माना गया है। ६म शतकके आरम्भ में 


१ राजतरङ्गिणी ४-४९५ श्छोक | 


६६९२ ) 
राजा जयापीड़ का सभापति न होते हुवे सी यह जोचित रहा 
होगा। इसके जीवन चरित के विषय मे अन्य कुछ ज्ञात नहीं 
है । यह वामन का समकालिक था पेस कहा जा सकता हे) 
वामन जयापीड़ के मन्त्रियो मै से था) यही काव्याश ङ्कार-सुत्र- 
वृत्ति का कर्ता हो सकता है ; भट्टोदुभट की चिरचित भामह के 
काञ्यालङ्कार की भामह-चिवरण नाम की टीका का अनन्तर के 
अन्थकारी ने अपने ग्रन्थो मे उल्लेख किया हे परन्तु बह 
उपलब्ध नहीं है। उदुभट ने काव्यालड्रार-संग्रह मे अपने विर- 
चित कुमारसम्भच काव्य के ही श्लोक उदाहरण के रूप में 
दिये हैं परन्तु चह कुमारसम्भव काव्य उपलब्ध नहीं है। 
यह कुमार-सम्भच कालिदास के कुमार सम्भव के सड्शही था) 
काव्यालड्ठारसंग्रह वा अल कार-सर-संग्रह*- 

इस अलंकार-शास्त्र के ग्रन्थ के ६ वर्ग हैं; कुल का- 
रिका ७६ हें जिनमे ४१ अलंकार वर्णित हैं । १०० के करीघ 
उदाहरण हैं । रीकाकार प्रतिहारेन्दुराज\ के कथन से छात 
होता है कि उढ्भट ने अपने कुमारसम्भव से हो ये सल 
उदाहरण दिये हैं । इस ग्रन्थ के अलकार का क्रम भामद क्के 
काव्यालंकार के सहश है। प्रतिहारेन्दुराज के कथनाचुसार 


पण्यस्त/ । पु० १५ ॥ 


( ४६२. ) 

:बाद भोमह का काव्यालंकार पठन पाठन से उठ गया। यद्यपि 
यह गुन्थ भामह के काव्यालंकार के सदृश माना जाता हे तो 
भी इसमें और उसमें बड़ा भेद है । उद्भट का यह गन्थ 
-अलंकार-मार्ग का प्रस्थापक माना गया है । 

इस ग्रन्थ की सव से प्राचीन टीका सुकुल भट्ट के शिष्य 
प्रतिहारेन्दुराज' विरचित लघुबृत्ति नाम की ई० ६५० के 
करीब की है। इस प्रतिहारेन्दु राज का नाम श्री इन्दुराज 
भी था। यह कोंकण का ब्राह्मण था और इसने काश्मीर में 
-विद्याभ्यास किया था। यह टीका विद्वत्तापूण और मनोहर- 
है। ज्ञयरथ को चिमर्शिनी' से माछुम होता है कि काव्यालङ्कार 
संगह की दूसरी भी एक टीका उदुभर विवेक-विचार नामकी 
थी जिसका अनुकरण अलडूरसवंस्व में है। 

वामन (ई० ८०० ल० भ.) 

- समय निधोरण--काव्यालड्टार सूत्र व उसकी वृत्ति कविप्रिया का 
विषय विचार व टीकाएं--रीति मत का प्रधान प्रवर्तक । 

इसका विरचित अलङ्कार का काब्यालङ्कार सूत्र और 
उसकी वृत्ति कविभ्रिया है । वामन के व्यक्तिगत चरित्र के 
चिषय म॑ उसके ग्रन्थ में कोई भी उल्लेख नहीं है । वामन के 
काव्याल कार-सूत्र-वृत्ति मे उत्तररामचरित का श्लोक मिलता 


१ विद्ठटग्यान्सुकुळकादघिगम्य विविच्यते । छन 
प्रतिह्वारन्दुराजेन काव्याछङ्कारसंग्रहः ॥ 
२ जयरथ की विमशिनी प० ११५, १२४, २०५। 


( ४६३ ) 


है । इसलिये वासन का यह ग्रन्थ ई० ७४० के बाद का है |: 
राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा? में वामन के वचन उद्धत. 
' किये हैं और बामन के सम्प्रदाय के विषय में “चामनीया:० : 
शब्द प्रयुक्त किया है। इससे अनुमान होता है कि ई० ६०० के - 
लगभग वासनीय सम्प्रदाय प्रचलित था | ई० ८५० के करीब - 
के ध्वनिकार के-- 
“अचुरागवतो* संध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः। 
अदो दैवगतिः कीद्वक्‌ तथापि न समागमः? ॥ . 
इस श्लोक की टीका में लोचन का अभिप्राय यह है “चाना . 
भिप्रायेणायमाक्षेपः, भामहाभिप्रायेण तु समासोक्तिः, इत्यसुम 
मिप्राथं हृदये गृहीत्वा समासोक्त्याक्षेपयोरि दमेकेवोदाहरणं 
उप्रतरदुग्रच्थकृत्‌?' इससे यह स्पष्ट है कि लोचन कार के मत में 
वामन, ध्वनिकार के अर्थात्‌ ई० ८५० के पूववती' था। 
कल्हण की राजतरङ्गिणी से यह अवगत है कि. वामन: नामक 
कचि काश्मीर के राजा जयापीड़ (७७६-८१३ ) के मन्त्रयां 
में से एक था । इस वामन मन्त्री का और काव्यालङ्कार सूत्र के 
रचयिता वामन का समय लगभग एक ही होने के कारण - 


पण 


१ काव्यमीमांसा ए० १४। 

२ ध्वन्यालोक ए० ३७ । 

३ मनोरथशश खदत्तश्चटकस्सन्धिमांस्तथा । 
बसूदुः कवयस्तस्य वामनाधाश्च मन्त्रिणः ॥ 


राजतरङ्गिणी ४--४५७। ` 


६ उधे ) 


चिद्वारो ने इन दोनों को एक ही बावकर इसका खसय दे 2०८ 
के लगसग माद लिंग है । इल वरद यह उद्ुमड सहद का प्रति- 
रुपयों और समञ्चलिक सिद होता है! परन्तु यह यात सी 
ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों ने अपने २ शुन्‍्धों में एक दूसरे 
का उद्धेब् बहों किया है कागिहा-उचिके रचयिता वामद 
का समय इससे बहुत घाकोर होने के कारण ये दो वासन 
मिन्स थे इसमे कोई सन्देह नहीं हे! परन्तु ये दोनो बामन अच्छे 
चैयाऋरण थे ओर उरा व्याकरण के विषय में ऐेकमत्य हे! 
चाम्रन विरचित आन्य छोई ग्रच्थ उपलब्ध नहीं हे । 

काब्पलेदाए सुक कोर उसको कृदि-प्रिया उुत्तिः-इस 
अस्थ के कोव झाग सूर, वृद्धि ओर उदाहरण हें । वृत्ति के 
दिवय से याहन कहता हो-- 

नश्य दरसं उयोतिषोसनेद कविप्रिया ! 
काच्यरछूछारसू्ाएां स्वेषां डृत्तिर्विधीयते |? 

यह आव्छ खूब ग्रन्थ के खरणि पर लिखा गया है और 
इसोलिये इसके एच दिमाग, अधिकरण कहे गये हैं! प्रति 
ऋषधिफरत के दो या कोन अध्याय हैं १ इस प्रकार कुल अध्याय 
१२ हैं। इसको सूत्र संख्या ३१६ है। प्रथम शारीराधिकरण 
में कावप छा आयोजन, आत्मा, रीति, रीति के तीन प्रकार 
बेदम, गोडो गाड्ालो कौर काव्य के सेद हैं। द्वितीय दोष- 
दृर्शनाखिकरण छ उद्‌, दाक्य, वाक्यार्थ के दोष प्रतिपादित हैं । 
ततोया सुझ विवेखनाशिकरण से गुण और अलङ्कार के भेद 


९ ७६५ ) 
प्रदर्शित कर शब्द और अर्थ के दश गुण चरिंत हैं । चतुर्थ 
अलङ्कारिक अधिकरण में यमक, अज्ुपास, उपमा और उपमा 
के छ दोष, और अन्य अलङ्कार जो उपमाजीवित हैं, प्रतिपा- 
दित हैं। पञ्चम प्रायोगिकांधिकरण में शब्दप्रयोग साधुत्व 
का व्याकरण की दृष्टि से विचार किया गया है । कं 
वामन रीति मागं का प्रवर्तक माना जाता है । 'रोतिरात्मा 
काव्यस्य' यह काव्यालंकार का सूत्र है। यह विशिष्ट, पद्‌ 
रचना ही रीति और विशेष गुणात्मा! है पेसा मानता है! 
काव्यालंकार सूत्र का टीका कार सहदेच कहता है कि वामन 
का यह सम्प्रदाय लुप्त हो चला था जिसका पुनरुद्धार झुकुल- 
भट्ट ने ई० ६२५ के लगभग किया । 
“वेदिता सर्च शास्त्राणां सह्टोभून्सुकुलाभिधः । 
लब्ध्वा कुतश्चिदादर्श' भ्रष्टाम्नायं समुद्धतम्‌” ॥ . 
काव्यालंकारशास्त्र॑ यत्तनितद्वामनो दितम्‌ । 
असूया तन्न कत्या विशेषालोकिसिः क्वचित्‌?” ॥ 
काव्यालंकार सूत्र वृत्ति पर १५ श॑ शताब्दि मे विरचित 
गोपेन्द्र तिप्प भूपाल की कामघेनू नाम की टोका प्रसिद्ध है । 
इस टीका से ज्ञात होता है कि उसके पूर्व में काव्यालंकार-सूञ् 
का टीकाकार कोई भट्ट गोपाल नाम का था। इसके अतिरिक्त 
आफ्रेक्त की सूची मे महेश्वर का साहित्यसर्वस्व, और सहदेव 
की टीका भी हैं। 


२ विशेषो गुणात्मा। काव्यालङ्कार सूत्र । 
३० 


( ४६६ ) 


स्द्र्ट ( ई० ८५० के ल० भ० ) 

जीवनचरित्र समयनिर्घारण--ङ्गारतिलक का रचयिता रुद्रट वा 

सब्र--काष्यालङ्कार का विषय परामश व टीकाएँ । 
इसका विरचित काव्यालँकार नाम का अलंकार ग्रन्थ है। 
„इसका दूसरा नाम शतानन्द था । इसका पिता भट्ट चासुक' 
था। यह सामवेदी था काश्मीर इसका निवास-स्थान था। 
इसने ग्रन्थ के आदि में गणेश और गौरी का और अन्त मे 
भवानी, सुरारि और गजवक्त्र की स्तुति की है। ई० ६०० के 
करीब के राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में रुद्र का 
नामतः निर्देश किया हैर और रूद्रट के काव्यालंकार के ३ य 
अध्याय का ४र्थ श्लोक भी उद्धत किया है । राजशेखर के 
अनन्तर के गन्थकार धनिक आर लोचनकार ने भी रुद्रट का 
निदेश किया है । इसलिये रुद्रर का समय ६०० के वाद नहीं 
हो सकता । ध्वनिकार ने रुद्रट का कहीं भो निदेश नहों किया 
है । बामन और उद्भट भी इसको नहीं जानते थे। रुद्वट के 
ग्रन्थ में भी कहीं प्राचीन ग्रन्थकारौ का स्पष्टतया उल्लेख नहीं 
मिलता है । इसलिये अलंकार-प्रतिपादन के द्वारा विद्वानो ने 
यह माना है कि यह वामन के वाद का था। भामह अर उद्‌- 


>>> 


१ शतानन्दायराख्येन भट्टत्रामुक सचुना । 
साधितं रुद्वदेनेद॑ सामाजा घीमर्ता हितम्‌॥ 
अध्याय ५ शळो० १२--१४ दीका । 
२ काव्य मीमांता ए० ३१ ओर ए० ५७ | 


( ३६७ ) 

भट के साथ इसका अलंकार-प्रतिपादन बहुन सद्ृश रहने के 
कारण यह ध्वनिकार के समकालिक अर्थात्‌ ई०८५० के 
करीब का अथवा किञ्चित्‌ पूर्ववर्ती मान लिया गया है । यह. 
शटङ्गारतिलक के रचयिता रुद्रट चा रुद्र से भिन्न है । 

काव्या कारः-यह अलंकार का विस्तृत गुन्थ है। 
इसमे १६ अध्याय हैं। इसमे अलंकार-शाख के प्रायः सभी 
विषय हैं। इसकी रचना आर्या छन्द में है परन्तु अध्यायो के 
अन्त मै अन्य छन्द भी हैं। इसमें सम्पूर्ण उदाहरण कवि विर- 
चित हैं। कुल पद्य संख्या ७३४ है। १२ अध्याय की १४ आर्या 
जिनमे नायिका-भेद-प्रभेद वर्णित है, प्रक्षिप्त मानी गई हैँ। 
प्रथम अध्याय में काव्य का प्रयोजन उद्देश, और कचि सामगी, 
द्वितीय में पांच शब्दालंकार, ४ रीतियां, संस्कृत सहित ६ 
भाषाएं, अनुपास को ५ बृत्तियां, तृतीय में यमक का चिस्तृत 
प्रतिपादन, चतुर्थ मै श्लेष और उसके ८ भेद, पंचम में चित्र- 
काव्य प्रतिपादन, षष्ठ मे पद्‌-चाक्य-दोष, सप्तम में आर्यालंकार 
के चार मूल-आधार और वास्तव ( वस्तु स्वरूप कथन ) पर 
अच लम्बित २३ अलंकार, अष्टम में औपम्य के २१ अलंकार, 
नवम में अतिशय के १२ अलंकार, दशम में शुद्ध अर्थ श्लेष के 
१० भेद और संकर के दो भेद, एकादश में अर्थ दोष और 
उपमा के ४ दोष, द्वादश मै दस रस, श्टङ्गार का लक्षण और 
सेद, नायक के गुण, नायक नायिका भेद, घयोदश मे संभोगः 
्ङ्गार, देशकाल भेद से नायिका-व्यापार-भेद्‌, चतुरश में 


( ४६८ ) 

विप्रलम्मश्टङ्गार, उसकी दस अवस्थाये, खरिडता के अनुनय 
के ६ उपाय, पंचदश में वीरएस और अन्य रखो का प्रतिपादन, 
और षोड़श में काव्य-सेद कथा आख्यायिका आदि और 
उनका विशेष वर्णित है । 

_ काव्यालङ्कार की टीका शालिसद्र के शिष्य श्वेताम्बर जैन 
नासि साधु की विरचित है। यह टीका प्राचीन तथा प्रौढ है 
और ई० १०६८-६६ मे विरचित है। इससे भी प्राचीन टीका 
चल्लभदेच (६५० ल० भ०) विरचित थी, परन्तु दुर्भाग्य-चशात्‌ 
बह उपलब्ध नहीं है। इसकी तीसरी टीका जैन आशाधर 
विरचित ई० १२४० के करीब की है। 9 

आनन्दवद्धेनाचाये (६० ८५० ल० भ०) 

जीवनचरितन्न--ध्वनिमार्ग का प्रधान प्रवर्तक--समयनिधाँरण- सके 
बिरचित अन्य अन्थ--अजु नचरित, विषमबाणलीला, धर्मात्तमा टीका, 
देवीशतक व तत्वाळोक--ध्वन्याळोक का विषय परामर्श व टीकाएँ | 

यह प्रसिद्ध ध्वनिमार्ग प्रवर्तक आचार्य, “ध्वन्यालोक' का 
रचयिता था। अलंकार-शास्त्र मे यह उतना ही पूज्य माना. 
जाता है जैसा व्याकरण मे पाणिनि वा वेदान्त में वाद- 
रायण। रस-गड्जाधर-कार परिडत-राज जगन्नाथ ने इसको 

“अलङ्काएसरणि-ब्यचस्थापक” कहा है। काश्मीर इसका 

निवास स्थान था । इसके जीवन चरित्र के चिषय में. बहुत 


१ रस गङ्गाधर ए० ४२५--“ध्वनिङृतामालङ्कारिकसरणिव्यवस्थाप- 
कत्वात्‌? 


९ ४६६ ) 


कम मालूम हो सका है। ध्वन्यालोक के ( इण्डिया आफिस 
कैटलाग्‌ ) विवरण में कहीं नोणोपाध्यायात्मज और कहीं 
जोणोपाध्यायात्मज ऐसा मिलता दै । इसके विरचित देचीशतक 
के अन्तिम श्लोक से यह स्पष्ट है कि इसके पिता का नाम 
नोण था। हेमचन्द्र ने भी अपनी टीका में ' “नोणसुत श्रीमदा- 
नन्द्वद्धन-नामा” ऐसा लिखा है। ध्वन्यालोक की कारिकाओं 
ओर वृत्ति दोनों का रचयिता यही था या कारिकाओं का अन्य 
कोई था इस विषय में विद्वानों में मत मेद है । मालम होता है 
कि इसकी जीवितावस्था में ही चा मरण समय के पहले ही 
सर्वत्र प्रसिद्धि हो गई थी | ई० ६०० के राजशेखर का १ श्लोक 
इसकी प्रशंसा मे जल्हण की सूक्ति-मुक्तावलि में मिलता है। 

“४्चनिनाऽतिगभीरेण काव्यतत्वनिवेशिना । 

आनन्दवद्ध न: कस्य नासीदानन्दवर्डनः ॥" 

कल्हण की राजतरङ्गिणी के श्लोक से इसके समय पर 
बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है-- 

“सुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्द्वर्छन: । 

प्रथां रत्नाकरश्चागात्साप्राज्ये$वन्तिवर्मण: ।” 

इससे यह मालूम होता है कि यह अवन्ति वर्मा 
( ८५५-८८३ ) का सभापरिडत' था। अन्य प्रमाणो से भी 
यही समय सिद्ध हो सकता है। इसने अपने ग्रन्थ में उदुभट 
(ई० ८००) का उल्लेख किया है ओर राजशेखर (ई० ६०० )' 
ने इसका उल्लेख किया हे । इसलिये इसका समय ६० ८४० से. 


( ४५० ) 


८७० के मध्य में माना जा सकता है। ध्वन्यालोक के अतिरिक्त 
इसके विरचित ( १) अज्ञन चरित ( २) विषमवाणलीला 
(३) धर्मकीतिं के प्रमाण-विनिश्चय की टीका धर्मोत्तमा 
(४) देवी शसक और (५ ) तत्बालोक हैं । 
ध्वन्यालोक+-यह ध्वनि मागं का प्रमाण-प्रस्थ है। यह 
तीन भागो में विभक्त है । (१) कारिका (२) बत्ति व (३) 
उदाहरण । इसके ४ उद्योत हैं । यद्यपि कुछ विद्वान्‌ लोग इस 
की कारिका ओर वृत्तिको भिन्न २ व्यक्ति द्वारा चिरचित मानते 
हैं परन्तु यथाथ मे ये दोनों आनन्दवद्धनाचारयं विरचित ही 
हुँ । इस ग्रन्थ की भाषा बड़ी ओजस्वी ओर प्रसाद्‌-गुण-युक्त है। 
प्रथम उद्योत में ध्वनि-मागं के अनेक मत, वाच्य प्रतीयमान 
अर्थ का विवेचन, प्रतीयमान के तीन मुख्य भेद और प्रभेद, 
ध्वनि के दो भेद और ध्वनि का लक्षण में अनन्तर्भाच, द्वितीय 
मे अविवक्षित-वाच्य के दो भेद, विचक्षितान्य-परवाच्य के दो 
भेद, असंह्लक्ष्-क्रम-वयङ्ग के प्रकार, गुण और अलङ्कार भेद, 
३ गुण संदलक्ष्य-क्रम के दो भेद, अर्थ-शक्ति-मूल के भेद और 
इनके उदाहरणा, तृतीय में व्यञ्जक के प्रकार: अविचक्षितवा- 
च्य-पदप्रकाश चा वाक्यप्रकाश, विवक्षितान्य-पर-वाच्य के 
दो भेद, असंब्लक्ष्यक्रम के उपकारी वरण, पद्‌; वाक्य आदि का 
कथन, संघटना और उसकी आवश्यकता, रख का प्राधान्य 
और गुणीभूतस्य, चित्र-काव्य के प्रकार और रीति च वृत्ति 
का प्रतिपादन, चतुर्थ मे कविप्रतिभा और उसका ध्वनि और 


( ४७१, ) 

गुणीभूत काव्य में उपयोग, शान्तरस का प्राधान्य, काब्य- 
संसार का आनन्त्य आदि प्रतिपादित हैं| 

इस ग्रन्थ की प्रसिद्ध टीका अभिनव-ग्‌ प्तपादाचायं 
विरचित लोचन नाम को है । इसी लोचन से ज्ञात होता है कि 
अभिनव गुप्त के पूर्वज की विरचित चन्द्रिका नाम की सी 
इसकी रीका थी । किन्तु लोचन के निर्माण के बाद उसका 
महत्व जाता रहा । इस विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है। “कि 
खोचनं विनालोको भाति चन्द्रिकयापिही ? यहां लोचन, 
आलोक और चन्द्रिका इन तीनों शब्दों में श्लेष है । अर्जुन 
चरित ओर विषम-चाण-लीला ये दोनों काव्य, नाटक-ग्रन्थ हैं । 
धर्मोत्तमा, धर्मकीतिं के प्रसिद्ध बौद्धन्याय-प्रन्थ की टीका है। 
तत्वालोक, काव्यनय और शास्त्रनय का विवरण करने वाला 
ग्रन्थ है । देवी शतक यह स्तोअरकाव्य है। 


राजशेखर (ई० ६१० ल० भ०) 
जीवनचरित्र--समय निर्धारण--इसके विरचित अन्य अन्थ, 
बाछरासायण, विद्धशालभन्जिका, प्रचण्डपाण्डव वा बालभारत, कपर- 
सन्जरी, हरविळास महाकाव्य और सुवनकोष काव्यमीमांसा का 
विषय विचार । 
इसका विरचित अलङ्कार का प्रसिद्ध प्रन्थ काव्यमीमांसा 
है। यह यायावर कुल में उत्पन्न महाराष्ट्र था । इसका प्रपि- 
तामह महाराष्ट्र चूडामणि अकाल-जलद्‌, पितामह मन्त्री दुुक 
और माता शीलवती थी । बालरामायण में इसने अपने को 


( ४७२ ) 


बाल्मीकि? का अवतार कहा है। कान्यकुव्ज चा महोदय के 
राजा निर्भय वा महेन्द्रपाल का यह गुरु था। चौहान कुल की 
झवन्ति-सुन्दरो नाम की विदुषी से इसका विवाह हुवा था। 
काव्य मीमांसा में इस अवन्तिसुन्दरी का मत" अनेक स्थलों 
पर दिया मिलता है। कपू र-मञ्जरी में राजशेखर की बालकचि 
और कविराज ये उपाधियां मिलती हैं। महेन्द्रपाल के पुत्र 
नरेन्द्र-देव को प्रचएड-पाएडव अथवा वालभारत मे इसने 
_ हपता संरक्षक कहा है। महेन्द्रपाल का समय ई० ८६३ से 
६०७ तक और महीपाल का समय ई० ६१४ से ६१७ तक शिला- 
लेखों से सिद्ध किया गया है। इसलिये इसका समय श्ण्स 
शतक का प्रथम पाद है । इसने अपने ग्रन्थों म॑ उदुभट 
(६० ८०० ) और आनन्द वर्धन (ई० ८५० ) का उल्लेख किया 
है ओर ई० ६६० में विरचित 'यशस्तिलक' में और ई० १००० के 
करीब - विरचित तिलक-मञ्जरी में राजशेखर का निदेश 
है। इसके विरचित याल-रामायण से ज्ञात होता है कि 
बालरामायण के पूर्व इसके बनाये ६ ग्रन्थ थे। किन्तु ज्ञात ग्रन्था 
मे बालरामायण, विद्धशाल भञ्जिका, प्रचरड-पाएडव चा बाल- 
भारत, कपूरमञ्जरी, हरविलास महाकाव्य, और सुचनकोष हैं । 
३ बभूव वल्मीकभवः पुरा कविस्ततः परपेदे भुवि भत्‌ भेरठतास्‌ । स्थितः 
पुनये। भवभूतिरेखया स चतंते सम्प्रति राजशेखरः । बाल भारत 
अङ्क $ १२ शलोक । 
२ काव्य मीमांसा पु० २०, ४६, ५७ | 


( ४७३ ) 


काव्य मीमांसा;--यह ग्रन्थ अन्य अलङ्कार ग्रन्थो से भिन्न 
है। इसमें रस, गुण और अलङ्कार का निरूपण नहीं है । किन्तु 
आलड्डारिकों के लिये यह उपदेश ग्रन्थ है। इसमें १८ अध्याय 
हैं। प्रथम में शास्त्र-संग्रह, द्वितीय में शास्त्र-निदेश, तीसरे 
में काव्य-पुरुषोत्पत्ति और उसका वर्णन, चौथे में पद्‌-चाक्य- 
विवेक और काब्यहेतु, पञ्चम में काव्यपाककल्प, कविभेद और 
अवस्थाए षष्ठ मै एद-वाक््य-चिबरेक, सप्तम में पाठ प्रतिष्ठा, 
देवता अप्सरा और पिशाचो की भाषाएं,रीतियां आदि,श्रष्टम 
मे काव्यार्थ-द्वादश-योनि, नवम में अर्थ प्राप्ति, दशम में कवि- 
चर्या च राजचर्या, एकादश से त्रयोदश तक पूर्व कवियों के 
अनुकरण के प्रकार का विचार, १४-- १६ तक कचि समय, 
सप्तदश में देश-विभाग और अष्टादश में काल-विभाग है । 
राजशेखर का, काव्य मीमांसा को १८ विभागों में लिखने का 
संकल्प था । उनमें से यह एक उपलब्ध है । कुछ श्लोक_ अन्य 
ग्रन्थो में आये हैं जो राजशेखर के उपलब्ध ग्रन्थो में नहीं 
मिलते हैं। इखलिये अनुमान होता है कि इस विभाय के अति- 
रिक्त अन्य विभाग भी इसने लिखे थे | ये सच विभाग पूण 
रूप से लिखे गये थे या नहीं, यह कहना कठिन है। 

घुल भट्ट (६० ६२० ) 

जीवन चरित्र-समयनिर्धारण--अभिधावृत्तिमातृका का विषय 
परामश । 

इसका विरचित अभिधा-वृत्ति-मात॒का' अलंकार का ग्रन्थ 


( ४७४ ) 


है । इसके पिता का नाम भट्द सरल र था। भट्ट कदल्लद काश्मीर 
के अवन्ति वर्मा ( ई० ८५५--८८३) का सभा पण्डित था। 
राजतरक्षिणी'* में-- है 

“अजुग्रहयाय लोकानां भट्टा श्रीकल्लदादयः। 

अचन्ति-वमंणः काले सिद्धा शुवमवातरन” ॥ 

यह श्लोक मिलता है। इसलिये सुकुल अट्ट का समय 
दशम शतक का प्रथम-पाद माना गया है । साणिक्यचन्द्र के 
काव्य-प्रकाश-संकेत (ई० ११६० ) में सुकुलसद का निदेश 
चार २ मिलता हे । 

अभिवाति मातका।-यह छोटा सा ग्रन्थ १५ कारिका 
का है । इन कारिकाओं की बृत्ति भी कर्ता को हो रचित है । 
इसमे मुख्य और लाक्षणिक दो ही प्रकार के वाच्यार्थ का 
विचार है । लक्षणा का प्रतिपादन विस्तृत है जिसमे उसके 
अवान्तर भेद और उदाहरण हें । काव्य प्रकाश मै का लक्षणा- 
निरूपण इसी ग्रन्थ के आधार पर किया गया है। इसमें उदु- 
भर, कुमा रिलभट्ट, ध्वन्यालोक, भर्तृमिनत्र, महाभाष्य, विज्जका, 
चाश्य-पदीय, शवर-स्वामो आदि नाम मिलते हैं। 

भट्ट तौत ( ई० ६६०--६६० ) 
जीवनचरित्र-समर्यानर्धारण--इसका विरचित काव्य कोतुक 
` ( अनुपलब्ध ) 

इसका विरचित “काव्य कौतुक” नाम का अलङ्कार ग्रन्थ 

३ राजतरक्षिणीय तरङ्ग रको 


(४७५ ) 
है। यह प्रसिद्ध अभिनव गुप्त-पादाचाय का गुरु था क्षेमेन्द्र 
ने अपनी 'औचित्य-बिचार-चच ओर हेमचन्द ने अपने 
काव्यानुशासन' मे इसका उल्लेख किया है । हेमचन्द्र ने अपने 
विवेक मं यह भी कहा हे कि अट्ट तोत का मत शंकुक के 
अनुकरण रूपो रसः के विरुद्ध है । इसने शान्त रस को नवम 
रस माना है। इसका समय ई० ६६० से ६६० तक है! 
॥कव्य-कोतुकः- यह अलङ्कार का ग्रन्थ है परन्तु यह 
उपलब्ध नहीं हे । 'लोचन' से ज्ञात होता हे कि इसकी टीका 
विचरण' नाम की अभिनव-गुप्त की रची थी । 
अभिनव गुप्त (ई० १००० ल० स०) 
जीवन चरित्र-ससय निधारण--इसके विरचित २० से अधिक ग्रन्थों 
में से ३ ख्य र ग्रन्थ( १ ) प्रत्यभिज्ञाविमशिंनी बृहती वृत्ति, २ सैरवस्तोत्र 
३ काव्य कौतुक विवरण, ४ असिनवभारती, ५ ध्वन्यालोक लोचन--छोचन 
का विषय परामर्श । 
इसकी विरचित ध्वल्यालोक की टीका 'लोचन' नाम की 
प्रसिद्ध है। यह भारी दार्शनिक, सूक्ष्म-तत्व-विवेचक और महान्‌ 
कवि था । यह काश्मीर के शैवागम का भारी आचार्य था। 
इसने अपने पराजिशिका-विघरण में कहा है कि काश्मीरक 
चुखल इसका पिता और वराह गु प्त पितामह था । इसके भाई 
का नाम मनोरथ गुप्त था। (प्रत्यभिज्ञा-विमर्शनी' का रचयिता 
उत्पल इसका परम गुरु था। आगम में इसका शुरु लक्ष्मण- 
गुप्त और काव्य मे भट्ट तौत और भईेन्द राज थे। इसकी 


( ४७६ ) 
विरचित 'प्रत्यभिज्ञाचिमर्शिनी-बृहती-द्ृक्ति! ई० १०१५ में लिखी 
गई थी। भैरवस्तोत्र ई०६६३ में लिखा गया था। इसलिये इसका 
ग्रन्थ रचना समय ई० ६६० से १०१५ तक है । इसके विरचित 
अलङ्कार ग्रन्थ २-३ हैं । ध्वन्यालोक की टीका के व्यतिरिक्त 
काव्यकौतुक की टीका विवरण और भरत-नाट्य-शास्त्र की 
अभिनच-भारती टीका हें । प्रत्य-भिज्ञा-शोव-आगम के अनेक 
ग्रन्थ इसके विरचित हैं। दो एक स्तोत्रं की टीकां भी इसकी 
विरचित है । इसके विरचित कुल ग्रन्थ २० से भी अधिक हैं । 
ळोचन!- इसको सहृदयालोक-लोचन, ध्वन्यालोक-लोचन 
आर काव्यालोक-लोचन भी कहते हैं । कोई विद्वान्‌ इंसका नाम 
'आलोचन' बतलाते हैं परन्तु वह भूल हे । क्योकि 
“कि लोचनं विना लोको भाति चन्द्रिकयाऽपि ही । 
तेना सिनचगुप्तोऽत्र लोचनोन्मोलनं व्यधात्‌” ॥ 
इस शलोक से यह सिद्ध होता है कि इसका नाम लोचन ही 
है। अलंकार ग्रन्थों मे इसका स्थान ठीक चेसा ही है जैसा 
व्याकरण मे पतञ्जलि का भाष्य और वेदान्त में शाङ्कर भाष्य 
का स्थान है। यह लोचन टीका मूल ग्रन्थ से भी अधिक विद्व- 
त्ताप्रचुर ओर दुबोध है । इसमें स्थान २ पर ध्वन्यालोक के 
कारिका और बृत्ति के अनेक पाठ सेद भी दिये हैं। यह आन- 
 न्दवद्ध॑नाचाय के ध्वन्यालोक की केवल टीका ही नहीं है किन्तु 
ध्वनिमार्ग को स्थापित करने वाला और द्वढ़ करने घाला स्व- 
तन्त्र व्युत्पादक ग्रन्थ ही है। इस रीका से मालूम होता है कि 


( ४७७ ) 

ध्वन्यालोक के पूर्व ध्वनि मार्ग का विवेचन करने वाला दूसरा 
कोई ग्रन्थ न था। यह ध्वनि की उत्पत्ति वैयाकरणों के स्फोट- 
चाद से हुई है। इसमें रचयिता विरचित श्लोक भी मिलते हैं । 

कुन्तक वा कुन्तल (ई० १०२५) 7 
वक्रोक्ति जीवितकार--समय चिर्घारण--वक्रोक्ति जीवित का विषय 

परामश । | 
इसका विरचित “बक्रोक्ति जीवित' नाम कां अलंकार ग्रन्थ 
है। इसकी उपाधि 'राजानक' होने के कारण यह काश्मीर का 
निवासी मालूम पड़ता है। इसके जीवन-चरित्र के विषय में 
कुछ भी पता नहीं चलता । अलंकार ग्रन्थों में यह 'वक्रोक्ति 
जीवितकार' पद्‌ से निर्दिष्ट है। वक्तोक्ति-जीवित में राजशेखर 
के शलोको का उल्लेख मिलने से यह ई० ६२५ के वाद का है। 
अभिनव गुप्त पादाचार्य' ने अपने साहित्य के ग्रन्थों में इसका 
प्रत्यक्ष निदे श नहीं किया है । ११श शतक के द्वितीय पाद में 
विद्यमान राजानक महिमभट्ट ने कुन्तक और उसके प्रन्थ का 
भी निदे श' अपने व्यक्ति विवेक में किया है । इससे मालूम 
होता है कि कुन्तक, महिमभटट का समकालिक और किञ्चित्‌ 
पूर्ववर्ती था । मद्दिमभट्ट ने लोचन-कार' का भी पेसा ही 


——— 


१ व्यक्ति विवेक पू० ८८ | 
“सहृदयमानिनः केचिदाक्षते” । 

२ "अन्न केचिद्विद्दन्मानिनः...... . यदाहुः 
व्यक्ति विवेक ए० १९। 


( ४७८ ) 


उल्लेख किया है । इसलिये कुन्तक का समय ई० ६२७ के बाद 
आर ई० १०२५ के पूर्व मान लेना आवश्यक हैं । 

बक्रोक्ति जीबित!--इस अलड्डार-ग्रत्थ में वक्रोक्ति को 
काव्य की आत्मा वा जीवित स्थापित किया है । ध्वनि अथवा 
व्यङ्गय को स्वतन्त्र रूप से काव्य की आत्मा न मानकर वक्रोक्ति 
में उसका अन्तर्माच किया है । यह बहुत प्रौढ और ब्युत्पादक 
ग्रन्थ है । इसके ४ उन्मेष हैं और प्रति उन्मेष मे कारिका, वृत्ति 
आर उदाहरण हैं | इसमें उदाहरणा की पूर्ण संख्या ५०० से 
ऊपर है। प्रथम उन्मेष मै सरस्वती का वन्दन कर काव्य का 
प्रयोजन, लक्षण, शब्दालङ्कार और काव्यालङ्कार का निवेश, 
वक्रोक्ति का लक्षण ओर उसका महत्व, वैचित्रय, माघुयं- 
प्रसादादि ५ गुण, ३ मार्ग आदि प्रतिपादित हैं। द्वितीय में 
वणं-विन्यास-वक्रत्व का विवरण, चृत्तियां, पद्‌ पूर्वाद्ं चक्रता के 
अनेक भेद, विशेषण वक्रता और संवृति चक्रता सोदाहरण 
प्रतिपादन, वृति-वैचित्रय-चक्रता आदि अनेक भेद हें । तृतीय 
में वाक्य-बैचित्र्य-वक्रता का उपपादन है। इसमें बस्तु-चक्रता 
का समावेश है । रसचत्‌ प्रेय, ऊर्जस्वी आदि का अलङ्कारत्व 
निषेध और अलङ्कार्यत्व साधन और २० प्रधान शब्दालङ्कार 
का विवरण है। चतुर्थ मे प्रकरण और प्रबन्धचक्रता का उपपा- 
दनं है | इसकी कोई टीका अभीतक उपलब्ध नहीं है । 

. धनञ्जय और धनिक (३० १००० ल० भ० ) 

जीवन चरित्र--सुब्जराज के सभापणिडत--समय निर्धारण 


( ४७६ ) री 

धनिक विरचित संस्कृत व प्राकृत के काव्य तथा काब्य निर्णेय--दश रूपक 
आर अवलोक का विपय परामर्श । 

धनञ्जय विरचित 'दश रूपक और धनिक विरचित 
उसकी 'अवलोक' नाम की वृत्ति है। ये दोनो विष्णु के. पुत्र 
होने के कारण भाई माने जाते हैं। धनञ्जय धनिक दोनों राजा- 
सुड ( ई० ६७४--६६४) के दुर्वार में-थे। धनञ्जय सभा- 
परिडत था और धनिक महा-साध्य-पाल के अधिकार पर 
था । धनिक ने 'अवलोक! नाम की दशरूपक की रीका झुञ्ज- 
राजा के उत्तराधिकारी सिन्धु राज (ई० ६६४-१०१८ ) के 
शासनकाल मे लिखी थी । क्योकि अवलोक मे नवसाहसाडु- 
चरित के कर्ता एदुमगुप्त का निर्देश है जो कि सिन्धु राज का 
सभा पण्डित था । ई० १४ श शतक के साहित्य दर्पणकार 
विश्वनाथ ने और प्रताप-रुद्रयशों-भूषणकार विद्याधर ने 
यन्य की कारिकाएँ धनिक के नाम से उद्धत की हैं । पर- 
न्तु यद्द भूल है । धनञ्जय विरचित अन्य कोई ग्रन्थ ज्ञात नहीं 
है परन्तु धनिक विरचितअनेक संस्कत, प्राकृत काव्य और 
काव्य निर्णय नाम का अलङ्कार ग्रन्थ है। 

दश-रूपक;-यहै एक नाट्य-शाख् का ग्रन्थ है। यह 
भरत सुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर रचा गया है । इसमें 
भरतनाऱ्य-शास् के अन्य विषयों को छोड़कर केवल नादूय- 
विषय लेकर उसका संक्षेप में बड़ी ही खूबी के साथ चर्न है। 
यह वर्णन इतना रोचक हुवा है कि आगे के प्रल्थकारों ने नाट्य 


( ४८० ) 


विषय में इसी को प्रमाण माना है । इसमें ४ प्रकाश हैं. और 
३०० कारिकाएँ हैं । प्रथम प्रकाश में दस प्रकार के रूपक, 
पञ्च सन्धियां और उनके अङ्ग, विष्कम्म, चूलिका, अङ्कास्य, 
अँकावतार और प्रवेशक के लक्षण हैं । द्वितीय में नायकः 
नायिका मेंदू, उनका स्वमाच घे मित्र वर्णन, चार डृत्तियां और 
उनके अङ्ग, तृतीय -मे नाटक की स्थापना, दस रूपको के 
लक्षण; चतुर्थं में संचिस्तर रस-निरूपण है । धनञ्जय की 
` कारिकाओ की टीका “अवलोक” है और अवलोक सहित 
कारिकाओं की ३ टीका हैं। 
अवलोक$ यदद धनञ्जय की कारिकाओं की टीका है । 
यह वृत्तिऔरौर उदाहरण रुप है। उदाहरणा के श्लोक ३०० से 
अधिक हैं जिनमें से २० सं अधिक प्राकृत ओर संस्कृत के 
श्लोक धनिक विरचित ही हैं। इसी अवलोक से धनिक विर- 
चित कांव्य-निर्णय का पता चलता है जिसके कई शलोक इसमे 
उदुध्वत हैं । इसका रस-निरूपण भट्ट-नायक का अनुकरण है। 
र महिमभट्ट (३० १०२५) 
जीवन चरित्र--समय निर्धारण-व्यक्ति विवेक का विषय का परामर्श 
आर उसकी टीकाएं । 
इसका विरचित “व्यक्ति विवेकः नाम का अलंकार ग्रन्थ 
है इसकी उपाधि राजानक थी और यह काश्मीर का निवासी 
“था इसके पिता का नाम श्री धैर्य था और महाकवि श्यामल 
- इसका गुरु था । यह बड़ा भारी नैयायिकं और आलंकारिक 


( ४८११ ) र ॥ 

था । इसने प्रसिद्ध आनन्द-वद्धनाचाय काँचो बिरोध किया 
था इसीलिये सम्भवतः इसके मत का आगे के अल॑ का रिको ने 
खण्डन ही किया है । व्यक्ति विवेक के मतो _ का, संग्रह: राजा- 
नक रुव्यक़् ने अपने 'अलं जार सर्वस्व में किया है । काव्य- 
प्रकाश के सरस्वती तीर्थ तथा अन्य रोकाक्ारो चेह सान- 
लिया है कि मम्मद भट्ट ने अपने,प्रश्मम उल्लास में व्यक्ति 
विवेक का खण्डन किया है समास 
रण्‌ व्यक्ति-विवेक के नसूने पर दिये हैं । इसलिये ई०,१०६० के 
पूर्व व्यक्तिचिवेक विद्यमान था । व्यक्तिविवेक मे. बालरामा 

यण के श्लोक और चक्रो क्ति जीवित तथा लोचन कका. खरडून 
हे ० ० i का 
हे इसलिये यहं ग्रन्थ ई० १००० के पूच का नहीं हो सकता |? ` 
अतः इस ग्रन्थ का तथा सहिम भट्ट का समय ई० १०६० र 
१०६० तक माना जाता है । 

* व्यक्तिःविवेक!--यह एक अलंकार का प्रन्य है । इसमें 
ध्चत्यालोक के ध्वनि मार्ग का खण्डन करने का प्रयत्न किया 
है और ब्यञ्जना-न्यापार को अनुमान मे गताथं किया है! 
परन्तु रसको काव्य की आत्मा इसमें भी माता है । इसके ३ 
विमर्श हैं । १ म विमर्श में ध्वनि का लक्षण तथा उसका झलु- 
मान मे अन्तर्मांच; २ य मे अनोचित्य चिचार-उसके सेद, 
अन्तरङ्ग-अचित्य, वहिरङ्गःअनौचित्य-उसके ५ दोष और 
उनके उदाहरण । ३ य मे ध्वन्यालोक के ४० उदाहरण का 
अचुमान के अन्तर्गत सिद्ध करने का प्रयत्न । अनन्त शयन- 

३१ 


र्ट 
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ग्रन्थ माला में व्यक्ति विवेक को आधी ही टीका सुद्वित है। 
टीकाकार का नाम नहों दिया है । सम्भवतः यह टीका अलं- 
कार सर्वस्व के वृत्तिकार को ही विरचित है। क्योंकि इस 
दीकाकार ने स्पष्ट कहा है कि हर्ष” चरित-वातिक, साहित्य 
मीमांसा और नाटक-मीमांसा ये स्च विरचित ग्रन्थ हैं जो अलं- 
कार स्स्व को वृत्ति सं. वृत्तिकार विरचित कहे गये हैं। 
अलंकार सर्वस्व के टोकाकार जयरथ ने व्यक्ति विवेक की 
टीका का नाम व्यक्ति विवेक विचार बताते हुवे इसको 
अलंकार सर्वस्व के वृत्तिकार विरचित भो कदा? है। यह 
टीका बहुत अच्छी ओर व्युत्पादक है। इसमें विशेषता यह है 
कि व्यक्ति-विवेक की टीका होते हुये भी इसमें उसका 
खण्डन और ध्वन्यालोक का मरडन हे। 
भोजराज:( ई० १०१८-५६ ) 
जीवन चरित्र--इसके विरचित अन्य अन्थ--१ धारेश्वर, २ राज 
मातण्ड, ३ शब्दानुशासन, ४ राज खगाळवू ( वेद्यक ), ५ राजस गाडू 
( ज्यौतिष ) ६ नाम मालिका ( कोष ). ७ शालि होत्र ८ समराङ्गण सत्र 
धार--समय निर्धारण- सरस्वती कण्ठाभरण तथा श'गार प्रकाश का 
विषय परामश थोर टीकाएँ । 
इसके विरचित 'सरस्वती-करठाभरण' तथा “एकार 


१ व्यक्भति-विवेक-रीका ए० ४४,३२ । 
२ ब्यक्तिविवेकचिचारे हि मयैवैतद्वितत्य निर्णीतमिति भावः” 
अलङ्कार-सवस्व-विमशिनी ए० १३ । 
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प्रकाश! ये दो अलंकार के ग्रन्थ हैं । यह धारा नगरी का राजा 
था। इसके पिता का नाम सिन्धुराज चा सिन्धल था। यह 
जैसा विद्वान्‌ था वैसा ही विद्वत्मेमी भी था । इसकी राजकार्य- 
पडुता के सम्बन्ध में इतिहास के प्रकरण मे कहा जा चका है। 
इसके विरचित दशन के अनेक ग्रन्थ हैं | धर्म शाख के विषय 
से जीसूत-वाहन का दाय-भाग और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा 
में भोजदेव और उसका विरचित 'धारेश्चर' नाम का ग्रन्थ 
प्रमाण माने गये हैं । कमलाकर ने 'चिचाद-ताएडच' मे भोजदेच 
के चे ही मत दिये हैं जो मिताक्षरा मे धारेश्वर के नाम से 
उद्धत हैं । इसलिये भोजराज विरचित धारेश्वर ग्रन्थ धर्म- 
शाख की इष्टि से प्राचीन काल ही से माना जाता हे इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । राज मातंण्ड नाम की योग-सूत्र की रीका 
के उपसंहार से निश्चित होता है कि यह भोजराज विरचित 
ही है। राज मार्तएड के आरम्म के श्लोक) से ज्ञात होता है 
कि भोज विरचित, व्याकरण का शब्दानुशासन, योग सूत्र चा 
योग, दर्शन का राज-मार्तएड और वैद्यक का राजझुगांक 
ग्रन्थ हैं और इन ग्रन्थो से पतञ्जेलि की तरह भोजराज ने अपने 
ति शब्दानामचुशासनं विदृधता पातब्जले कुत्ता । 
वृत्ति राजसंगाड्डुसंशकप्तपि व्यातन्वता वेके । ४ 
वाक्चेतोवपुर्पां मलः फणभ्टतां न्नेव येनोदुष्टतः । न 
तस्य श्रीरणरंगमल्ङचुपतेवांचो जयन्त्यु्वला: । 
राजमातंणड श्छो० ४। 
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वाणी, अन्तःकरण और शरीर का मालिन्य दूर किया था। 
राजसगांक ई० ( १०७२ ) नाम का एक ज्योतिष प्रस्य सी 
इसका विरचित है । आफ्रेक्त की सूची मै भोज विरचित २० से 
अधिक ग्रन्थ दिये हैं उनमे ज्योतिष, वैद्यक ओर धर्म शास्त्र के 
और भी ग्रन्थ हैं। नाम-मालिका नाम का कोष श्रन्थ भी 
इसका बनाया माना जाता है। कलाग्रन्यो मे "शालिहोतः तथा 
'समराड्रण सूजधार' भी इसी के हैं । 

भोजराज के उत्तराधिकारी जयसिंह का सन्‌ १०५५-५६ 

का शिलालेख विद्यमान है जिससे यह सिद्ध होता है कि 

भोजराज का शासन ई० १०५५ के बाद नहीं था । 

सरस्वती-कृएठाभश्ण;:--यह एक अलंकार विषयक 
विस्तृत प्रन्थ है । इसके ५ परिच्छेद हैं १ म परिच्छेद मे १६ 
पद्‌ दोष, १६ वाक्य दोष, १६ वाक्यार्थ दोष, २४ शब्द गुण 
आर २४ वाक्यार्थं गुण प्रतिपादित हैं। २ य में २४ शब्दा- 
लंकार विस्तृत रूप से वर्णित हैं। ३ य में २४ अर्थालंकार के 
नाम निर्देश लक्षण और उदाहरण हैं। ४ थे मे २४ उभयालंकार 
( शब्द और अर्थ ) हैं। ५ म मे रस, भाव नायक नायिका, 
उनके भेद-लक्षण, पञ्च सन्धियां, ४ वृत्तियां और अन्य विषय 
भी प्रतिपादित हें । इसमे दरिड के काव्यादर्श के करीब २०० 
_ इलोक झाये हैं। प्राचीन कवियों के करीब १५०० श्लोक इसमें 
उदु्वत हैं। इसकी ५ टीकाएँ हैं जिनमे म० म०रत्नेश्वरमिश्च की 
रत्नदर्पण नाम को टीका ई० १४श शतक मे तिरहुत के राजा 


( ४८५ ) 
रामसिह देव के कहने से रची हुई सर्व श्रेष्ठ है। 
इसका विरचित श्णड्भार-प्रकाश नाम का दूसरा अलङ्कार 
ग्रन्थ भी अत्यन्त महत्व का है । 
क्षमेन्द्र ( ६० १०२५-८० ) 
इसके विरचित अलङ्कार अन्थ १ औौचित्यःविचार चर्चा ब २ कवि- 
कण्ठाभरण--इनका विषय परामश व टीकाएँ । 
इसके विरचित “औचित्य विचार चर्चा’ ब 'कवि कण्ठा- 
भरण,' दो अलंकार के ग्रन्थ हैं । इसके विरचित ग्रन्थ तथा 
जीवन चरित्र के विषय में खण्ड-काव्य के प्रकरण में लिखा 
ज्ञा चुक्जा है। ` 
औचित्य-विचार-चर्चा; -यह अलङ्कार का अन्थ है। 
इसकी कारिकाएं' ओर वृत्ति दोनो क्षेमेन्द्र विरचित हैं। इसमे 
उदाहरण के शलोक क्षेमेन्द्र के तथा अन्य कवियों के गुन्थो से 
भी लिये हैं। इस गुन्थ का प्रधान अभिधेय यह है कि औचि- 
त्य, रख का जीवित है और वह चमत्कार को उत्पन्न कराकर 
आनन्दाजुभच का विषय होता' है । ओचित्य का लक्षण 
'उचितं प्राहुराचार्या: सदशं किल यस्य यत्‌ । 
उचितस्य च यो भाबः तदोचित्यं प्रचक्षते? ॥ 
क्षेमेन्द्र ने ऐसा किया है। इस |औचित्य का सम्बन्ध 
पद्‌, वाक्य, प्रबन्धार्थ, गुण, अलङ्कार, रस, क्रिया, कारक, लिङ्ग, 
८१ औचित्यस्प चमत्कारिणश्‍वारुचवगे रसरात 
सूतस्य विचार ङुरुतेऽइुना । औचित्य-विचार-चर्चा-कारिका ३। 


कु 
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वचन, काल, देश आदि के साथ माना हे । इसके प्रतिपादन मे 
मन्द्र ने ध्वन्यालोक का अनुकरण किया है । इसकी 'सह- 
दय-तोषिणी' नाम की टीका है। 
कबि-कएठाभरण;--यद्द भी पक अलङ्कार का ग्रन्थ है! 
इसमे ५ सन्धियां हैं। इसकी कुल ५५ कारिकाएँ हैं। इनका 
विषय क्षेमैन्द्र ने स्वयं इस प्रकार बताया है। 
्च्ाकवे: कवित्व प्राप्तिः, शिक्षाप्रात्णिरः कवेः, 
चमत्कृतिश्चशिक्षाप्ती, गुणदोषोदुगतिस्तथा, 
पश्चात्परिचयप्राप्तिरित्येते पञ्चसन्धयः' । 
इसमें शिष्या के ३ भेद और कवि के ५ भेद माने हैं ! 
कवियों को काव्य के गुणदोष-चिचार के विषय में और 
नाट्य, व्याकरण और तर्क के विषय मे उपदेश किया है । इसके 
अन्त मै रचयिता ने कहा है कि इस ग्रन्थ की रचना अनन्त- 
राज ( १०२८-६३ ) के समय काश्मीर में की गई थी। इसको 
कोई टीका उपलब्ध नहीं है । 
मस्मट भट्ट ( ई० १०५० से ११००) 
जीवन चरित्र--इसके विरचित अलङ्कार न्य १ काव्य प्रकाश २ 
शब्द व्यापार विचार--समय निर्घारण- काव्य प्रकाश का विषय- 
विचार और उसकी टीकाएँ । 
इसका विरचित प्रसिद्ध अलङ्कार ग्रन्थ काव्य प्रकाश है। 


१ राज्ये श्रीमद्नन्तराजनुपतेः काव्योद्योऽयं कृतः। 


कचिकण्डाभरण--उपसंहार । 
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इसकी राजानक उपाधि थी ओर यह काश्मीर का निवासी 

था [ इसके चरित्र के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात 

नहीं है। भीमसेन अपनी 'सुधा-सागर” टीका में लिखता है कि 
महा-भाष्य-प्रदोपकार केयर और अरकू-प्रातिशाख्य के भाष्य- 
कार उब्बट इन दोनो का मम्मट ज्येष्ठ त्राता था और इसके 
पिता का नाम जैयट था । यद्यपि मस्भर का जन्म काश्मीर में 
हुवा था तो भी इसका अध्ययन काशी में हुवा था और वहीं 
उसने अपने भाइयों को भी पढ़ाया था। यह भीमसेन की टोका 
ई० १७०० के लगभग की है। अतः इतने समय के बाद लिखा 
डवा मम्मट का वृत्तान्त विश्वासाह नहीं माना जा सकता । 
उब्बट ने ऋक्‌ प्रातिशाख्य के भाष्य में अपने पिता का नाम 
वज़्ट और आनन्द पुर निवास-स्थान बताया है। उव्वट ने 
'वाजसनेय-सं हिता-भाष्य' भोजराज के शासनकाल में लिखा। 
( भोजे राज्यं प्रशासति )। इसलिये यह अनुमान हो सकता है 
कि मम्मट भट्ट उच्चर का भ्राता था किन्तु वह कैयट का भाई 
नहीं हो सकता जिसके पिता का नाम जैयट था । काश्मीर की 
परम्परा में मस्मट भट्ट नैषघकार श्री हर्ष का मातुल माना गया 
है । मस्म बड़ा भारी विद्वान्‌, बहुश्रुत और अच्छा बैयाकरण 
था। इसने अपने ग्रन्थ में महाभाष्य और वाक्यपदीय के 
अनेक वचन उद्धृत किये हैं। इसके ग्रन्थ में व्याकरण का 
अच्छा परिचय मिलता है । इसका घिरचित अन्य ग्रन्थ श्ब्द्- 
व्यापार-विचार' नाम का अभिधा और लक्षणा के व्यापार- 
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विचार पर है । हः 
मम्मर ने अपने प्रन्थ मे अभिनव गुप्त ( ई० १०१५ ) आर 
नवसाहसाडु चरित (ई० १०११) का उल्लेख किया है। 
इसने भोजराज घाराधिप का उदातत्तालङ्कार के उदाहरण मं स्व- 
विरचित मलोक से वर्णन किया है। इससे यह सिद्ध होता हे 
कि बह भोजराज का समकालिक बा 'किञ्चित्पश्चाद्वती था । 
भोजराज का अन्तिम समय ई० १०५५ है। इसलिये काव्य 
प्रकाशा की रचना ई० १०५०,के पूर्व की नहीं हो सकती । काव्य 
प्रकाश को प्रथम टीका 'माणिक्य चन्द्र का लंकेत? ई० ११५६- 
६० को विरचित है । राजानक रुय्यक के अलङ्कार-स्वस्व मे 
काव्यप्रकाश का निदेश मिलता है। इसलिये काव्य प्रकाश का 
समय ई० ११५० के वाद्‌ नहीं हो सकता । अतपच बहुत 
सम्भव है कि काव्य प्रकाश की रचना ई० ११०० के लगभग 
हो चुकी थी । 
काव्य-म्रकाशः यह अलङ्कार का प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । अल- 
ड्डार शाखमे इस प्रन्थ का वही स्थान है जैसा वेदान्तमे शारी- 
रक भाष्य वा व्याकरण में महाभाष्य का है। इसका वैशिष्ट्य 
यह है. कि विषय प्रतिपादन संक्षिप्त होता हुवा भी पूर्ण है। 
इसकी १४२ कारिकाएं सूत्रवत्‌ मानी जाती हैं। इनमे काव्य 
के सब विषय समाविष्ट हैं। इसके १० उल्लास हैं और प्रत्येक 
उल्लास मे कारिका, वृत्ति ओर उदाहरण हैं । इसमे के उदाह- 
` रण प्राय; अन्य ग्रन्थौ ही से लिये हैं । कचि विरचित उदाहरण 
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चहुत कम हँ । प्रथम उल्लास मै काव्य हेत, लक्षण, प्रयोजन 
और उसके सद्‌, २ य सं वाचक, लाक्षणिक ओर व्यञ्जक शब्द 
आर वाच्य, लक्ष्य ओर व्यड्रथ अर्थ और तात्पर्यार्थ का निरूपण 
च लक्षणा व्यञ्जना के भेद, ३ य में अर्थ-ब्यञ्जकता-निरूपण, 
और उनका व्यञ्जना-व्यापार निरूपण, ४ थ में ध्वनि के भेद 
अर प्रभेद, रसस्वरूप, स्थायी और संचारी भाव आदि, रस 
मार्गो का निरूपण, ५ म में काव्य के ग॒णो-भूत व्यङ्गघ का 
विचार और उसके < प्रभेद, षष्ठ में अधम चा चित्र काव्य 
निरूपण च उसके भेद, ७ म मै पद, चाक्य च अर्थ दोषों का 
विचार, < म में गुण और अलङ्कार भेद, दश गु.रौका ३ गुणो 
में अन्तर्भाच और उनका लक्षण,ग्‌ण-परिपोषक वर्णो' का निरू- 
पण, ६ म में घक्रोक्ति अनुप्रासादि शब्दालङ्कार और वृत्तियाँ 
अर्थात्‌ रीतियां च शब्दालङ्कार का प्रकार, (१० म में अर्थाः _ 
सङ्कार हैँ । इसमें नाट्य का विषय छोड़कर अलङ्कार शास्त्र के 
सब विषय हैं। इसमे अन्य ग्रन्थों से करीब २,६०० ज्छोक 
उद्धृत हैं । इसकी ७० से अधिक टीकाएं है। इन रीकाकारों 
में सब प्रकार के दार्शनिक भी:हैं। उनमे नैयायिक जगदीश, 
येयाकरण नागोजी भट्ट, मीमांसक कमला कर भट्ट, वेष्णव 
बलदेव विद्याभूषण और तान्त्रिक गोकुल नाथ हैं । इस ग्रन्थ 
की लोक प्रियता, इसके रचना काल से ५० वर्ष के भीतर ही 
इसपर माणिक्य चन्द्र की टोका बनने से सिद्ध ही है। 
अनेक टीकाकारो का मत है कि कारिकाएँ भरतसुनि 
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विरचित हैं ओर मम्मरभट्ट केवल वृत्तिकार हैं । इसका कारण 
` यह वतलाया जाता है कि (१) कई कारिकाएँ नाट्यशास्त्र के 
श्लोकों के सदश हैं। (२) इसकी प्रथम कारिका को वृत्ति मै 
'्रन्धकृत्पराख्ुशति' इसमे प्रथम पुरुप का निर्देश (३) दशम 
उल्लास को रूपक की कारिका “समस्त-वस्तु-चिषयं श्रौता 
आरोपिता यदा” इसमें बहुवचन का प्रयोग है और बृत्ति में 
'बहुचचनं अचिचक्षितमः कहा है। यदि कारिका और दृत्ति- 
कार एक हौ होता तो कारिका हो को शुद्ध कर देता, बस्ति में 
क्यों ऐसा कहता । 33 
अन्य टीकाकार इसका खण्डन इस प्रकार करते हैं कि 
(१) भरत-नाद्यशास्त्र की कारिकाएँ इन १४२ फारिकाओं में 
केवल २-३ हैं । सम्भव है कि ये कारिकाएँ मस्मट ने भरत 
नाट्यशास्त्र से ली हो । क्योकि वामन और आनन्दवद्धन के 
इसी मकार अनुकरण के श्लोक काव्य प्रकाश में मिलते हैं। 
(२) प्राचीन प्रन्थकार आत्मश्लाधा से दूर रहने के लिये उत्तम 
पुरुष का निदेश न कर प्रथम पुरुष का ही निदेश किया करते 
थे। कुल्लुक और मेधातिथि के ग्रन्थो में ऐसा ही निदेश 
मिलता हे । (३) समस्त-वस्तु-विषयरूपक में प्रायः थारोप्य- : 
माण बहुत होते हैं। इसीलिये कारिका में बहुचचन का विधान 
है। वृत्ति में भी पहिले उसका स्पष्टीकरण बहुवचन ही से 
किया है। जहां बहुवचनं अविवक्षितम्‌’ कहा है वहाँ आरो- 
प्यमाण केवल दो ही होने के कारण भी समस्त-वस्तु-विषय- 
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रूपक दो सकता है यही ग्रन्थकार का अभिप्राय है । प्रत्युत 
कारिका ओर वृत्ति मम्मटभट्ट को ही है इसके भी प्रमाण 
मिलते हैं । 

(१) यदि वृत्ति सिन्न-कतृंक होती तो उसके प्रारम्भ मे 
अवश्य मङ्गलाचरण होता । परन्तु ऐसा नहीं है। (२) यदि 
सरतञ्चुनि कारिकाआं के रचयिता होते तो ४ थे उल्लास की 
यत्ति में तदुक्तं भरतेन’ आदि पृथक्‌ वचन लिखने की कोई 
आवश्यकता न पड़ती। (३) दशम उल्लास की मालारूपक 
को कारिका ' साङ्गमेतन्निरङ्गं तु शुद्धं माला तु पूर्ववत्‌ मे 
पूर्ववत्‌ शब्द से जो मालारूपक का निदेश है चह दृत्ति में 
प्रतिपादित मालोपमा के उपलक्ष्य मै है यह कारिकाकार और 
वृत्तिकार का अभेद प्रतिपादन करती है । (४) प्राचीन रीका- 
कार भी भेद नहीं मानते हैं। 

काव्य प्रकाश के अन्त में एक इलोक' है जिसकी प्राचीन 
रीका से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ को सम्मरभड समाप्त 
नहीं कर सके थे और मम्मर ने परिकरालङ्कार तक ही यह 
ग्रन्थ रचा था । उसके आगे अलक अथवा अल्लट भट्ट ने रच- 
कर इसकी समाप्ति की । इसीलिये अनेक टीकाकार “ङती 
राजानक-मम्मटालकयोः' पेसा निदेश भी करते हैं । 

१ इत्येष सायो विहुषाँ विमिन्नो$प्यमिन्नरूपः प्रतिभासते यत्‌। ` 

नतद्विचित्रं यद्‌सुत्र सम्यरिधिनिमिंता संघटनव हेतुः ॥ 
काव्य प्रकाश का अन्तिम श्लोक । 
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जीवन चरित्र-समय निर्धारण -इसक्ते अन्थ--१ अलङ्कार सर्वस्व; 
२ अलङ्काराबु पारिणी, ३ काव्य प्रकाश संकेत, ४ नाटक मीप्नांसा, ७ 
व्यक्ति विवेक विचार, ६ श्री कण्ठ स्तव, ७ सहुदयलीला, ८ साहित्य 
मीमापा, ९ इपं चरित वातिक, १० अलङ्कार मञ्जरी, ११ अलङ्कार 
वातिक--अलळड्लार सवंस्व का विषय परामश व टीकाएँ । 

इसका विरचित “अलङ्कार सर्वस्व' नाम का प्रसिद्ध 
अलङ्कारग्रन्य है इसका दूसरा नाम रुबझ भी है। इसके 
पिता का नाम राजानक तिलक था । इसने साहित्य का अध्य- 
यन अपने पिता के पास ही क्रिया था। इसका निवाल- 
स्थान काश्मीर था। रुव्यक ने अधने गुन्थ में बिक्रमाङ्क देव- 
चरित (ई० १०८५ ) के श्लोक उदुश्चत किये हैं और ब्यक्ति: 
विवेक तथा काव्यप्रक्राश का खण्डन किया है। इसलिये 
इसका समय ई० ११०० के बाद का है । राजानक रुय्यक् मख 
वा संखक का गुरु था जो, काश्मोर के राजा जपसिद 
(६० ११२८-४६) का सन्धिःविग हिक था। मंख का श्रोकरठ- 
चरित ई० ११३५ और ११४५ के मध्य में विरचित है । धोक- 
रठ चरित के कई श्लोक अलङ्कार-सर्वस्व की बृत्ति मे मिलते 
हैं। इसलिये इसका समय ई० ११५० के पूर्व नहीं हो सकता । 
ई० ११५६-६० के माणिक्य चन्द्र के काव्यप्रकाश-संकेत में 
अलङ्कार-सबंस्व का निदेश कई वार आया है। इसलिये अल- 
ङ्कार-सचस्व की रचना ई० ११५० च ११६० के मध्य की है। 
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इसके विरचित अन्य ग्रन्थ 'अलङ्काराच्चुसारिणी' काव्य प्रकाश- 
संकेत, नाटक-मीमांसा, व्यक्ति-विवेक-विचार, श्रीकरठ स्तव; 
सहदय-लोला, सा हित्य-मीसांसा, हर्ष चरित-घा तिंक, अलङ्कार- 
मञ्चरी, ओर अलङ्कार-घातिक हैं । . 
अहङ्कारसवस्व; -यह अलङ्कार शास्त्र का पक प्रसिद्ध 

ग्रन्थ हे । यह ग्रन्थ ध्वनि मार्ग का अनुयायी है | इसमें प्राचीन 
आलङ्कारिकं के मतों का संग्रह है। इसमे काव्य-प्रकाश से 
अधिक अलङ्कार हैं और उनका विवरण भो विस्तृत है । इसमें 
भी सूत्र, वृत्ति और उदाहरण हैं । 

अलङ्कार-सचंस्घ को वृत्ति के रचयिता के विषय मै भी 
सन्देह किया जाता है । इस प्रन्थके दो टीकाकारोकी दो प्रतियां 
उपलब्ध हुई हैं। जिनमें प्रथम जयरथ है जो काश्मीर का रहने 
चाला था ओर जिसने रुय्यक के बाद ५० वर्ष के भीतर अपनी 
विमशिंनी नाम की रीका लिली थी जो संप्रति काव्यमाला में 
सुद्रित है और द्वितीय केरल के. समुद्र-बन्ध की विरचित 
टीका है। काव्यमाला में प्रकाशित पुस्तक के प्रथम श्लोक में ` 
“निज्ञालङ्कारखूज्राणां बृत्या तात्पर्यमुच्यते' पेसा वाक्य है। 
तदनुसार जयरथ ने निज शब्द से रुव्यक का गृहण किया है। 
अनन्तर के टीकाकार और गून्थकार भी यही मानते हैं। 
समुद्र-वन्ध की टोका ई० १३०० के लगभग की है अर्थात्‌ 
जयरथ के बहुत याद्‌ की है। इस पुस्तक में उपरि-निर्दिष्ट 
वाक्य “शुर्वलङ्कारसूत्राणां वृत्या तात्य्य-मुच्यते” ऐसा है। 
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इसके व्याख्यान में समुद्र-वन्ध ने लिखा है कि वृत्तिकार 
राजानक ख्य्यक का शिष्य मंखक था जिसने अपने शुरू का 
निर्देश किया है। दक्षिणात्य-परम्परा सखुद्र-बन्ध के मत का 
अनुसरण करती है। तथापि आधुनिक विद्वान्‌ ससुद्र-वन्ध 
को दूर देश का रहने वाला होने से तथा जयरथ से भी बहुत 
अर्वाचीन होने के कारण, इस यात को नहीं मानते हैं। सस्भच 
है कि रुय्यक के प्रधान शिष्य मंख ने इसका संशोधन किया 
हो । उपरोक्त दो टीकाओं के व्यतिरिक्त विद्या-चक्रवर्ती को 
अलंकार संजीवनी नाम की तीसरी भी इसकी टोका हे । 
वार्भर ( ई० ११४० ) 
जीवन चरित्न--जयसिंद सिद्ध राज का महामात्य--समय निर्धारण- ,;), 
इसके विरचित ग्रन्थ १ वाग्मटालङ्वार २ नेमिनिर्वाण काब्य--घाग्भटा- 
लङ्कार का विषय परामर्श व रीकाए'। : 
इसका विरचित अलंकार का प्रन्थ 'वाग्भरालंकार' है । 
` अलंकार-शाख में दो वाग्मटअसिद्ध हैं उनको पृथक रूप से 
` ज्ञानना आवश्यक है। वाग्भरालंकार का रचयिता वाग्भट 
प्राचीन है । काऱ्याचुशासन और उसको वृत्ति, अलंकारतिलक 
का कर्ता चाग्भट बाद का है। इसका निदेश इस पुस्तक में 
“द्वितीय वाग्भट? किया गया है। ये दोनों जैन थे। प्रथम 
वाग्भट का प्राकृत नाम बहाड़ था और इसके पिता का नाम ” 
सोम था। यह अणहिल-पट्टण के चालुक्य वंशीय जयसिंह- 
सिद्धराज ( इ० १०६४-११५३ ) का महा अमात्य था यह वात 


( ३६५ ) 


वाग्भरालँकार के रीकाकार सिंह-देव-गणी के कथन से ज्ञात 
होती है। प्रभाचन्द्र सूरि के प्रभावक चरित से मालम होता है 
कि प्रथम वाग्भट ई० ११२३ और ई० ११५७ में जीवित था । 

अतः प्रथम वाग्मर का ग्रन्थ रचना काल ई० १२ श शतक का 
एवा सान लेना ठीक है। द्वितीय वाग्भट अपने ग्रन्थ 
काव्यानुशालन मै प्रथम वाग्भट को प्रमाण मानता है । ये दोनों 
अपने ग्रन्थो मे नेसि-निचांण महाकाव्य के श्लोक उद्धृत करते 
हे । इन श्लोको मे प्राय: जयसिंह सिद्धराज की स्तुति मिलती 
हे । इसलिये विद्वानों ने अछुमान किया है कि नेमि-निर्वाण 
महाकाव्य का रचयिता प्रथम वाग्मट था । सिह-गुप्त का 
पुत्र चाग्भय जो आयुचे द में प्रसिद्ध है बह इन दोनों से भिन्न 
है । इसके वाग्भटालंकार और नेमि-निर्वाण काब्य के अतिरिक्त 

जुकोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । 
वागभटालंकारः-यह अलंकार का विस्तृत ग्रन्थ है। 

इसके ५ परिच्छेद हैं । जिन में २६० उदाहरण के श्लोक हैं। 

प्रायः ये श्लोक अचुष्ुप्‌ छन्द मे हैं किन्तु प्रति परिच्छेद के 
अन्त मे अन्य छन्द के भी शोक हैं । १म परिच्छेद में काव्य का 
लक्षण, प्रतिभा,व्युत्पत्ति और अभ्यासका लक्षण, और कविके 
लिये नियम; २ य में संस्कृत, प्राकृत, अपश्च श और पैशाची में 
काव्य-निर्मिति-सस्भावना, काव्य के भेद, पद और वाक्य के 
आठ दोष और अर्थ दोष; ३ य में दस गुणो के लक्षण, और 


उदाहरण, ४ थं में ४ शब्दालंकार और उनके भेद, ३५ अर्था- 


( ४६६ ) 
लङ्कार, वैदर्भी और गौडी दो चृक्तियां, ५ म में नघ रसो का 
निरूपण और नायक नायिका भेद और उनके सन्वन्धी विषय 
हैं। इसकी ८ टीकाएं है जिनमें डिन-वर्डन-सूरि ( ई० १४१६ ) 
ओर खिह-देवगणि की टीकाएँ प्रसिद्धहैं और प्रकाशित हैं। 
हेमचन्द्र (६० १०८८-११७२ ) 

इसका विरचित ग्रन्थ १ काव्याचुश्रासन व अछङ्कार च्ड़ामणि नाम 
की वृत्ति २ प्रमाण मीमांसा ( जैन न्याय )--काव्यानुशासन का विपय 
विचार व दीका । 

इसका विरचित 'काव्यानुशासन और उसकी बृत्ति अल- 
्कार-चूड़ामणि है । इसके जीचन-चरित के विषय में महा- 
काब्य प्रकरण मे लिखा जा चुका है। इसके विरचित कोष, 
अलंकार, व्याकरण और योग-दर्शन के ग्रन्थ हैं । यह जेन-न्याय 
का भारी आचार्य था । जैन न्यायमं इसकी उपाधि 'कलिकालः 
सर्घज्ञ है । इसका विरचित जैन न्याय का ग्रन्थ 'प्रमाण- 
मीमांसा' है जिसकी टीकाश्भी इसी ने लिखी है। 

काव्यानुशासन;- यह तथा इसको वृत्ति अलंकार-चूड़ा- 
मणि अलंकार का संग्रह-ग्रन्थ है । इसमे काव्य-मीमांसा,काव्य- 
प्रकाश, ध्वन्यालोक और लोचन से विषय संग्रहीत हैं। इसमे 
भी सूत्र, चृत्ति और उदाहरण हैं। काव्यानुशाखन, सूत्र-प्रन्थ, 
अलंकार-चूड़ामणि,बत्त और विवेक ,द्ृत्ति की टीका है. इसके 
८ अध्याय हैं। १ म अध्याय मे काव्य का प्रयोजन च देतु, 
प्रतिभा के सहकारी अभ्यास आदि, काव्य के लक्षण, शब्दार्थ- 


( ४६७ ) 


स्वरूप और मुख्य, गौण वा लक्ष्य और व्यङ्गय अर्थो'का विचार; 
३ य में रस, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव और सात्विक भाव; 
३ य में शब्द, वाक्य, अर्थ और इनके दोष निरूपण, ४ थं में 
तीन गुण और उनके पोषक-चणों का निरुपण;५म में छ शब्दा- 
लंकारों का निरूपण; ६ छ में २६ अर्थालंकार जिनमें संकर, 
संसृष्टि, पर्याय, परिवृत्ति आदि; ७ म मै नायक च नायिका 
विचार; ८ म में काव्य के भेष तथा प्रभेद चणित हैं। 

इस ग्रन्थ का वैशिष्ट्य यह है कि वृत्ति और टीका में 
मिलकर भिन्न २ ग्रन्थ कारों के १५०० उदाहरण उद्धृत हैं। 
हेमचन्द्र ने यह ग्रन्थ अपने 'सिद्ध-देमचन्दर-शब्दानुशासन’ इस 
व्याकरणः-ग्रन्थ के वाद लिखा था। 

रामचन्द्र और गुणचन्द्र (३० ११००-११७५ ) ` 

रचयिताओं की जीवनी-समय निधघांरण--सिद्धराज, कुमारपाल 
और अजयपाळ के संभा पण्डित-विरचित अन्थ व्रव्यालङ्कार बृत्ति, 
नाद्य दपेण--नाट्य दर्पण का विषय प्रामशं--टीका । 

इनका विरचित नाद्य-दर्पण' है। ये दोनों हेमचन्द्र के 
शिष्य थे । हेमचन्द्र ने अ्रणहिल बाड़ के सिद्धराज के पूछने पर 
रामचन्द्र को ही अपना उत्तराधिकारी होने योग्य बताया था । 
हेमचन्द्र को आचायं-पादः की उपाधि ई० ११०० मे मिली 
थी । इसलिये रामचन्द्र का समय ई० ११०० से ११७५ तक 


१ यह ग्रन्थ गायक चाड सीरीज्‌ में १९२९ में २ विभागों सें प्रका- 
शित हुवा है । 
३२ 


( ४६८ ) 


मान लियां गया है । यह सिद्धराज (ई० १०६३--११४३ ) 
कुमारपाल ( ११४३-११७२) और अजयपाल ( ११७२-- 
११७५ ) इन तीनो राजाओं के समय विद्यमान था। रामचन्द्र 
का वध उससे क्रुद्ध होकर अजयपाल ही ने कराया था। 
इसकी जन्म-भूमि गुजरात ही मानी ज्ञाती है। रामचन्द्र 
“प्रबन्धशतकर्ता' कहाता है। इसके विरचित ११ नाटकों का 
नाट्य-दपंण मे निदेश मिलता है। गुणचन्द्र के विषय में 
विशेष कुछ भी ज्ञात नहीं है । द्रव्यालंकार-वृत्ति ओर नाद्य- 
दर्पण लिखने मे इसने रामचन्द्र की सहायता को थी। 
नाट्यद्पेण; -यह नाद्य-शास्त्र का ग्रन्थ है। इसमें 
विवेक नामक ४ प्रकरण हैं। प्रथम नाटक-निणंय-विवेक में 
नाटक का सम्पूर्णं चंणंन हे। द्वितीय, प्रकरणायेकादश-रू प- 
निर्णय-विवेक में एकादश रूपको का चर्णन है। इस ग्रन्थ मै 
नाटिका और प्रकरणी के साथ बारह रूपक माने गये हैं। 
तृतीय वृत्तिरस-भावाभिनय-विचार-विवेक में वृत्तियां, रस, 
भाव और अभिनय का विचार है । चतुर्थ सर्वरूपक-साधारण- 
ए-निणंय-विवेक मै रूपको के साधारण लक्षण बताये हैं । 
इसपर इन्हीं को विरचित रीका है । 
स अरिस्रिंह (ई० १२३२ ) 
_ जीवन चरित्र-वस्तुपाळ अमात्य और वीसळदेव का सभापरिडत-- 
समयनिर्धारंण-इसके विरचित ग्रम्ध $ कविता रहस्य; २ सुकृत- 
संकीतेन- कविता रहस्य का विषय परामश व ढीकाएँ। : 


( ४६६ ) 


इसका विरचित 'कचितारहस्य चा काव्य-कदपलता' 
अलङ्कार का ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ अरिसिह द्वारा पूर्ण न हो 
सका । अरिसिह के गुरुबन्धु अमर-चन्द्र ने इसकी पूति काव्य- 
कदपलता-परिमल नाम से की। अरिसिंह, लावरयसिह वा 
लवणसिह का पुत्र था । यह घोलका के राणा चीर-घवल. के 
प्रसिद्ध जैन-अमात्य वस्तुपाल का आश्रित था । इसने चस्तु- 
पाल की प्रशंसा. में 'खुकत-संकीतंन' नाम का महाकाव्य 
लिखा है। इस काव्य का समय ई० १२४२ के लगभग है। यही 
अरिसिंह, चीर-घवल के पुत्र चीसल देव की समा मे भी 
विद्यमान था । 

कवितारइस्य वा काव्य-कल्पळता:- इसमे कविता 
रचना के नियम तथा उपदेश हैं । इस पर चन्द्र विरचित 
'कचि-शिक्षा-वत्ति’ नाम की रीका है और अन्य टीकां मक- 
रन्द्‌' नाम की है । करता 
अमरचन्द्र (ई० १९५०) ` >? 

जीवन चरित्र--समय निर्धारण-वस्तुपाळ अमात्य च चीसलदेच 
राजा का समकालिक--इसके विरचित कुछ ग्रन्थ १ अकार प्रबोध, २ 
जिनेन्द्र चरित वा पद्दमानन्द काव्य, ३ बाळभारत, ४ स्यादिशब्दससुदचय 
५ सूक्तावछी, ६ कलाकलाप, ७ छन्दो रत्नावळी- देवेश्वर की कवि- 
कल्पछता । 

इसका विरचित 'अलङ्कार-प्रयोध' नाम का अलंकार ग्रन्थ 
है। इसने अरिसिह् विरचित काव्य-कल्पलता को पूर्ण किया 


( ५०० ) 


था । यह चायदुगच्छ के जिनदत्त सूरि का शिष्य था। “चिचेक- 


बिलास” कार जिनदत्त सूरि ई० १३ श शतक के मध्य मं 


जीवित था । जैन राजशेखर के प्रवन्ध-कोष से मालूम होता 
है कि अमरचन्द्र,अरिसिंह का सतीर्थ्य, चीरंघंवल और उसके 
अमात्य चस्तुपास तथा वीरधवल के उत्तराधिकारी वीस ल- 
-देच के शासनकाल के समय जीवित था। इसलिये इसका 
समय ई० २३ श शतक का मध्य मान लिया गया है । इसके 
विरचित अनेक ग्रन्थ हैं उनमे जिनेन्द्र-चरित वा पद्मानन्द- 
काव्य, बालमारत, स्यादिशब्द-ससुच्चय नामका व्याकरण - 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। सूकतावली ओर कलाकलाप भी इसी के 
` विरचित हैं ऐसा राजशेखर के प्रवन्थ-कोब-से ज्ञात होता है । 
इसका विरचित छन्दो-प्रन्य 'छन्दारलावली' नाम का भी 
उल्लिखित है। [ 
अलेकार-प्रवो ध इसका केवल उल्लेख काव्यकरपलता 
की वृत्ति मे मिलता है । यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । 
ई० १४-श शतक के आरम्म के देवेश्वर की .विरचित 
'कविकद्पलता अरिसिंह च अमरचन्द्र की काव्यक्लपलता का 
अनुकरण है । 
शारदातनय (ई० १३ श शतक ) 
जीवन चरित्र-समय निर्धारण--इसके विरचित मन्थ १ शारदीय- 
संगीत '२ भाव प्रकाशिका -भाव प्रकाशिका का विषय विचार व टीका । 
इसका विरचित भावप्रकाश, भावमरकाशन दा भावप्रका- 


(५०१ ) 


शिका नाम का नाट्यशास्त्र का ग्रन्थ है। यह काश्यपगोत्री 
ब्राह्मण था । इसका प्रपितामह लक्ष्मण, पितामह कृष्ण और 
पिता भट्ट गोपाल थे । भट्ट गोपाल को शारदा की आराधना से 
यह पुत्र हुवा था इसलिये इसका नाम शारदा-तनय रक्खा 
गया थां । इसने अपना निवास आर्यावर्त के 'मेरूत्तर(\[०७'८६) 
के दक्षिण भाग में माउर-पूज्या ग्राम बताया है । कोई मेरूसर 
को मेरठ और अन्य मद्रास प्रान्त मै विद्यमान उत्त रमेरु मानते 
हैं। भट्ट गोपाल के पिता ने वाराणसी भें महादेव की आरा- 
धना की थी । शारदा-ततय संगीत का भी आचार्य. था। इसका 
प्रथम ग्रन्थ 'शारदीय-संगीत' है.। इसका नाटक-गुरु दिवाकर 
काशी-ब्रासी था। भाव प्रकाश को शारदा-तनय ने भोजराज 
के >उड्ठार-प्रकाश' के आधार पर रचा था । भावःप्रझारा उका 
उल्लेख सिंह भूपाल ने अपने 'रसाणंव सुधाक्रर' में किया है। 
'इसलिये इसका समय ई० ११०० और १३०० क्रे.मध्य में माना 
गया है ॥ किन्तु गायकवाड खोरीज्‌ के साव-प्रकाश की 
भूमिका मे यह बताया गया है कि इसमें संगोत-रत्नावली- 
'कार सोमेश्वर का निदेश मिलने से यह ग्रन्थ ई० ११७५ के 
बाद का है और भाव-प्रकाशन ग्रन्थ का निदेश. अब्लराजः 
की 'स्स-रत्न-दी पिका” मे मिलने से यह ई० १२५० के बाद का 
नहीं हो सकता है। इसलिये इसका समय ई० १ १७५ व 
१२५० के मध्य में मानना उचित है। 

भाव-मकाशिका यह एक नाऱ्यशा् का ग्रन्थ हे । 


( ५०२ ) 


इसमें कोहल, मातृगप्त, सुवन्छु आदि नाट्याचार्या का उल्लख 
मिलता है। इसके द्स अधिकार हैं। प्रथम साढ़े पांच 
अधिकारों मै भाच, रस तथा उनके सम्बन्ध का निरूपण है। 
६ छ में शद्दार्थ सम्बन्ध भेद प्रकार; ७ म में नाट्य इतिवृत्त 
आदि का लक्षण; <म में दशरूपक लक्षण; ६ म मे चृत्य- 
भेद स्वरूप लक्षण और १० म में नाट्य प्रयोग भेद-प्रकार 
चर्णित है। इसकी कोई टोका उपलब्ध नहीं है किन्तु पीटखंन्‌ 
( Peterson ) की रिपोट्‌' में इसकी १ व्याख्या का निदे श 
मिलता है। 
£: जयदेव ( ६० १३ श शतक ) 
जीवन चरित्र--समय निर्धारण--इसके विरचित ग्रन्थ १ प्रसन्न- 
राघव २ चन्प्रालोक-चखालोफ का विषय परामश व टीका । 
इसका विरचित 'चन्द्रालोक' नाम का प्रसिद्ध अलङ्कार- 
ग्रन्थ है। इसके पिता महादेष' और माता सुमित्रा थी । प्रसन्न- 
राघव-कार जयदेव फे माता पिता फे भी येही नाम थे। इस- 
लिये ये दोनो जयदेव पक ही हो सकते हैं। प्रसन्न-राघच की 
भूमिका से शात होता है कि यह ताकिक' भी था । यह जय- 
१ महादेव: सत्रप्रसुखमखचिष्नैकचतुः। . 
सुमित्रा तदभक्तिप्रणिह्ितमतिर्यस्थ पितरौ । 'चन्द्राळोक १॥१६॥ 
२ नजु अयं प्रमाणप्रवोणो ऽपि श्रयते-- 
सूत्रघारः--येषां कोसलकाव्यकौशलकलालीलावती भारती ॥ 
तेषां ककशतकवक्रवसनोहुगारे$पि कि हीयते । 
प्रसन्न-राघव-भूमिका १९॥१८ । 


( ५०३ ) 


देव, गीतगोविस्द-कार जयदेव से भिन्न है। क्योंकि इसके 
माता पिता रामादेवी और भोजदेव नाम के थे और उसका 
निवास स्थान किन्दु विलय था। चन्द्रालोककार जयदेव बंग 
का निवासो प्रतीत नहीं होता है । इसकी उपाधि 'पीयूष*- 
वर्ष थी!। चन्द्रालोक के टीकाकार गागा-भट्ट ने अपनी 
'राकागम' टीका में स्पष्ट कहा है कि 'जयदेवस्यैब पीयूष-चर्ष 
इति नामान्तरम्‌" अर्थात्‌ जयदेव का ही पीयूष-ब्ष यह दूसरा 
नाम था। प्रसिद्ध नैयायिक पक्षधर-मिश्च चा जयदेच^मिश्र 
ओर चन्द्रालोककार जयदेव दोनों एक हो थे ऐसा कोई 

विद्वान्‌ मानते हैं परन्तु यह बात प्रमाणित नहीं है । 
अलङ्कारशेखरकार केशव-मिश्र ने अपने ग्रन्थ में प्रसन्न- 
राघव का "कदली कदलो करभः करभः? यह श्लोक उद्वत 
किया है। इसलिये जयदेव का समय ई० १६ श शतक से पूर्च 
है। इसकी हढ़त्् चन्द्रालोक की प्रद्योतन भट्ट विरचित शर- 
दागम टीका से जो ई० १५८३ में रचो गई थी, स्थिर होती है। 
ई० १३६३ में विरचित शाङ्गधर-पद्धति मै प्रसन्न-राघव के कई 
श्लोक उषुध्त हैं । ई० १३३० में विद्यमान शिङ्ग भूपाल ने भी 
अपने “रसाणंच सुधाकर” में प्रसन्न-राघव का निर्देश किया है। 
इसलिये जयदेव ई० १३ श शतक से अर्चाचोन नहीं हो सकता 
है। जयदेव ने अपने ग्रन्थ में रुय्यक के अलङ्कार-सवंस्व के 

___ ५ चन्द्रालोकमं स्वयं वितजुते पीयरषवप'; करि वितचुते पोयूषवष: कविः। 

चन्द्रालोक १२। : 


( ५०७ ) 


अनेक लक्षण लिये हैं। विकल्पालड्कार का,जो कि स्य्यक से ही 
कल्पित था, शब्दशः उल्लेख इसने किया है। इसलिये जयदेव 
का समय ई० ११६० के पूर्व नहीं हो सकता है । अतएव इसका 
संमय {० १२ श तथा १३ शा शतक के मध्य में माना गया है । 
यह विदर्भ के कुण्डिनपुर का निवासी था । 
चन्द्रालोफ/-यह अलङ्कार का प्राथमिक शिक्षा के योग्य 
ग्रन्थ अनुशुप छन्द मे है। इसमे कवि विरचित ही उदाहरण 
हैं। इसके १० मयूख और ३५० श्लोक हैं। ग्रन्थ की सरणि 
मोहक और सरल है। भाषा अस्खलित और थुति-पुटपेय है। 
प्रथम मयूख मे काव्य का लक्षण, हेतु और शब्द के तीन प्रकार! 
२ य में शब्द, अर्थ, वाक्य आदि के दोष; ३ य में कवि की 
स्व-फाव्य लोकप्रिय होने के लिये युक्त्या; ४ थे म॑ द्सगुण; 
५ म में शब्दालङ्कार और १०० अर्थालङ्कार; ( अर्थालड्डार के 
आरम्भ मे यहां फिर से कवि ने मङ्गल किया है)। ६४ मै रस, 
भाव, तीन रीति ओर ५ वृत्तियौ का प्रतिपादन; ७ म में व्य- 
ञ्जना और ध्वनि के भेद; ८ म में गुणी-भूत-व्यङ्गय के प्रकारः 
३ म में लक्षणा और १० म में अभिधा वर्णित है । 
इस चन्द्रालोक के पञ्चम मयूख में जो अर्थालड्कार का 
भाग हे उसी को शब्दशः लेकर अप्पय-दी क्षित ने उसकी वृति 
लिखी है जो कुवलयानन्द नाम से प्रसिद्ध है। 
इसपर ६ रीकाण' हैं जिनमे प्रद्योतन भइ की चन्द्रालोक- 
प्रकाश-शरदागम ई० १५८३ की, गागाभइ चा विश्वेश्वर की 
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RR यम (५०५ १) 
विरखित रकागम;चा सुधा ओर चेद्यनाथ पायगुरड विरचित 


डक ; समानाम्‌ की खेका.प्रसिद्ध हैं। आफ्रेक्त महाशय ने वैद्यनाथ 
. पायगुएडे की “रमा? टीका:कोइरि-लोचन-चेन्द्रिका' कहा है। 


भामुदत्त (६०११४ शा शंतक का आरम्भ ) 
7; इसके: विरचित सङ्कार अन्थ १ रस मम्जरी २ रसतरङ्गिणी-- 


- इनका विषय, विचार व टीकाएँ। * 


इसकी विरचित . “रस-मञ्जैरो' और रस-तरङ्गिणी' हैं। 


_इसके जीवन चरित्र के सम्बन्ध मे 'खरड काव्य? प्रकरण मै 


लिखा गया है:।. 5 
रसबब्जरी३-5इसमे ३ भाग में केवल नायिका - भेद ही 


..+सुबिस्तर वर्णित हैं । शेष ग्रन्थ में दूती, ज्टङ्गार के- नायक व 


०. उनके मेद; नायक मित्र; आठ सात्विक गुण, शएङ्गार के दो भेद 


य और विप्रलम्भ कीः दस अंवस्थाफ वणिंत हैं। इसकी ११ 
_-- दीका हैं जिनमे गोंपालाचाय को 'विलास' वा. विकास नाम 


~ 


की..रीकां - ( ई० १४२८ ), -परिडत ( ई० १६३६ ) की 

ब्यङ्गयार्थ -कौसुद्री,' शेषं चिन्तामणि ( ई० १६७५. )-:को 

“परिमल? और नागेश की प्रकाश” प्रसिद्ध हें। ' _ ., 
रसतर ङ्गिणी!-इस अलङ्कार प्रन्थ के.८ तरङ्ग हैं। इसमे 


_ बे विषय हैं जो: रसमञ्जरी में नही हैं। प्रथम तरङ्ग मे भाव का 
, लक्षण ओर. स्थायी भाव के प्रकारं; २ य मे चिभाव का लक्षण 
र भेद; ३ य मे अनुभाव; ४थ मै आठ सात्विक भाव, प्म में 
व्यभिचारी भाव ६ छ मे रस और श्थङ्गार रस का सविस्तर 


( ५०६ ) 


निरुपण; ७ म में हास्य तथा अन्य रख, ८ म मै स्थायिभावजा 
च रसजा दृष्टि हैं। 

इसपर १० टीकाए हैं जिनमे वेणीदत्त तक-बागीश भटद्दा- 
चाय ( ६० १५५३) की “रसिकरञ्जनी', जीवराज विरचित 
सेतु ( ६० १६७५ ), गड़ा-राम जड़े (ई० १७३८ ) की 'नोकाः 
ओर नागेश की टीका प्रसिद्ध हैं । 

इन दोनों प्रन्थो में प्रायः कघि ने अपने विरचित द्वी उदाह- 
रण दिये' हैं | तथा इनमे रसमञ्जरी? पूर्व विरचित है। 

विद्याधर (ई० १४ श शतक आरम्भ) 


समय निर्धारण-कलिङ्ग के केसरी नरसिंह और प्रतापनरसिह 
राजाओं का खमा-पणिडत इसके विरचित अन्य ३ एकावलि २ केलिरहस्य-- 


एकावलि का विषय विवरण घ टीका । 
इसका विरचित "एकावली? नाम का प्रसिद्ध अलङ्कार 
ग्रन्थ है । त्रिवेदी महाशय ने अपनी 'एकावली? की भूमिका में 
राजाओं की वंशावलि. देकर सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि 
विद्याधर ने अपनी एकावलि में कलिंग वा उत्कल फे जिल्ल 
चसिह-देव की स्तुति की है वह चसिह-देव, केसरी नरसिंह 
॥ अवयाइस्व वाग्दैवि दिव्यां रसतरङ्गिणीम्‌ । 
अस्मत्पद्चेन पहुमेन रचय श्रुतिभूषणम्‌ ॥ 
रसतरङ्गिणी ८।२९। 
पढुयेन स्वकृतेन तेन कविमा श्रीभाचुना योजिता । 
द रसमष्जरी अन्तिम, शलोक । 


( ५०७ ) 


(ई० १२८२-१३०७ ) और प्रताप नरसिह ( ई०१३०७-१३२७ ) 
ये थे। इसलिये एकावलि कौ रचना ई० १४ श शतक के आर- 
स्स की सानी गई है | ई० १३३० मे चिरचित सिंह भूपाल के 
रसाणंव खुधाकर* मै एकावलि का निदेश मिलता है । इससे 
यह समय ओर भी इढ़ हो जाता हे । इसकी उपाधियां महा- 
महेश्वर और बैद्य थी । इसके जीवन-चरित्र के विषय में कोई 
उल्लेख नहीं मिलता है। इसका विरचित अन्‍्य-प्रन्थ 'केलि- 
रहस्य’ काव्य है । 

एकावलिः-इस अलङ्कार-प्रन्थ के कारिका, . वृत्ति और 
उदाहरण ये तीन विभाग हैं । इसका वैशिष्ट्य यह है कि इसके 
सव उदाहरण-छोक स्व-विरचित हैं और थे सब नृसिंह देव 
की प्रशंसा परक हैं । विद्याधर ने भी यही बात-- 

'एष विद्याधरस्तेषु कान्तासंम्मितलक्षणम्‌ । 

करोमि नरसिंहस्य चांड्न्छोकाजुदाहरन्‌! ॥ 


इस न्छोक में कही है । इसके ८ उन्मेष हैं । प्रथम उन्मेष मे 


काव्य का हेतु और लक्षण और प्राचीन आलङ्कारिक भामह, 
महिम भट्ट आदि के मतों का विचार; रय में वाचक, लांकषः 
णिक और व्यञ्जक शब्द और “पल द और अमिषे लस्य 
१ उत्कलाधिपतेः शुङ्गारसाँमिभोंनिन्नी” नरासहदेवस्य वस्य चित्तमचुव्ः 
मानेन विद्यांधरेणे कवि बामम्पेन्चरीकतोडसि रह ३ ए ५३ 
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( ५०८ ) 


व्यापारः का विचार; ३ य में. ध्वनि के भेद, प्रभेद;७ थ में गुणी- 
भूत व्यङ्गघ निरूपण; ५ म में तीन गुण और »रीतियां; ६४ में 
दोष; ७ म में शब्दालेडार और ८.म में अर्थालड्रार-हैं। इसके. )? 
प्रथम उन्मेष में ध्वन्यालोक का पूर्ण अनुकरण है। अलङ्कार 
में अलङ्कार-सरवंस्व का तथा अन्यत्र सर्वत्र काव्य-प्रकाश का 


अनुकरण है। 
__ इसपर प्रसिद्ध टीकाकार कोलाचल-मल्लिनाथ-विरचित 
तरला' नाम की टीका है। * < 


विद्यानाथ (ई० १४ श शतक आरम्भ ) ` | 

समय निर्घारण--ान्प्र राजा प्रताप रब्रदेव का. सभा परिढत--इसके : ` हि 
विरचित ग्रन्थ १ प्रताप रुब्रयशोभूषण : २ प्रताप रुद्र. कल्याणे--प्रताप ४६ ` है 
हटृयशोभूषण का विषय विचार व टीका: SS इ 
इसका विरचित 'प्रताप-रुद्रयशोभूषण' नाम. का. अलंकार ए पर 
ग्रन्थ है। इसका दूसरा नाम विद्यानिधि भी हे । इसके जोंवन- :: | 
चरित्र के सम्बन्ध मे कुछ पता..नहीं-चलंता । पकावलि के--.: | 
. सहश यह प्रतापर्‍रुद्रयशोभूषण. भी : राजा . प्रतापररुद्रदेच के | 
यशो वर्णन मे रचा गया था । प्रतापु-रुद्र को चोररुद्रः। चा ` सुद्र .. ४ 
भी कहते थे । यह प्रताप-रुद्रदेव क़राकत़रीय वंश का ससत राजा 
था जिसका शासन ब्रिलिङ्ग चा आन्धरेश मै 'पक-शिल चा .... 
चरङ्गल नगर मे ई० १२६५ से १३२३ तक.था"। इसके विषय में _ ^! 
शिला-लेख ई० १२६८ ओर १३१७ के. मस्के मिळे हेस 
राजा ने देवगिरि कें राजा रामदेव को परास्त किया था जिसकी 


TN £ 


~ 
~ 


( ५०६ ) 


शासन ई० १२७१ से १३०६ तक माना जाता है । अतः विद्या- 
नाथ का समय ई० १४ श शतक का आरम्भ माना गया है। 
विद्यानाथ ने इसी राजा के उपलक्ष्य में “भता प-रुद्र>कल्याण' , 
नाम का नाटक भी रचा है। 0 ५ 


प्रताप-रुद्रयशो भूषण;--इस अलङ्कारःअन्थ को. दक्षिण मे. ... 
वड़ो प्रसिद्धि है । इसमें: भी कारिका, वृत्ति और उदाहरण हैं 
_ और उदाहरण प्रताप-रुद्रः राजा के -यशोवर्णन! में हैं। इसके 
£ ` & प्रकरण हैं जिनमें क्रम से नायक, काव्य, नोटक, रस, दोष,, न 
२ गुण, शब्दालंकार, अर्थालंकार और, मिश्रालैकार हे । तृतीय. - च न 
,॥ ८ नाटक प्रकरण में प्रताप-रुद्-कढेयाण नाटक. के उदाहरण दिये” ' ' 
` * ह।यदह ग्रन्थ काव्यप्रकाश:झोर अलंकार सर्वस्व के आधार 
पर रचा गया है | इसपर मह्रिलनाथ के पुत्र कुमार सवामी की 


` चिरच्चित 'रत्नापण' नाम की टीका है। दूसरी रत्नाण टरीक्काःः ¦ go 


I DA 


भी है परन्तु बह अपूर्ण ही उपलब्ध है । .. :: "` _ | ‰ : 
शिंघ वा सिंह भूपाल ( ३९ १३३०)... २ ` 
_ : जीउन-चेरित्र-समय--राजकोंडा का राजा+-इंसके विरचित. झन्पं 
२. अन्थ १ रसाणंवे सुधाकर, २ नाटक परिभाषा ३ थिर्घ भूंपांलीय अछ ङ्का 
६ रॅसाणव सुधाकर का विषय परामशं। . :. ; 9 प्या 2 ह रि 
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इसका विरचित “रसाणंव-सुधघांकर' नाम का अलंकार: 
अन्थ है । इसके नाम भूपाल शब्द के पर्याय सेद से अनेक 
मिलते हैं । जैसे शिंग धरणीश, शिगधरणो सेन, शिंगराज, 
शिंगमहीपति इत्यादि । यह दक्षिण के व्यंकट-गिरि का राजा 
शिगम नायडू ही माना गया है जिसका समय ई० १३३० के 
लगभग माना गया है। मल्लिनाथ और उसका पुत्र कुमार- 
स्वामी दोनो ही अपने ग्रन्थों में इसका निर्देश करते हैँ । इसने 
रसाणंव-खुधाकर मे अपने विषय में जो कहा है उससे ज्ञात 
र कि यह रेचर्ल बंश मे जन्मा था। इस वंश के राजा लोग 
बिजय और भ्रीशैल के मध्य-चर्ति प्रदेश पर शासन करते थे। 
ज्जिसुक्रो राजधानी राजाचल वा राजकोडा थी । इसके पिता 
माता, अनन्त और अन्नमाम्बा थे। इसका पितामह सिंगम- 
क वा.सिंग प्रसु,ओर प्रपितामह याचम नायक था | इसकी 
सर्वेष उपाधि थी और यह चिद्वानो का आश्रयदाता था। 
इसका विरचित “नाटक परिभाषा और शिघ-भूपालीय-अल- 
झार' ये दो ग्रन्थ माने जाते हैं । ३ 
# कटा कु: 


२शरसांणव-पुंधाकर:--यह नाट्य शास्त्र का ग्रन्थ भोज के 
श्टङ्घार-प्रकाश और शारदा-तनयके भाव-प्रकाशन के आधार से 
रचा गया हैं। रस ओर नाट्य के प्रकरणों मे भरत, रुद्र-भट्ट 
ओर दश-रूपक आदि प्रधान प्रन्थकारो के ग्रन्थों का भी परि- 


जिए मिकुनए-डै,। इसमे अनेक नाटकों का नाम-निदेश है | 


७ 
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विश्वनाथ कविराज (ई० १४ श शतक ) 

जीवन चरित्र--समय निर्धारण-- इसके विरचित ग्रन्थ १ साहित्य 
दपण २ राघव विलास काव्य ३ कुषलयाश्व चरित्र, ४ प्रभावती--परिणय 
नाटिका, ५ प्रशस्ति रत्नावडी, ६ चन्दूकहप नाटिका, ७ नरसिंह विजय 
काव्य, ८ काव्य प्रकाश दर्पण- साहित्यदर्पण का विषय परामर्श व 
उसकी डीकापॅ । 

इसका विरचित अलङ्कार का अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ 'साहि- 
त्य-दरपण' है । इसने अपने जीवन चरित के विषय में बहुत 
कुछ कहा है। यह महाकवि चन्द्रशेखर का पुत्र था। यह 
चन्द्रशेखर विद्वान्‌ था और उत्कल घा कलिङ्ग के राजा का 
सन्धिविश्नह्दिक' दुर्चारी था । यह गौड़ ब्राह्मण था। इसके 
चुद्ध-अपितामह और पितामह नारायण? नाम के थे। चन्द्र- 
शेखर विरचित 'पुष्प-माला? और 'भषाणच' उपलब्ध हैं। 
विश्वनाथ ने अपनी काव्य-प्रकांश की टीका में कई संस्कृत 
वचन उत्कल पर्याय से वोधित किये हैं। इसलिये यह अज्ञ- 
मान होता है कि यह उत्कल का निवासी था। विश्‍वनाथ की 


१ तत्माणत्वन्चारमदु्ृद्ध-प्रपितामह-सहृद्‌य- गोष्ठीर रिष्ठ -- 
कविपरिडतुख्य-श्रीमन्नारायणपादैसक्तस्‌ । 
साहित्य दपण ३।२३ । 
यदाहुः श्रीकरिङ्गभूमएडङाखपडछ-महारानाधिराजश्रीनरसिह देदस- 
भायां घमंदत्त स्थगयत; अस्मात्ितामह-भ्री मन्नारायण दासपादाः । 
काव्यः प्रकाश भूमिका ए० २५। 


टॅ “ १सल्यौ सवस्वहरणं विग्नहे पाणिनिप्रहः 
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उपाधि भी 'सन्धि-चिग्रहिक-महापात्र' थी ॥ साहित्य-दपण के 
प्रथम परिच्छेद के अन्तमे और अन्तिम परिच्छेद के अन्तम भो 
~` ¦ ध्रोभननरियण-चरणारविन्द-मधुत्रत”' अथवा 
*./काब्याद्धमं-प्राप्तिभेगचन्नारायण-चरपणारविस्दःस्तंचादिना' 
ऐसें बचन मिलने से यह चेष्णव, था ऐसा अचुमांन किया 
५० गया है । काव्य-प्रकाश को टीका 'द्रीपिका':का "कर्तो चरडी 
दास विश्‍वनाथ के पितामह__का. निष्ठता था.। : यद्यपि 


:- : साहित्य-दर्पण मै स्य्य़क और मम्मट का नॉमः निर्देश नहीं है 


“तथापि विद्यांधर च विद्यानाथ. के सट्वश उनके, ग्रन्थो से बहुत 
कुछ लिया गया है ।' साहित्य-दपंण--मै - गीतगोविन्दकार 
जंयदेव ओर नेषधकार थी हर्ष का निदे शा-है.।: इसलिये विश्व- 


`;  'नाथ का समय ई० १२०० के पूर्व का नहीं है) : साहित्यदर्पण 


१ “की एकं हस्तलिखित प्रति जम्बू में ई० १३८० की उपलब्ध 
हुई है। साहित्यंद्पण के .४ थ॑ परिच्छेद के पकक : स्छोक' में 
देहली के अलाउद्दीन चुपति. का निदे'श है-। : यह अलाउद्दीन 
प्रसिद्ध खुलतान अलाउद्दोन खिलजी था. जिसके-प्रसिद्ध सेना- 
"पति मलिक-काफर ने दक्षिण-भारत मे.आक्रमण- कर वरंगल 
(एक शिला ) को स्वायत्त किया था । .अलःउद्दीन की. मत्यु 
ई० १३१६ मे हुई । विश्‍वनाथ ने इस श्लोक' की: रचना अंला- 


अंछावदीन-नूपतो न सन्धिने च विम्रहः ॥ 


ठे साहित्य दृपेण ९।१४। 
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उद्दीन के जीवितावस्था मै की थी ऐसा भी मान ले तो भी 
इसका ससय ई० १३०० के बाद का हो होता है। इसलिये 
विश्वनाथ का समय ई० १३०० और १३५० के मध्य में मान 
लेना उचित है। इसके घिरचित अनेक ग्रन्थ राघव-विलास- 
काव्य, कु्लयाश्च चरित ( प्राकृत काव्य ), प्रभावती-परिणय- 
नाटिका, प्रशस्ति-रत्नावलि ( सोलह भाषाओं का करस्मक ) 
चद्रकला-नारिका, नरसिंह-चिजय-काव्य, और काब्य-प्रकाश 
की टीका काव्य-प्रकाश-द्र्पण हैं । 

साहित्य-दर्पण:-इसके दस परिच्छेद. हैं । प्रथम परि- 
च्छेद में मडुःलाचरण के वाद्‌ काव्य-प्रयोजन, काव्य-लक्षण- 
परीक्षण, काढय-खक्षण-निणंय और उदाहरण, २ य मे वाक्य- 
पद लक्षण च शब्द के तीन व्यापार; ३ य में रस, भाव आदि 
का पूर्ण विचार; ४ थ में काव्य के दो भेद ध्वनि और गुणी- 
भूत-व्यद्धुध और उसके प्रभेद, ५ म में व्यञ्जना वृत्ति की 
स्थापना और उसको न मानने वालों का खण्डन; दृष्ट मे नाट्य- 
शास्त्र का पूर्ण प्रतिपादन, ७ म में काव्य के दोष, ८ म में गुण 
निरूपण, ६ म में ४ रीतियां और १० में शब्दालङ्कार और 
अर्थालङ्कार का निरूपण है । 

यद्यपि इसमें नवीन किसो विषय का प्रतिपादन नहीं है 
तो भी काव्य और नाट्य का एकत्र सुन्दर प्रतिपादन है। इसकी 
भाषा सरल और मनोहर हे । इसमें प्रायः सर्व प्राचीन प्रन्थो 
को उक्तियां हैं और विशेषतया ध्वन्यालोफ काव्य-प्रकाश 

३३ 
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और अलङ्कार-सर्वस्च की उक्तियां हैं इसमे विश्वनाथ विर- 
चित श्लोक २० के करीब हैं । 
इसपर केवल ४ टीकाएँ हैं जिनमें रामचरण .तर्कवागोश 
की ई० १७०१ में विरचित 'विवृति नाम की टीका प्रसिद्ध है। 
रूपगोस्वामी ( ६० १६ श शतक पूर्वा ) 
इसके विरचित ग्रन्थ १ नाटक चन्दका २ उज्वल नीलमणि--नाटक 
चन्द्रिका का विषय विवरण व टीकाएँ । 
इसका विरचित उज्ज्वलनीलमणि नाम का अलङ्कार ग्रन्थ 
ओर नाटक-चन्द्रिका नाम का नाटूय ग्रन्थ है। इसके जीवन 
चरित्र तथा समय के विषय में 'स्तोत्रकान्य' प्रकरण मे लिखा 
गया हे । 
` नाटकचन्द्रिकाः- इसके आरम्म मै रचयिता ने कहा है 
कि इसकी रचना में भरत नाट्य शास्त्र और रसाणंत्र खुघा- 
कर की सहायता ली गई है ओर साहिंत्यदपण में प्रतिपादित 
नाट्य प्रकरण, भरत-नाद्यशासतर के विरुद्ध होने के कारण हेय 
है। इसमे ८ प्रकरण हैं। प्रथम प्रकरण मे रूपक व नाटक के 
सामान्य लक्षण; २ य मे नायक निरूपण; ३ य में रूपक के भेदः 
४ थं में पञ्च सन्धियां और उनके प्रभेद; ५ म में अर्थोपश्षे रक 
और उसके भेद; ६ छ में अङ्क ओर प्रवेश का विभाग; ७ म में 
भाषा विधान, ८ म में नाटक ग्रन्थ की वृत्तियां ओर रस फे 
पोषण में उनका प्रथन है। यह विस्तृत ग्रन्थ है और इसके 
उदाहरणं वैष्णव ग्रन्थो से लिये हैं। उज्ज्वलनीलमणि में 


( ५१५ ) 


` रचयिता ने सब उदाहरण स्वविरचित नाटिका तथा अन्य 
ग्रन्थो से दिये हैं । जिनमें उद्धवदूत, चिद्ग्ध-माधच, दानकेलि- 
कौमुदी; रसाख्नुत-शेष आदि हैं । इसकी ४ रीकाए हैं जिनभें 
जीव गोस्वामी की 'लोचन-रोचनी', विश्‍वनाथ :चक्रवर्तो की 
'आनन्द-चन्द्रिका वा किरण प्रसिद्ध हैं । 
कवि कणापूर (ई० १५२४ के बाद ) * 

जीवन 'घरित्र--समय निर्धारण--इसके विरचित ग्रन्थ १ अलङ्कार 
कौस्तुभ, २ चेतन्य चन्दोदय नाटक, ३ गौराङ्ग गणोदुदेश दीपिका, 
४ आनन्द इन्दावन चम्प्‌ व उसकी टीका चमत्कार चन्द्रिका, ५ वृहत्कू- 
ष्णगणोदुदेश दीपिका, ६ वर्ण प्रकाश-अरछड्भार कौस्तुभ का विषय 
परामश व टीकाएँ | 

इसका चिरचित शलङ्कार-प्रन्थ “'अलङ्कार-कौस्तुभ' है। 
यह कवि कर्णंपूर वा कणंपूर गोस्वामी पहिले परमानन्द दास 
सेन नाम से प्रसिद्ध था । इसके पिता का नाम शिवानन्द सेन 
था । इसका गुरु श्रीनाथ था । यह बंगाल के वेद्यकुल मै उत्पन्न 
हुवा था । यह वैष्णव था । इसका पिता शिवानन्द सेन चैतन्य 
देव का शिष्य था। कचि कर्णपूर विरचित चैतन्य चन्द्रोदय 
नाटक ई० १५७२ का है। इस नाटक को भूमिका मे कहा है 
कि यह कवि कर्णपूर नदिया के काञ्चन पल्ली मे ई० १५२४ में 
जन्मा था । इसका विरचित 'गोराड्ठः गणोदुदेश दीपिका' 
ई० १५७६ की है। इसका पुत्र कवि चन्द्र बड़ा भारी कवि था। 
कवि कणंपूर विरचित अन्य ग्रन्थ 'आनन्द-बृन्दावन चम्पू और 
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उसकी टीका,चमत्कार-चन्द्रिका, बुदत्कृष्ण गणोदु देश-दोपिका 
और वर्णप्रकाश हें । वणंप्रकाश, यह कोष ग्रन्थ अप्र-मारिक्य 
के पुत्र राजघर के लिये लिखा था । 
अलङ्कार कोस्तुभः-इसके दस किरण हैं। प्रथम किरण 
मे काब्य लक्षण; २ य मे शब्दार्थ; ३ य मै ध्वनि; ४ र्थं मे गुणी- 
भूतव्यङ्गय; ५ म मै रख, भाव और उनके मेद; ६ छ में गुण; 
७ म मे शब्दालंकार; ८ म में अर्थालङ्कार; ६ म मे रीति और 
१० म में दोष हैं । यह रूप गोस्वामी के उञ्ज्चल-नोलमणि से 
अधिक विस्तृत ग्रन्थ है ओर इसमे चेष्णय धर्म का उतना 
प्रकाश नहीं है। तथापि प्रमुख उदाहरण श्री कृष्ण की स्तुति 
के ही हैं। इसमें काव्य-प्रकाशा का अनुकरण है। इसपर चार 
टीकाए हैँ जिनमें स्वविरचित 'किरण', विश्‍वनाथ चक्रवर्ती 
विरचित “सार बोधिनी” और बृन्दांचनचन्द्र तर्कालङ्कार चक्रः 
वर्ती विरचित 'दोधिति-प्रकाशिका' प्र सिद्ध हैं । 
अप्पय दीक्षित ( ई० १५२०-१५६३ ) 
जीवन चरित्र- समय निर्धारण --वेछूर के चिन्नतिम्म, चिन्नचोम्म व 
पेरुकरोण्डा के वेङ्कट पतिदेवराय का सभापणिडित--इसके विरचित १०४ 
मन्धों सें अङ्कार अन्य, १ वृत्तिवातिक, २ चित्र मीमाँसा, ३: कुवळया- 
नन्द-इनकाःविषय विवरण च रीका । 
इसके विरचित वृत्तिवार्तिक, चित्रमीमांसा और 'कुवल- 
यानन्द' नाम के अलंकार ग्रन्थ हैं। अप्पय्य दीक्षित के नाम 
तीन प्रकार से लिखे मिलते हैं-( १) अप्पस्य दीक्षित या 
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अप्पय दीक्षित (२) झप्प दीक्षित (३) अप्य दीक्षित । 
मधुसूदन सरस्वतो ने अप्पय दोक्षित को 'सर्वतन्त्र स्वतन्त्र? 
कहा है। अप्पय दीक्षित बड़! भारी लेखक था | इसके विरचित 
१०2 ग्रन्थ माने ज्ञाते हैं । इसका पिता रङ्गराज अध्वरी था 
ओर इसका पितामह आचार्य दो क्षित वा वक्षस्थहाचा्य था । 
वक्षस्थहाचायं विजयानगर के कृष्णदेव राय (६० १५०६-२८) 
का समकालिक था । इसका गोत्र भारद्वाज था। अप्पय 
दीक्षित के ग्रातुष्पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित विरचित 'शिवलोला- 
णंब' काव्य से ज्ञात दवता है' कि अप्पय दीक्षित ७२ वर्ष तक 
जीवित था और इसने १०० से अधिक ग्रन्थ लिखे थे। यह 
७२ वर्ष का समय ई० १५२० से १५६३ तक अप्यय दीक्षित के 
उल्लिखित राजाओं के प्रमाण से सिद्ध होता है । ब्यङ्कटदेशिक 
के यादचाभ्युद्य काव्य की टीका अप्यय दोक्षित ने वेलूर के 
चिन्ततिम्म नायक के कहने से लिखो थी ऐसा रीका में कहा 
है। यह प्रायः अप्पय दीक्षित का विरचित प्रथम ग्रन्थ हो 
सकता है । चिन्नतिम्म का समय ई० १५४२ से १५५० साना 
गया है। इसके बाद अप्पय दीक्षित ने शिवाकमंणि-दोपिकादि,, 
शैवग्रन्थ चिन्नबोस्म नायक के समय में लिखे थे ।. चिन्नबोस्स 
का समथ ई० १५५० से १५८२ तक साना गया है।इस अवधि 
+ कालेन शम्भुः किक तावताऽपि कळाश्चतुष्षष्टिमिताः प्रणिन्ये । 


द्वासप्तति प्राप्य समा; प्रबन्धाण्छतं व्यघादृप्पयदीक्षितेन्दूः ॥ 
शिवलीछाणेब १ म सगे । 
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मै अप्पय दीक्षित ने अनेक ग्रन्थ लिखे थे । अपपय दीक्षित का 
कुवलयानन्द ग्रन्थ, उसके अन्तिम संरक्षक पेरुकोरडा के 
वेङ्कर पति देवराय के समय लिखा गया था । यह वेङ्कर्पति 
ई० १५८५ मे गदुदी पर आया था । इसी राजा के समय मे 
मीमांसा का प्रसिद्ध ग्रन्थ विधिरसायन भी इसने लिखा था । 
अट्टोजी दीक्षित अपनो सिद्धान्त-कौमुदी की रचना के वाद्‌ 
काशी से दक्षिण मे अप्पय्य दीक्षित के पास श्रध्ययन करने के 
लिये गया था और व्यङ्कट पति के कहने से भट्टोजी दीक्षित 
ने तत्वकोस्तुभ ग्रन्थ लिखा था जिसमें उसने अपने गुरु अप्पय्य 
दोक्षित का चन्दन किया है । पण्डित राज जगन्नाथ का और 
अप्पय्य दीक्षित का विरोध जो परम्परा मे माना गया है चद 
इस समय के अनुसार सिद्ध नहीं हो सकता। क्यौकि जग- 
न्नाथ का ग्रन्थ रचना काल ई० १६३० के बाद माना जाता है । 
इसके विरचित ग्रन्थ अनेक शास्त्रा के हैं । अद्वोत वेदान्त 
मे ब्रह्मसूत्र की टीका न्यायाकमणि और सिद्धान्त-लेशसंग्रह, 
वैष्णव चिशिष्टाद्वैत मे 'नयमयूख-मालिका, शैव विशिष्टाद्वैत मे 
शिवाकंमणि-दीपिका वा श्रीकरठभाष्य, द्वैत चा माध्व- 
वेदान्त मे ब्रह्मसूत्र की रीका न्यायसुक्तावलि, अलङ्कार के 
उपरिनिर्दिष्ट ३ ग्रन्थ, मीमांसा मे विधिरसायन और उसकी 


१ असुं कुवल्यानन्द्मकरोद्प्पदीक्षितः । | 
नियोगादुव्यङ्कटपतेनिरुपाधिक्न पानिधैः ॥ 
कुवरुयानन्द- श्न्तिम श्‍लोक । 


( ५१६ ) 
टोका खुखोपयोगिनी, व्याकरण में चादनक्षत्रावलि, पुराण 
इतिहास मे रामायण-तात्पयं-निर्णय और महाभारत-तात्पर्य 
निणंय, प्रात व्याकरण की माङत-चन्द्रिका, शङ्कर, रामानुज, 
श्रीकरठ, साध्व दर्शनों का सामान्य ग्रन्थ मतसाराथ-संग्रह 
ओर,नामसंग्रह-माला नाम का कोष, ये प्रधान हैं । 
हृत्ति-वातिक/-इसके दो परिच्छेद हैं। इसमें शब्द के 

अमिधा और लक्षणा व्यापार का विचार है । अभिधा के योग, 
रुढ़ी, और योग रुढ़ी ये.तीन प्रकार माने हैं । लक्षणा के शुद्धा 
ओर गौणी दो सेद मानकर उसके निरूढ़ और फल ये दो 
प्रभेद और इनके अवान्तर भेद माने हैं। 

चित्र-मी मांसा-इसमे वृत्तिवातिंक से कुछ अधिक चिषय 
प्रतिपादित हैं । इसमे पहिले कारिका देकर गच्च में दूसरों 
के मतो का विचार क्रिया है और आवश्यकतानुसार उनका 
खण्डन भी क्रिया गया है। इसमे पहिले काव्य के तीन सेद 
ध्वनि, गुणीभूत-ब्यङ्गय और चित्र प्रतिपादित हैं और कहा हे 
कि शब्द-चित्रकाव्य चमत्कार शून्य होता है इसलिये इस 
ग्रन्थ में अर्थ चित्र का ही विशेष रूप से प्रतिपादन है। अन- 
न्तर उपमा अलङ्कार पर निर्भर २२ अलङ्कार बताये हैं। यह 
अलङ्कार प्रकरण अतिशयोक्ति तक ही है। चित्र मीमांसा के 
अन्य वचनो स और कुवलयानन्द के चित्र-मीमांसा के 
उल्लेख से शात होता: है. कि चित्र मीमांसा ग्रन्थ सम्प्रति 
सम्पूर्णं उपलब्ध नहीं.है। जगन्नाथ पण्डितराज का चित्र- 


( ५२० ) 


मीमांसाखण्डन ग्रन्थ भी अपन्हुति अलङ्कार तक ही उपलब्ध 
है। इसकी ३ टीकाएँ' हैं जिनमें घरानन्द की सुधा और बाल- 
कृष्ण पायगुण्डे की गृढार्थ-प्रकाशिका ये प्रसिद्ध हैं । 
कुषलयानन्द१यदह अलङ्कार के प्राथमिक ज्ञान के लिये 
उपयुक्त ग्रन्थ है । इसमे प्रायः लक्षण और उदाहरण चन्द्रा- 
लोक के ही दिये हैं | इतना ही नहीं किन्तु जैसा पहिले कहा 
जा चुका है, यह चन्द्रालोक के अलङ्कार प्रकरण की एक प्रकार 
को रीका ही है। इसमे टिप्पणी अप्पय दीक्षित की है और 
उदाहरण दूसरों के हैं । चन्द्रालोक से इसमें २४ अलङ्कार 
अधिक हैं । भीमसेन ने (कुवलयानन्द खण्डन’ नाम का प्रन्थ 
लिखा था। भीमसेन तथा जगन्नाथ परिडतराजके चित्रमीमांखा 
खण्डन के विरोध में अप्पय दीक्षित का समर्थन करने के लिये 
नीलकण्ठ दीक्षित ने 'चित्रभीमांसा-दोषधिक्कार' नाम का 
ग्रन्थ लिखा था। कुवलयानन्द की ६ टीकाए हैं जिनमें आशा- 
घर की 'दीपिका? और वैद्यनाथ तत्सत्‌ को अलङ्कार-चन्द्रिका 
प्रकाशित हैं। नागोजी भट्ट की अलङ्कारसुघा' ओर “चिवम- 
पद व्याख्यान-सत्पदानन्द' ये प्रकाशित नहीं हैं । गंगाधर 
बाजपेयी की 'रसिकरञ्जिनी' अधिक विश्वसनीय टोका है 
जिसमें अप्पय दीक्षित के समय की परम्परा मिलती है । 
` ऽ बेषां बालो रये उः श्यन्ते छक्ष्यलक्षणश्छोकाः 
भायस्त एव तेषांमितरेषानत्वभिनवा बिर्यन्ते ॥ 


कुवल्यानन्द । 


( ५२१ ) 
केशबमि (६० १६ श शतकं का उत्तराद्ध ) 


समय निर्धारण कोट कांगरा के राजा साणिक्य चन्दू का सभा 
परिडत- इसके विरचित अलङ्कार के ७ अर्न्यो में से १ अलङ्कार शेखर, 
२ अलङ्कार स्वस्त्र, ३ काव्यरत्न--अलड्भारशेखर का विषय विवरण--- 
शौद्धोदनि की कारिकाएँ । & 

इसका विरचित “अलङ्कार शेखर” नाम का अलङ्कार ग्रन्थ 
है। इसके वंश और जीवनचरित्र के विषय में कहीं उदळेख 
नहीं मिलता है किन्तु केशव मिश्चने अलङ्कार शेखर की भूमिका 
तथा अन्त में कहा है क्रि उसने यह ग्रन्थ धर्म-चन्द्र के पुत्र 
माणिक्य चन्द्र राजा के कहने से लिखा था। धर्मचन्द्र राम- 
चन्द्र का पुत्रथा जो कि सुशर्मा बंश का संस्थापक था और जिसने 
देहली के अफगान राजा को परास्त किया था । पुराण चस्तु- 
संशोधन से ज्ञात होता हैं कि कोट कांगरा का राजा माणिक्य- 
चन्द्र धर्मचन्तर के बाद ई० १५६३ में गढुदी पर आया था । 
इसलिये केशव मिश्र का गरन्ध-रचना-काल भोर विशेष कर 
अलङ्कारशेखर का रचनाकाल ई० १६ श शतक का तृतीय पाद 
वा उत्तराद्ध है । इसके विरचित अन्य 'अंलंकार ग्रन्थ’ ७ थे 
ऐसा केशव मिश्र ने स्वयं कहा है जिनमें अलंकार-स्वस्च' 
और “वाक्यरत्न वा कान्यरत्न' नामतः निर्दिष्ट हैं। 


झलंकार-शेखर!-यह. ग्रन्थ कारिकाचृत्ति और उदाहरण न 
रूप मे है । केशव मिश्र के कथनानुसार कारिका का रचयिता 


( ५२२ ) 

'शौद्धोदनि२ था । यह शोद्धोदनि वास्तव में कारिका का रच: 
यिता था वा और किलो बौद्ध ग्रन्थ-कार ने इन क/रिकाओं को 
रुचकर भगवान्‌ बुद्ध के नाम से प्रकाशित किया था यह कहना 
कठिन है। यह प्रस्थ अनगर के काडप-प्रकाशादि ग्रन्थों के 
आधार पर लिखा गया है। इसमे ८ रत्न और २२ मरीचियां 
हैं। प्रथम मरीचि में काव्य का लक्षण और हेतु; २ य में तीन 
रोतियाँ और उक्ति व मुद्रा के प्रकार; ३ य में शब्द के तीन 
व्यापार; ४ थं मै आठ पद्दोष; ५म में वारह वाक्यदोष; 
६७ मे आठ श्रथंदोष; ७ म में पांच शब्दगुण; ८ म में चार 
अर्थगुण; ६ म मै दोषों का गुणत्वेन निरूपण; १० म मै आठ- 
शब्दालंकार; ११ श मे चोदह अर्थालंकार; १२श में रुपक के 
प्रभेद; १३ श में अन्य अलङ्कार; १३ श में नायक निरूपण प्रकार; 
१५ श में कवि समय विरूण और सादृश्य वाचक शब्द; 
१६ श मे विषय निरूपण; १७ श मे निसर्ग के अनेक पदार्था' 
का वर्णन; १८ श में संख्यावाचक शब्द निरूपण; १६ ति में 
समस्यापूरण; २० ति मे नवरस, नायक-नायिका-प्रभेद और 
अनेक भाव; २१ ति में रसदोष; और २२ ति में रसपोषक 

चर्ण निरूपण है। 
शौद्धोदनि की कारिकाएँ ई० १५श शतक के बाद की 


> कक य की 
१ अलङ्कारविद्यासूजकारो भगवान्‌ शौद्धोदनिः परमकारुणिकः; 

_ स्वशास्त्रे प्रवत्त यिष्यन्‌ प्रथमं काव्यस्वरूपमाह। 
ग अलङ्कार शोखर ए०२॥ 


न 


( ५२३ ) 


विरचित हैं । इस काव्य का लक्षण “वाक्य रसात्मकं कान्यम्‌’ 
है। इसने रस को काव्य की आत्मा मानी है। महीम भइ का 
ब्यक्ति विवेक और वाग्मसटालंकार का निर्देश इसमें मिलता है 
जगन्नाथ-पणिढतराज ( १६२०-१६६० ) 

जीवन चरित्र--समय निर्घारण--दिल्लीपतति शाहजहाँ के अर 
उसके पुत्र दारा शिकोह का सभापरिडउ--इसके विरचित अन्ध ३ रस- 
गङ्गाधर, २ जगदाभरण, ३ आसफ विलास, ४ चित्र मीमांसा खण्डन, 
५ भामिनी विलास, ६ गङ्गालहरी, ७ अस्त लहरी, ८ खुधालहरी, ९ 
पीमूपलहरी, १० लक्ष्मी लहरी, ११ प्राणाभरण काव्य, १२ युना भरण 
चम्पू, १३ मनोरमा कुचमद न--रस गंगाधर का विषय विवरण व रीक्रा। 

इसका विरचित अलंकार का प्रसिद्ध ग्रन्थ रख गंगाधर? 
है । यह तैलंग ब्राह्मण था । इसके पिता का नाम पेरुभट्ट चा 
पेर भट्ट और माता का नाम लक्ष्मी था । यह वेगिनाड़ वंश में 
उत्पन्न हुवा था । जगन्नाथ ने अपने पिता के सम्वन्ध में कहा 
है कि पेरंभटइ ने ज्ञानेन्द्र भिक्षु से वेदान्त का, महेन्द्र पण्डित 
से न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा खर्डदेव के पास और शेष 
वीरेश्वर के पास महाभाष्य का अध्ययन किया था । 
जगन्नाथ ने अपना अध्ययन अपने पिता के पास और 
उसके बाद शेष वोरेश्वर के पास किया था। जगन्नाथ 
के विषय में यद्यपि अनेक परम्परा् हैं तो सी उसके 
विषय में ऐतिहासिक ज्ञान बहुत कम है । जगन्नाथ को दिइ्ली 
के बादशाह शाहजहाँ ने 'पण्डित राज़? उपाधि दी थी । इसके 


( ५२४ ) 

चिरचित जगदा भरण' और 'अ्रासफ चिलाल' से ज्ञात होता 
है कि शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह ओर शाहजहाँ का 
अफसर आसफ खां इसके संरक्षक थे जिनकी स्तुति में उप- 
युक्त दो काव्य इसने रचे थे । आसफ खां का देहान्त 
ई० १६४१ में हुवा था और ई० १६०७ में .दारा शिकोह मारा- 
गया था। जगन्नाथ विरचित “चित्र मीमांसा खरडन' की 
हस्त लिखित पुस्तक ई० १६५२-५३ की. उपलब्ध है। 'रस- 
गंगाधर" 'चित्र मीमांसा खण्डन' के पूर्व का है । इसलिये ये 
दोनों ग्रन्थ ई० १६४१ और १६५० के चोच में रचे गये हैं। ये 
दोनों ग्रन्थ जगन्नाथ की प्रौहाचस्था के ग्रन्थ हें । इसलिये 
इसका ग्रन्थ रचना काल ई० १६२० से १६६० के मध्य में मान 
लेना उचित है । इसके विरचित करीव १५ ग्रन्थ हैं । भामिनी- 
विलास, गंगालहरी, अशत लहरी, सुधा लहरी, पीयूष लहरी, 
लक्ष्मी लहरी, प्राणाभरण काव्य, यमुना भरण चम्पू और 
व्याकरण का मनोरमा कुचमद्‌न ये प्रसिद्ध हैं। 

. रसगंगाधर!-यह अलंकार का तथा साहित्य का प्रामा- 
रिक ग्रन्थ है । ध्वन्यालोक और काव्य प्रकाश के बाद अलंकार 
शास्र मे इसी को प्रमाण माना है । इस ग्रन्थ को भाषा 
बड़ी प्रभाव शाली है। इसका चैलक्षण्य यह है कि जैसा इसका 
विषय नये ढंग पर प्रतिपादित है वैसे ही इसके उदाहरण 
१ निर्माय तूतनमुदाइरणालुरूपं काव्य मयाउत्र निदितन्तपरस्य किन्चित । 


किं सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः कस्त्रिकाजननशक्तिभ्वता खुगेण ॥ 
रस गंगाधर भूमिका । 


> 


( ५२५ ) 


तदचुर्प ही जगन्नाथ द्वारा विरचित हैं। उदाहरण -के श्लोको 
की भाषा बहुत मासादिक, अस्खलित और आकर्षक 
है। इससे कवि का काव्य-रचना-चातुर्य्यं व्यक्त होता है। 
इसमें सर्वत्र प्रथम विषय निच्यण कर, उत्तक्ौ उदादरणो से 
स्पष्ट कर बाद में प्राचीन मतो पर अपना विचार प्रगर किया 


.है। इसकी गद्य भाषा:अरुखलित ओर जोशिलो है और न्याय- 
दर्शन की माषा के सहश है। स्थान २ पर इसने पूज्य आचार्यो' 
'का भौ खएडन किया है। इसका सब से बड़ा प्रतिस्पर्धी 


अप्पय दीक्षित था । 

रस गङ्गाधर में उत्तरालङ्कार तक ही चर्णन है। अनेक 
प्रमाणो से यह सिद्ध होता है कि यह ग्रन्थ और आगे भी 
लिखा गया था किन्तु वह आगे का भाग सम्प्रति उपलब्ध 
नहीं है! 

इसके दो आननो मै प्रायः अजञङ्कार शाख का सर्व विषय 
आया है । अलङ्कार प्रकरण में ७० अलङ्कारो का निरूपण है। 
'चित्र मीमांसा खण्डन' इसके बाद रचा गया था। 

इसको नागेशभट्ट, विरचित 'गुरुममंप्रकाशिकाः नाम की 
प्रसिद्ध टीका 'उत्तर' अलङ्कार तक ही है। 

नरसिंह कवि ( ई० १८ श शतक का पू्वाद्ध )_ 

रचयिता की जीवनी--समय--चिक्क कृष्णराज का समकालिक -- 
नजराज यशो भूषण को विषय परामश । 

इसका विरचित नञ्जराज-यशोभूवण नाम का अलङ्कार 


'» 
Sees. 
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ग्रन्थ है । यह मेसूर के राजा चिक्त छष्णराज ( १७३४-१७६६ ) 
के मन्त्री नंजराज का आश्रित था । इसका पिता शिवराम 
सनगर ब्राह्मण था और भारी चिह्वांन था । इसके धार्मिक 
गुरु योगानन्द संन्यासी थे । यह आलूर के तिरुमल कवि का 
मित्र था । इसने अपने को नच कालिदास कहा है । 

नञ्जराज यशोभ्ूषणः-यह ग्रन्थ 'प्रताप-रुद्र-यशो-सूषण' 
का अनुकरण हे । कहीं २ इसमे अक्षरशः अनुकरण किया 
गया है । इसके ७ विलास हैं जिनमें क्रम से नायक, काव्य, 
ध्वनि, रस, दोष गुण, नाटक प्रकरण, अलङ्कार का निरूपण है। 
कचि विरचित उदाहरणा में नंजराज का यश बर्जित है । 


- १ आलूरतिरुमलकवेरभिनव्वभूतिमामबिशुदृस्य । 
सुहृदा नसिंहकविना कृतिरकृत नवीनकाळिदासेन । 
अन्तिम श्कोक । 


प्रकरण 9२ 
कोष१ 


कोष का महत्व व प्रयोजन--कोष शब्द का अर्थ कोष का. स्वरूप 
उत्पत्ति व विकास - संस्कृत ) साहित्य और कोष का परस्पर सम्बन्ध । 

संसार को कोई भी भाषा, उस भाषा के अच्छे २ कोषा के 
अभाव में कदापि चिरस्थायिनी नहीं हो सकती है। इस परि- 
वर्तत शील संसार में अन्य सब चस्तुआं के साथ भाषा में भी 
परिवर्तन होना स्वाभाविक हो है । बैदिक काल से प्रारम्भ कर 
आधुनिक काल तक की संस्कृत भाषा का सूक्ष्म निरीक्षण 
करने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में प्रयुक्त असंख्य 
शब्दों का प्रयोग आधुनिक काल को भाषा में कही सी दोख 
नहीं पड़ता हे । इन प्राचीन शब्दों को बताने वाले बैदिक निघ- 
रडु और अन्य प्राचीन तथा अर्चाचीन कोष यदि न होते तो 
उन शब्दों का अर्थ समझना असम्भव हो होता । संस्कृत 
साहित्य में शब्दों का लिङ्ग ज्ञान कराना व्याकरण के साथ २. | 
कोष का भी कार्य है। एक शब्द के अनेक अर्थो' का परिज्ञान 
कोष ही से होता है। इसलिये वैदिक भाषा का तथा लौकिक. 


"णय यानि या त कला लक सत 
१ इस कोष शद को ताकम्य शकार से भी लिखने की परिपाटी है। 


( ५२८ ) 


संस्कत का सुगमता से परिज्ञान होने के लिये विद्यार्थियों को 
प्रारस्मिकावस्था में ही वैदिकनिधण्डु तथा अमरकोष अथवा 
अन्य कोई कोष कण्ठस्थ करा देने की परिपाटी अभीतक 
प्रचलित है । संस्कृत भाषा-कोचिदों में इस वात की प्रसिद्धि 
हे कि जिसने ककारत्रयी अर्थात्‌ काव्य, कौसुदी और कोष का 
अच्छी तरह. अध्ययन नहीं किया है वह संस्कृत भाषा में 
कदापि परिनिष्ठित नहीं हो सकता हे । 
कोष शब्द 'कुष निष्कषे? धातु से बना हे । अमरकोष१ में 
इस शब्द के चार अर्थ कहे है पुष्पकलिका, स्यान, खजाना 
और शाप्रथ प्रकृत स्थल में इन चार अथो' में ले 'खजाना” 
यही:श्रेथं उपयुक्त है। यद्यपि इस शब्द का विशिष्ट अर्थ घन- 
' संचय अर्थात्‌ खजाना है तथापि सामान्यतः संचय वा समूह 
के अर्थ.मे इसका प्रयोग होता है । जब यह. शब्द ग्रन्थ के 
'लिये प्रयुक्त होता है तब इससे साहित्य गत शब्द का ही बोध 
होता है । शब्द और अर्थ का नित्य साहचर्य होने से कोष 
` , अर्थो का शब्द संग्रह उन शब्दों के अर्थ बोधन करा देने के लिये 
ओ- छी अंभिप्रेत है ॥ १ न 
१ वेदिक काल के कोष-अन्थो के स्वरूप का अनुमान उस काल 
के उपलब्ध एकमात्र कोष से किया जा सकता है । यह कोष 
*निघरड नाम से प्रसिद्ध है इसमे एकार्थथ और अनेकार्थक 
` ` ॥ कोषोब्ली छद्सळे खड्गवियनेव्यीपाइ्मका 7 कुड्मले ख ड्गपिधानेञ्यौघद्व्ययो; i 
ह : ८ .. नानाथ वं श्छो० २२२। 
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वेदिक शब्दों का समाम्नाय मात्र है। यह ग्रन्थ श्लोक-बद्ध 
नहीं है । प्राचीन काल में कोपा का स्वरूप चिरकाल तक ऐसा 
ही रहा यह बात धन्वन्तरि-निघरडु से दृढ़ होती है। परन्तु 
लौकिक संस्कृत के कोष प्रायः श्लोक-बद्ध हो मिलते हैं। इनमे 
से किसी २ में लिङ्ग बोधन कराने के लिये खी, पुम्‌, आदि 
शब्द हैं और किसी २ में शब्दों के रूपो से ही लिङ्ग बोध 
करा देने की चेष्टा दोख पड़ती है। कई क्रोषो जे केवल 
नानार्थक वा एकाक्षर शब्दों का ही संग्रह मिलता है । 
कुछ कोषकारों ने पाठकों के सुभीते के लिये ह्यक्षर 
व्यक्षरादि क्रम से ही कोष रचना को है। नानाथंक कोषों 
में भी किसी २ में अधिक अर्थ वाळे शब्दों को पहिले कह कर 
बाद में कम से कम अर्थ वाले शब्दों का समावेश है। क्रोष- 
कारों ने विशेष कर अलुष्टपछन्द ही का प्रयोग. किया है। 
किसी २ कोष में अन्य छन्द भी हैं। चर्णदेशना नाम का एक 
„ गद्य-कोष भी उपलब्ध है। पाश्‍चात्य संसर्ग से अत्यन्त अर्चा- 
चीन कोषों की रचना छन्दोंबद्ध न होकर पाश्‍चात्य के, कोषों 
के सद्दश चर्णक्रम से ही हुई है । ल्य ८ 


होता था इसलिये उनको मन्त्रों का अर्थ अघगत होना स्वाभा- 
विक ही था । बाद.के ऋषियों को यह साक्षात्कार न होने के 
१ साक्षात्कृतघरमाण ऋषयो बभूबुः ` ५ साक्षावृतधर्माण को बुदु 0 
यास्क का नियुक्त १२०२ 
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प्राचीन काल में बैदिक ऋषियों को मन्त्री का साक्षात्कार > x: 
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कारण उनको उपदेश द्वारा मन्त्र सिखाये जाते थे। किन्तु 
इनको उन शब्दों से पूर्ण परिचय रहने से मन्त्रौ का अर्थ 
समभ्हने मे विशेष दिक्कत न होती थी । परन्तु ज्यों २ समय 
बीतता गया त्या २ नघोन २ अध्येता को ये शब्द अपरिचित 
होने लगे । इसलिये विद्वान्‌ अध्यापकों ने वेदा के कठिन शब्दों 
को एकत्रित किया जो संत्र 'निघरदु' नाम से प्रसिद्ध है। 
निघण्टु के कठिन शब्द! का अथं विशद करने के उदुरेश से जो 
अन्य रचे गये उनको निरुक्त कहते हैं । छ वेदाङ्गो में निरुक्षन 
को मो गणना है | निघण्डु का स्वरूप वर्णन यास्काचार्य के 
_ नियुक्त के इतिहास में सविस्तर किया गया है। उसी निरुक्त 
ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि इस प्रकार के अनेक निर्वचन-ग्रन्थ 
इसके पूवं में हो चुरे थे। यास्काचार्य के वाद उनके निरुक्त के 
ऐसा दूसरा ग्रन्थ न हो सका । इससे यह मालूम होता है कि 
कोष-निर्वचन का प्रयत्न वे दिसाल से बराबर होता आवा है । 
आयुर्वेद के कोष-अन्य प्रायः निघएडु नाम से ही प्रसिद्ध हैं। 
, इनमे धन्वन्तरि का निघएडु ग्रन्थ सव से प्राचीन है । क्षीर- 
. स्वामी को रोका से स्पष्ट है कि धन्वन्तरि, अमरसिंह से बहुत 
हवी प्राचीन थे। इतका बनाया निघएडु चेदि फ-निघरटु का अचः 
करण करता हुवा संस्कृत वैद्यक के कोष ग्रन्थो का एक नमूना 
है । इस प्रकार के कोषप्रन्थ संस्कृत के अन्य विषयों में भी रचे 
गये थे।..अमरकाष को क्षीरस्वामी को टोका से ज्ञात होता है 


>= यी स 
a अमरकोष को क्षीरखामी की टीका वनौषधि वर्ग श्छो० ५० | 
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कि अमरकोष के पूर्व में व्याडि, वररुचि, भागुरि और धन्ब- 
न्तरि-ये कोषकार और त्रिकाएड, उत्पलिनी, रत्नकोष और 
माला-ये कोषग्रन्थ उपस्थित थे । उपयु क्त कोष-ग्रन्थ उपलब्ध 
न होने से यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उनमें 
वैदिक शब्द भी थे या नहों। किन्तु यह चात निःसन्देह मान ली 
जा सकती है कि ये कोष वैदिक और लौकिक संस्कृत कोषो के 
जोड़ने वाळे ग्रन्थ थे । अमरकोष के अनन्तर तो कोषा का 
बहुत ही विकास हुआ जो पाठकों को आगे दिये हुवे विवरण 
से भलीमांति अवगत हो सकता है। 

साहित्य और कोष का अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है । साहि- 
त्य की बृद्धिपर ही कोष की वृद्धि अचलस्वित रहती है । यदि 
किसी भाषा का साहित्य संकुचित है तो उसके कोष भी सँकुः 
चित ही रहँगे । किसी साहित्य की उन्नत वा अवनत अवस्था 
का ज्ञान उसके कोष ग्रन्थों से हो सकता है। इतना ही नहीं 
किन्तु कोषग्रन्थ सदैव अपने साहित्य की रक्षा करते हैं। यदि 
वैदिक निघरदु आज दिन उपलब्ध न होता तो वेदो के अधि- 
कांश मन्त्रो का अर्थ लगाना अत्यन्त कठिन चा असम्भव ही 
होता । किसी भाषा का साहित्य समझने के लिये उस भाषा 
के कोष ग्रन्थों का अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है । जिसको उस 
भाषा के कोष का ज्ञान नहीं है वह उस भाषा के साहित्य का 
आनन्द नहीं प्राप्त कर सकता है । संस्क्ृत-साहित्य का 
यथार्थ ज्ञान और आनन्द उसीको प्राप्त हो सकता है जिसे 
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संस्कृत के कोष-प्रन्थों क पूर्ण परिक्षान होगा । कविता, 
घक्वृता वा निबन्ध लिखने वालों के लिये सी कोष ज्ञान 
आवश्यक है । कत्रि-प्रतिमा रहने पर भो शब्द ज्ञान के बिना 
कविता बनाना असम्भव ही है। 

र्‌ यास्क ( ई० पू० ७०० ) 

समयनिधौरण- वैदिक निवण्डु का विषय चणन- निदक्त अन्य 
का विषय व्रिमांग- निघण्डु और निहक्त के टीकाकार और उनके ग्रन्थ। 

इसका विरचित 'वेदिक ,निघणडु' का निर्वचन अथवा 
रीका ग्रन्थ 'निरुक्षत' नाम का है । यासक वा यास्झाचाय अष्टा- 
ध्यायो के निर्माता पाणिनि से भी प्राचांत माने गये हैं । पाणिनि 
का समय पाश्‍चात्य़ा के मतानुलार ई० पू० ४ थं शतक है 
परन्तु उनमे गो स्टरकेर ( ७00 . $४००।०॥ ) .प्रभृति . ओर 
सर भारडारकरं प्रसूति. भारतीय संशोधक पाणिनिं का समय 
गोतम बुद्ध (ई०'पूं०- ४७६) के पूर्व ६ छ शतक मानते हैं । 
इसलिये इन विद्वानों के संत से यास्क का समय ई० पू० ७ म 
शतक मान लेना आवश्यक: होता है। किन्तु जो विद्वान्‌ पाणिनि 
को ई० पू० ४ थं शतक का मानते हैं वे यासक को ई० पू० ५ म 
शतक का कहते हैं । यह अत्यन्त प्राचो होने के कारण इसके 
जीवनचरित्र के सम्बन्ध मे ज्ञात होना असम्भव है । ) 

वेदि निघएटु!-प्रह प्राचीन काल से प्रचलित-सुख्य २ 
वैदिक शूनं का संग्रह है। इसमे तिडम्त . और सुबन्त शब्द ` 
हैं ।इसके विषय मे निरुक्त के प्रारम्ध मे कहा है-- 


के. 
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“समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः । 

तमिमं समाम्नायं निघएरच इत्या चक्षते” 

अर्थात्‌ समाम्नाय जो चैदिकों ने गुरु-परम्परा से प्राप्त 
किया है उसका व्याख्यान करना आवश्यक है और इसीको 
निघएरव कहते हैं। निघएउच शब्द “निग्रन्तवः से बना है ऐसा 
निरुक्त में पहिले ही कहा है । इस वचन से यह भी अनुमान 
होता है कि इस तरह के निघण्डु यास्काचार्य के पूर्वकाल में 
अनेक थे जिनका आज पता नहीं चलता । $ विद्यमान वेदिक 
निधरदु केवल शब्दों की सूचि है इसके ५ अध्याय हा 
प्रथम ३ अध्यायो में खुबन्त और तिङन्त शब्दों के पर्याय- 
वाचक शब्द दिये हैं। ४थ में बेदके कठिन २ शब्दों का 
जिस तरह च्रेद में है वेसाही रूप है ओर ५ म में देवता वाचक 
शब्दों को सूची हे इसका कोई:एक' रचयिता नहीं हो सकता । 
सम्भव है कि याक के पूर्व में, कई > विद्वानों ने थोड़ा २ कर 
इसको पूरा किया हो; यहो कारण है कि इशा “समास्बाय' 
कहा है। दः $+ 

निरुक्त।-यह बैंदिकनिघएडु का" निर्वचन चा टोका 
है। इसमें वेद के सन्दर्भ को बताते हुते वेदिक शब्दों का 
व्याख्यान किया .है। यइ केवल उपाड्यान-अत्य हो नहीं है 
` किन्तु इसमें शब्द व्युत्पत्ति का याक्षिक ओर वेयाकरण मत से 
परामर्श है। इसके अतिरिक्त इसमें अनेक प्राचीन पुरुस्पराएँ 
भी लिखो हैं। ये पर्स्यणएँ- १८ सम्प्रदायो की हैं। जिसमें 
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नैरुक्त, ऐतिहासिक, वैयाकरण, याझिक, नैदान आदि प्रधान 
हें । इसके १२ अध्याय हैं । प्रति अध्याय के ३ खे ७ तक पाद 
हैं । अन्त में दो परिशिष्ट भी हैं। किन्तु इन दो घरिशिष्ठो के 
रचयिता के सम्बन्ध में सम्देह है। निरुक्त के १२ अध्याय ३ 
काण्डो में संग्रहीत हैं। प्रथम से तृतीय तक नेघरदु-कारड 
फहाता है। यह निघण्टु के तीन अध्यायों को व्याख्या है। 
.४थे से ६छ तक नेगम-कारड है जो निघण्डु के ४ थं 
अध्याय की व्याख्या है। ७ म से १५श तक दैचत-काण्ड है 
जो निघण्डु के देवताध्याय की टोका है। यास्क की यह 
निरुक्त नाम की वैदिक निघरटु की टीका अति संकुचित 
होने के कारण ई० १२ श शतक में देवराजयज्वा ने भी 
बैदिक निघण्टु की विस्तृत टीका लिखी है। यास्क के निरुक्त 
पर ५ टीकाए हैं जिनमे ` दुर्गाचार्य और स्कन्द स्वामी की 
टीकाएं प्रकाशित हैं । 
भास्कर राय ( ई० १७३० ) 
जीवन चरित्र--समयनिर्धारण--इसके विरचित १ ललित नाम सहर 
भाष्य और २ गुप्तवती के अतिरिक्‍त अन्य १५ अन्थ- बैदिक कोष का 
विषय परामषं । 
इसका विरचित “बैदिक कोष! है। यह बड़ा भारी वैदिक 
और शास्त्री था। इसका निवासस्थान दक्षिण में बीड़साँगली 
या । अध्ययन के बाद यह सांगली से पूना और पूना से 
बनारस में गया था। करीब १५० या २०० बर्ष हुवे होंगे किं 
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पूना के पेशवा-सरदार परशुराम-भाऊ-पटवर्धन ने अपनी 
विधवा कन्या के पुनर्विवाह के लिये इसको काशी से बुलाया 
था | इसने अपने 'ललिता-सहसू-नाम-माष्य' के आदि और 
अन्त में अपने सम्बन्ध में कहा हे कि यह्‌ विश्वामित्र गोत्रीय 
गम्भोर राज का पुत्र था । इसकी माता कोणाम्वा थो । इसके 
गुरु का नाम नरसिंह था । 'ल्लिता-सहसु-नाम-भाष्य' का 
रचना कालई० १७६३ है। चैदिक कोष का रचना काल ई० १७७५ 
है । नागेश भट्ट की सप्तशती टोका का खण्डन इसने सप्तशती 
को अपनी “गुप्तवतो' नामको टीका में किया है। नागेशभट्ट का 
समय ई० १७१३ है। इसलिये इसका समय ई० १५२५ से१७५५ 
तक मानना आवश्यक है | इसके विरचित कुल १५ ग्रन्थ हैं। 

वेदिक कोष! -इसमे वेदिक निघण्टु के शब्द और उनका 
अर्थ अनुशुपछन्द मे देने का कवि ने श्लाध्य प्रयत्न किया है । 

अमरसि'ह ( ई० ६०० के पूर्व). 

असरसिंह की जीवनी- समयनिधारण- नामढिङ्गाबुरासन (असर- 
कोष ) का विषय वरणन- टीकाए। 

इसका विरचित “नाम लिङ्गाङशासन' वा 'अमरकोष' है । 
अमरकोष के मङ्गलश्‍्लोक से. और इसकी रीकाओं के 
व्याख्यान से यह सिद्ध होता है कि यह बौद्धधर्मावलम्बी था | 
इसके माता पिता और निवास के सम्बन्ध मे कहीं भो उल्लेख 
नहीं है। परम्परा से अमरसिंह का नाम विक्रमादित्य के दर्बार 
के नवरत्नों मे मिलता है। किन्तु इस विक्रमादित्य का ही 


;' ( ५३६ ) ` 

समय निश्चित न होने से आमरसिह के समय निर्धारण में 
इसका कोई उपयोग नहीं है । अमरकोष का चीन? और तिव्वी 
भाषा में ई० ६ ए शतक मै अनुवाद हुवा है ! चीन भाषा का 
अनुवाद उज्जैनी के गुणरात ने किया था। जच ई० ६ छ शतक 
में इसका अनुचाद चीनभाषा में हुवा तब यह अवश्य ही १०० 
वर्ष पूर्व मै रचा गया होगा । अमरसिंह ने बोद्ध-धर्माचुयायी . 
होने एर भी बौद्ध चन्द्रगोमिन्‌ के व्याकरण का कहीँ भी 
अनुसरण नहीं किया? है । इससे अनुमान क्रिया गया है कि 
अमरकोष के रचनाकाल में चन्द्रगोमिन्‌ का व्याकरण सूत्र 
रचा नहीं गया था। चन्द्रगोमिन्‌ से चखुरात ने व्याकरण का 
अध्ययन ई० ४८० के लगभग किया था | इसलिये चन्द्रगोमिन्‌ 
का व्याकरण रचना काल ई० ४७० के करीव माना गया है। 
यह अचुमान यदि ठीक हो तो अमरक्षिंह का समय ई० ४ र्थ 
शतक मानना आवश्यक होता है। इसीका दृढ़ीकरण अमर- 
कोष के दूसरे चचनो से किया गया है । श्रमरकोष के प्रथम 
काण्ड के कालवर्ग में “द्व ढौ मार्गा' ( माघा ) दिमासौ 
१ मेक्समूलर की “India, what can it teach nslst edition 

प्र ३२८। 

` २ “शालाथाऽपि प्रा राजा मनुष्याथांदराजकात्‌” । 

ब -क्षीरस्वासि की टीका ३ य काण्ड लिङ्ग-संग्रह वर्ग श्लोक २७। 
„३ मागोदि’ और 'माधादि’ दोनों पाठ मिलते हैं। क्षीरस्वामी ने 


“मांघाविः पाठ डिया है । परन्तु आगे सार्यशीष' से गणना प्रारम्भ होने से 
'मार्गादि' पाठ ही दीक प्रतीत होता हे | 


(५३७ ) 
स्याहुतुस्तैरयनं त्रिमि:? इसी वचन के अन्नुंसार अमरसिंह के 
समय और उसके पूर्व कात्य के समय मे भी हेमन्तक्रतु से 
वर्ष का आरम्म होता था ऐसी प्रतीति होती है । गणितशास्त्र 
के अनुसार यह समय आज से १५०० चा १६०० वर्ष पूर्व का 
प्रतीत होता है । इसलिये,ई० ४ थं शतक अमरसिंह का समय 


हो सकता है। 


नापलिज्ञानुशासन३--इसीको 'अमरकोष' कहते हैं। . 


इसके ३ काण्ड हैं। प्रत्येक काण्ड में अनेक वर्ग हैं । सम्पूर्ण 
ग्रन्थ प्रायः अचुष्टुप्‌ छन्द ही मै है। इसकी रचना में पूर्व के 
अनेक कोषो की सहायता: ली गई है । अमरकोष के प्राचीन 
रीकाकार क्षीरस्वामी और संर्वानन्द ने अंमरकोष के पूर्चवर्ति 
कोष तथा उनके रचयिंताओं में, व्याडि को उत्पलिनी, कात्या- 
यन का कात्यकोष, वाचस्पतिका शब्दाणंव, भागुरि का त्रिका- 
ण्डकोष, विक्रमादित्य का संसारावतं, धन्वन्तरि का निघण्डु, 
अभरद्त्त को अमरमाला, वररुचि की लिङ्गःविशेष-विधि 
आदि का उल्लेख किया है । इन सब कोषो के गुणों को लेकर 
अमरकोष की रचना की गई है | इसलिये अमरकोप में कोई 
खास नुरि नहीं है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि अमरकोष 
की रचना के बाद उसके पूव वतिं सब कोषो को लोग भूलने 
लगे और अमरकोष के वाद विरचित कोषो में भी कोई इतना 
प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय न हो सका | इसकी लोकप्रियता इसकी 
१ कृष्णाजी गोविन्द ओक फे अमरकोप की भूमिका । 


( ५३८ 3 


बहुसंख्याक टीकाओं से भी सिद्ध दो सकती है। इसपर ४० से 
अधिक टीकाएँ हैं जिनमे क्षीरस्वामी का अमरकोषोदुघाटन' 
- और चन्दघारीय सर्वानन्द का 'टीका-सरवस्व' प्राचीन हैं 
महेश्वर का 'अमरकोप-वित्रेक' ओर भानूजी दीक्षित की 
ध्याख्यासुधा' वा 'खुबोधिनी' अत्यन्त प्रसिद्ध हैँ । इन टोका- 
कारों में सुभूतिचन्द्र सह॒श वोद्ध, आशाधर पण्डित व नाचि- 
राज सद॒श जैन, मल्लिनाथ च अप्पय्य दीक्षित सहुश 
ब्राह्मण भी हैं । 
शाश्‍वत ( ई० ६०० ल०भ० ) 

समय निर्धारण--अनेकार्थलमुच्चय” कोष ग्रन्थ का विषय विभाग । 

इसका विरचित “अनेकार्थ ससुच्चय' नाम का कोष है। 
इसके जोवन-चरित्र के विषय में भी कुछ ज्ञात नही है। इसका 
समय भी अभोतक ठीक २ निश्चित नहीं हो सका है। इसने 
अपने कोष के अन्त में कडा है कि “लुडु! सद्दश विद्वान्‌ 
श्रोर कवि ने जा विद्या विलास राजा के सभ्य थे, चराद और 
महाबल सहश कवियों को सम्मति से, इस ग्रन्थ को देखा 
था ।” पुराणवस्तु संश्चाघक विद्वानों ने इस वराह को ई० दृष्ट 
शतक के वराह मिहिर को ही माना है । शाश्वत कोष के कई 
श्लोक और श्लोकाथ अमरकोष के शलोको के शब्दशः सदृश 
हैं और शाश्‍वत के कोष का नाम “अनेकार्थ समुच्चय” होने से 


१ सहबलेत कविना वराहेण च घीमता । 
सह सम्यक परामृश्य निमिताऽं प्रयत्ततः । इत्यादि । 


( ५३६ ) 


यह अनुमान होता है कि इसने अमरकोप के नानार्थ-वर्ग को 
संक्षिप्त जानकर उसीको विस्तार करने का प्रयत्न किया है। 
अतः इसका समय अमरसिंह के बांद ओर वराह मिहिर के 
पूर्व चा समकालिक माना गया है। 
अनेकाथसमच्चय$- इसीको 'शाश्बत कोष' कहते हैं। 
इसमे केवल अनेकार्थक शब्दों का संग्रह है। इसमें अनुष्टप 
छन्द के ८०० शलोक हैं जो छ विभागों में विभक्त हैं । प्रथम 
३ विभागों में प्रत्येक शब्द का अर्थ क्रम से ४, २ ओर १ चरणों 
में दिया है। अर्थात्‌ ऐसे नानार्थवाची शब्द हैं जिनका अर्थ 
पूरे श्लोक में, आधे में ओर एक पाद में होता है । चतर्थ में 
एक चरण मे नानाथंबोधक शब्द हैं। पञ्चम और पष्ठ मे 
अव्यय हैं । 
भट्ट इलायुध ( ई० १० म शतक ) 
अभिधान रत्नमाला कोष ग्रन्थ का विषय विभाग--हलायुध टीका । 
इसका विरचित “अभिधान रत्नमाला? नाम का कोष है। 
इसके जीवन चरित च समय के विषय मे खरड काव्य प्रकरण 
में लिखा गया है। 
अभिधानरत्नमाछाः-यह कोष है। इसके-५ काण्ड हैं.। 
प्रथम ४ काण्ड स्वर्‌, भूमि, पाताल ओर सामान्य काण्ड हैं 
जिनमें शब्दों के पर्यायवाचक अनेक शब्द हैं | पञ्चस अने- 
कार्थ काण्ड है जिसमें नानार्थक तथा अव्यय शब्दों का संग्रह 
है। इसमे लिङ्ग बोध फे लिये कोई शब्द न रखकर केवल 


( ५४० ) 

शब्दों के रूपभेद से ही लिङ्ग शान कराया है। अन्य चिषयो में 
यह अमरकोष के सद्वश हे किन्तु इसमे अनेक छन्दो के करीब २ 
६०० शलोक हैं | इस कोष में अमरदत्त, चररुचि, भाणुरि ओर 
गोपालित कोषकारों का निर्देश हे। गोपालित च हलागरुध- 
कोष द्वादश शतक्र से आगे प्रमाण माने गये हैं । मंख ने अपने 
कोष में भी इसको प्रमाण माना है। इसकी श्रीमदाजड़ 

विरचित टोका 'हल्लायुध टीका! के नाम से ज्ञात हे। 

यादव प्रकाश ( ई० १०५५-११३७ ) 
याद्यप्रकाश का जीवन चरित्र-समयनिर्धारण--बेजयन्ती कोष का 
विषय विभाग । 

` इसका बनाया 'वेजयन्ती' नाम का कोष है। पहिले यह 
प्रसिद्ध विशिष्टाद्वेत मत प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य का शुरू था 
किन्तु अन्त मै इसने उससे धमंदीक्षा ली थी । इसके ससय के 
सम्बन्ध में मत प्रचलित हैं। कोई इसका समय ई०१०१७ से 
११३७ और अन्य ई० १०५५ से ११३७ मानते हैं । चेज्ञयन्ती 
का निर्माण काल ई० १०५० के लगभग माना गया है। इसकी 
जन्मभूमि काञ्चीनगरके पास तिरुपुत्कुली अथवा गृ ध्रसरस मानो 
जाती है। यह पहिले शङ्कराचार्य के अद्वैतमत का अनुयायी था । 
वेयन्तीः-इस कोव के दो भाग हैं। प्रथम में पर्यायः 

१ यममरदत्तवररुचिभागुरि-वोपालितादि-शास्त्रेम्य. । . 

असिधानरत्नमाला कविक्रणठविभूषणाधंसुद्विध्रयते ॥ 
अभिधान रत्नमाला २ प्रास्ताचिक शछोक । 


( ५४१ ) 


वाचक शब्दों का संग्रह है । दूसरे में नानार्थक शब्दों का संग्रह 
है। प्रथम भाग स्वर्‌, अन्तरिक्ष, भूमि, पाताल और सामान्य- 
इन पांच कारडो मे विभक्त है। द्विती य भाग के-हयक्षर, व्यक्षर 
और शेष--ये तोन काण्ड हें । प्रत्येक काएड में कई अध्याय 
हैं। ये श्रध्याय अमरकोष के चगो से विस्तृत हैं। इसके 
नानार्थक शब्दौ के अध्यायो सै शब्दों की योजना आरस्भ के 
वर्णाचुक्रम से की गई है। इसमें कारडो का अध्याय-विभाग 
लिङ्ग के अनुसार किया गया है। इसको परिमाषाएँ अमर- 
कोष के सहश ही हैं। इसको विशेषता यह है कि इसमे चे दिक 
शब्द्‌ भी हैं ओर इसका प्रामाण्य भो विशेष है। 
महेश्वर (३० ११११) 

महेरवर का जीवन चरित्र--समय निर्धारण--इसका विरचित अन्य 
ग्रन्थ १ साहसाङ्कचरित - विश्वप्रकाश कोष का विषय विवरण-- 
शब्दभेद प्रकाश कोष का विषय विवरण । 

इसके विरचित 'विश्‍व-प्रकारा' और 'शब्द-मेद-प्रकाश! 
कोष हैं । यह श्चीत्रझ का पुत्र और कृष्ण का पौत्र था। इसका 
जन्म वेद्यो के कुल में हुवा था। यह स्वयं वेद्यक शास्त्र का 
भारी विद्वान्‌ था । खाइसाड राज्ञा का राजबैद्य और चरक 
ग्रन्थ का प्रसिद्ध टीकाकार हरिचन्द्र' इसका पूर्वपुरुष था । 


१. श्रीलाह साळूच गते एनवद्यवे्यविद्यातरङ्गपदमद्गयमेव विश्रत्‌ । 


यश्चन्द्रचारुचरितो हरिचन्द्रनामा स्वव्याइयया चरकतन्त्रमलब्चक्ार । 
विश्वकोष प्रस्तावना श्छो० ५। 
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विश्वकोष की प्रस्तावना में ग्रन्थकर्ता ने हरिचन्द्र से प्रारम्भ 
कर अपने सव पर्चजो का वर्णन किया है। इसने विश्वप्रकाश 
का निर्माण काल" ई० ११११ उस ग्रन्थ के अन्त मं दिया हे। 
इसका विरचित 'साहसाडु चरित” काव्य भी था ऐसा निद्श 
विश्वप्रकाश की प्रस्तावना मे मिलता है । | 
विश्वप्रकाशः-यह नानार्थ शब्दौ का कोष है । इसमे 
अमरकोष के सदश अन्तिम चर्णाछुक्रम से शब्दों की योजना 
है। इसमे भी प्रत्येक अध्याय में एकाक्षर डूयक्षर ञ्यक्षरादि 
क्रम से सात अक्षर तक फे शब्दो का क्रम से संग्रह है ओर 
उसीके अनुसार कैकक, कहिक, कत्रिक, आदि अध्यायों के भी 
नाम हैं । अन्त में अव्ययो का संग्रह है। इसमे अमरकोष के 
सद्वश स्त्री पुमान्‌ आदि शब्दों का उपयोग न कर शब्दों की 
पुनरुक्ति से ही लिडुभेद प्रकट किया है। आदि और अन्त के 
श्लोकों को छोड़कर सर्वत्र अनुष्टुप्‌ छन्द का ही प्रयोग है। 
इसमे मोगीन्द्र, कात्यायन, साइसाडु, वाचस्पति, व्याडि 
विश्वरूप, अमर, मङ्गल, शुभाङ्ग, गोपालितं और भागुरि का 
निदेश है जिनके ग्रन्थों के आधार से इस कोष को रचना 


१ रामानछभ्योमरूपैः ( १०३३ ) शाकाः ) शक्रकालेऽभिलक्षिते । 
कोष विश्वप्रक्ाशाख्यं निरमाच्छो मद्देश्वरः ॥ 

२ ओगीन्द्र-कात्यायन-साहसाङ्क-घाचस्पति-ब्याडि-पुरस्सराणास्‌। 
सविश्वरूपामरमङ्गलानां शुभांग-बोपालित-भागुरांणाम्‌ । 
कोपाञवकाशादित्यादि प्रास्ताविक शलोक १६, १७। 
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की गई थी। इस कोष की प्रसिद्धि उसी शतक में भारतवष' में 
स्त्र हो गई थी क्योकि बंगाल के वन्यद्याटीय सर्वानस्द ने 
( ११५६) और गुजरात के हेमचन्द्र ने ( १०८८-११७२) 
अपने २ ग्रन्थ मे इसका निर्देश किया है । इस कोष का महत्व 
अभी भी संस्कत साहित्य के विद्वानों मे है। . 

शु द-भेद प्रकाशः--यह विश्व प्रकाश का परिशिष्ट ही है। 
` इसके ४ निदेश शब्दभेद, बकारभेद, ऊष्प्रभेद और लिङ्गमेद 
हैं । इस शब्दभेद प्रकाश पर ई० १५६८ में ज्ञानविमलम णि द्वारा 
विरचित टीका प्रसिद्ध है। 

मह (६० १२ श शतक ) 
अनेका्थकोष की विषय विवृत्ति -टीका । 

इसका विरचित अनेकार्थ कोष' हे । इसके जीवन चरित 
आदि के विरथ में महाकाव्य प्रकरण में लिखा जा चुका है । 

अनेकाथ कोष!--इसमें नानाथंक शब्दों का एकत्रीकरण 
है । विश्वप कोष के सद्॒श इसमे भी शब्दों की योजना अन्त्य- 
` चर्णालुक्रम के अनुसार है । इसमे १००७ श्लोक हैं। इसका 
प्रचार विशेष कर काश्मीर ही में दिखाता है। इसकी रोका 
का निर्देश हेमत्रन्द्र के अनेकार्थ-संग्रह फे टीकाकार महेन्द्रः 
सूरि ने किया है। यह टीका स्वयं संख की वा उसके किसी 

शष्य की बनाई है। 
जयपाल (६० ११४० के पूर्व ) 
समयनिधारण - नानाथ संग्रह कोष का विषय विचार। 
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इसका बनाया “नानाथ संग्रह” नाम का कोष है । यह बौद्ध 
धर्माचलम्बी था । गणरत्न महोदधि (ई० ११७०) में इसका 
निदेश मिलता है । सर्वानन्द ( ६० १६५६ ) के टीका-ख5 स्व 
में और केशव स्वामी (ई० १२-१३ चीं सदी ) के नानार्थाणंच- 
संक्षेप मे भी इसका उल्लेख है। इसलिये इसका समय 
ई० ११४० के पूर्ण ही है। 

नानार्थ संग्रहः इसमें अनेक अर्थ चाळे शप्दौ का संग्रह 
है। इसमे १७३० के लगभग शब्द्‌ हैं। इसके अधिकांश शब्द 
शाश्वतकोष अर्थात्‌ अनेकार्थ समुञ्चय मे मिलते हैं। इसकी 
शब्द योजना भी उसी कोष के अनुसार है। इसमें अव्ययो को 
अलग न देकर प्रति अध्याय के अन्त में दिया है! 

धनञ्जय (ई० १२ श शतक ) 
नाम माला कोष का वणंन--इस नास के अन्य कोष । 

इसका रचित 'नाम माला? कोष प्रन्थ है । इसके विषय मै 
विस्तार पूर्वक महाकाव्य प्रकरण में लिखा गया है । 

नाम माला+--यह कोष बनारस में द्वादश कोश संग्रहः मै 
छपा है। इसमें २०० श्लोक हैं ऐसा अन्तिम ५ स्छोको में 
रचयिता ने स्वयं कहा है। इसमें नानार्थ शब्द नहीं हैं । परन्तु 
अन्य उपलब्ध नाम-माला की एक हस्त लिखित प्रति में 
नानार्थ वर्ग के भी ५० श्लोक हैं। १ 

नाम-माला नाम के ३ कोषों का उदलेख मिलता है जिनमें 
कात्यकी नाम-माला, घनञ्जय की नाम-माला और आर्याचन्द 
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मै ग्रथित नाममाला जिसका निदेश सर्चानन्दर ने. कई बार 
अपनी रीका में किया है । 
बुरुषोत्तम देव ( ० ११५९ के पूर्व ) 

समय. निर्धारण--इसके विरचित भाषावृत्ति के अतिरिक्त अन्य ९ 
अन्थ---हारावलि, प्रिकाण्डशष, वणंदेशना, एकाक्षरकोष और द्विरूपकोष-- 
इन ग्रन्थों की विषयदिवेचना और टीकाएं अन्य कतक एकाक्षर कोष 
और द्विरूप कोष । 

इसके विरचित 'हाराचलि' “त्रिकारडशेष' 'वर्णदेशना' 
“एकाक्षरकोष' ओर 'द्विरूपकोष' हैं। यह बौद्ध-धर्माचलम्बी 
चैयाकरण था। इसके जीवन चरित्र के विषय मे कहो भी 
नदेश नहीं है । अमरकोष के टीकाकार सर्चानन्द ने 
(ई० ११५६ ) इसके चारों ग्रन्था के वचन उद्दुघ्तत किये हैं। 
इसलिये यह ई० ( ११५६ ) के वाद्‌ का नहीं हो सकता । इसी 
समय के करीब के गोईचन्द्र चेयाकरण ने भी इसका निदेश 
किया है । ई० १२ वीं. सदो के मंख वा हेमचन्द्र ने इसका वा 
इसके ग्रन्थो का कहीं भी निदेश नहीं किया है। इसकी विर- 
चित भाषावत्ति के प्रथम श्लोक की टीका करते हुये सृष्टि 
धराचाय ने कहा है कि भाषावृत्ति ग्रन्थ बंग के राजा लक्ष्मण" 
` सेन (ई० १११६--११६६ को आज्ञा से रचयिता ने लिखा 
था। कोई विद्वान्‌ लक्ष्मण सेन का ई० ११६६ के बाद गढुदी 


~ SND ND PES PHN NAR NR 
१ वेदिकप्रयोगानथिंचो राज्ञो छद्मणसेनस्य आज्ञया प्रकृते कमणि 
प्रसब्जनू वृत्त छंघुतायाँ हेतुमाह भाषायामित्यादि । भाषावृत्ति पु० २। 
३५ 
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पर आना मानते हैं। उनके मत में भाषावृत्ति की रचना लक्ष्मण- 
सेन की युवराज्ञावस्था में हुई ऐसा मानना पड़ता है। पुरु 
षोत्तम देव ने जनमेजय और श्वृतिसिंह को हारावलि में अपना 
समकालिक१ कहा है और वाचस्पति के शब्दाणंच, व्याडि 
की उत्पलिनी और विक्रमादित्य के संसारावत को अपना 
आधार बताया है । उपयुक्त छ ग्रन्थौ के अतिरिक्त इसके 
विरचित अन्य कोष तथा व्याकरण के ६ ग्रन्थ आफ्रेक्त की 
सूची में दिये हैं । जिकाएड-शेष के टीकाकार शोलस्क्रन्ध 
यतिवर ने पुरुषोत्तम देव को ई० १४ श शतक का कलिङ्गराजा 
पुरुषोत्तमदेव माना है। परन्तु यह बात प्रमादात्मक है। 
प्रायः सर्वानन्द को टीका अवलोकन न करने ही से यह 

भ्रान्तिहुई:है।। 
हारावळिः-इस कोष में २७० श्लोक हैं जो पर्याय-वाचक 
और नानाथंक इन दो विभागों में विभक्त हैं। पर्याय-वाचक 
के तीन अध्याय हैं चे क्रम से एक-श्लोकात्मक, अर्धश्लोका- 
त्मक और पादात्मक पर्यायों में हैं। नानार्थक विभाग के भो 
३ अध्याय हैं जिनमे क्रम से अधश्लोक पाद और एक शब्द मे 
अथ दिये हैं। इस कोष में प्रायः अप्रसिद्ध शब्द ही संग्रहीत 
हैं। प्रसिद्ध शब्दों का संग्रह त्रिकाणड-रीष मै हे। इसकी 

विदितो बहुद्गवश्वभिः कवीन्द्रेसु वि कोषानुमतः श्रमो मदीयः । 

हारावलि श्लोक अन्तिम । 


( ५४७ .) 
` रचना बारह चर्ष में हुई ऐसा ग्रन्थकर्ता ने अन्त मे कहा है। 
कहीं २ बारह माख का भी उल्लेख मिलता है | इसपर मथु- 
रानाथ शुक्ल विरचित टीका है। 
त्रिकाएड शेष१--इसके नाम से ही अनुमान होता है कि 
यह त्रिकाण्डकोष वा अमरकोष का परिशिष्ट ग्रन्थ है। इसमे 
अमरकोष की परिभाषाएँ, कारड और चर्ग विभाग ही प्रयुक्त 
हे । अमरकोष मै न मिलने वाले प्रसिद्ध शब्दों का इसमें संग्रह 
है। इसमें हलायुध की अभिधान रत्नमाला के समान अनेक 
छन्द हैं । इसपर श्री सीलस्कन्ध जैन स्थविर की ई० १६१५ मे 
विरचित 'साराथंचन्द्रिका' नाम की टीका है। 
बण-देशना;--यद गद्य कोष है। इसमें वर्णो' का विचार 
किया है । देशभेद, रूढिभेद और भाषाभेद से जो ख, क्ष, वा ह, 
ङ, चा ह, ध, में भ्रान्ति होती है उसको अनेक ग्रन्था के आधार 
पर दूर कर स्पष्ट रूप से उनकी प्रतीति कराने का इसमें प्रयत्न 
किया है ऐसा ग्रन्थारम्भ में ही कहा' है। 


१ हारावलिनिसिंतेय(मया द्वादशबत्सरेः । 
र ; * उपसंहार श्लोक ४। 
२ हारावलि द्व।दशमासमानेवि निमिंतेयं परुषोत्तमेन। 
उपसंहार श्लोक ५ । 
३ अत्र हि प्रयो गेऽषहुदरशवनां ` श्रुतिसाधारण्यमात्रेण गुणहतां खुर 
क्षरप्रादौ खकारक्षकारयोः सिंहाशिंघान कादौ हकार घकारयोः...तथा गोडादि- 
लिपिसाधारयय़ात्‌ हिणडीरगुडाकेशादौ हकार डकारयोः भ्रान्तय: उपजा- 
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एकाक्षर कोषः-यह दादशकोष-संग्रह बनारस और 
अभिधानसंग्रह १ म भाग में सुद्रित है। इसमें एक अक्षर के 
शब्दों का अर्थ है । 
महाक्षपणक, महीधर ओर वररुचि के बनाये एकाक्षर 
कोष भी हैं । 
द्विख्पकोष)-पह भी अभिधान संग्रह १ म भाग में मुद्वित 
है। इसमें ७५ श्लोक हैं । 
मेषधकार श्री हर्ष का बनाया भी द्विरूपकोष है। 
हेमचन्द्र (६० १०८८-११७२ ) 
इसके विरचित अभिधान चिन्तामणि, अनेकाथ संग्रह, देशी नाम- 
माळा ओर निबेण्डु शेष नाम के कोष ग्रन्थ--इन मन्थो का विषय विवरण 
और टीकाएँ । 
इसके विरचित “ अभिधान-चिन्तामणि ' अनेकार्थ-संग्रह, 
'देशी-नाम-माला? और 'निघण्डु शेष ये कोष ग्रन्थ हैं । इसके 
जीवन-चरित्र तथा समय के सम्बन्ध मै महाकाव्य प्रकरण में 
लिखा गया है। 
अभिधान चिन्तामणि!ः-इसमें पर्यायवाचक शब्दों का 
संग्रह है । इसको ' अभिधान-चिन्तामणि-नाममाला ! भी 
यन्ते । अतस्तद्विवेचनाय क्वचित राये घसि जु प्रव्यक्त- 


लिखनेन प्रसिदुओपदेशेव घातुव्॒त्थयोंगादिब्यास्याडिलनेत कयचिदृापत- 
वचनेन शळेषादिदृश नेन वणंदेशनेयमारभ्यंते । 


Jndis office calalogue ए० २९५ । 
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कहते हैं। इसमें देवाधिदेव, देव, मतथ, भूमि चा तियंक्‌, नारक, 
ओर सामान्य ये छ कारड हैं । प्रथम कारड मे केवल जैन देव 
ओर धार्मिक शब्दों का संग्रह है। इसमे भिन्न २ छन्दाँ के 
१५३२ श्लोक हैं । लिङ्गाबु रासन प्रन्य में शब्दों का लिङ्ग- 
विचार लिखने के कारण इसमें लिङ्गानुशासन नहीं है। इसपर 
७ टीकाएं है जिनमें हेमचन्द्र को विरचित टीका यशोघिजय- 
जैन-प्रन्थमाला में मुद्रित है। देवसागरगणि कि व्युत्पत्ति- 
रत्नाकर ( ई० १६३० ) और वल्लभगणिका सारोद्धार नाम 
की टीकाएँ भी प्रसिद्ध हैं । यशोचिज्ञय-जैन-ग्रन्य-माल्ा मै 
सुद्रित अभिधान-चिन्तामणि के साथ हेमचन्द्र का विरचित 
परिशिष्ट ग्रन्थ “शेष संग्रह? नाम का भी हे। 

अनेकाथ संग्र? इसमे अनेक अर्थ वाले शब्दों का संग्रह 
है। अनुष्टुप्‌ छन्दा 'के १८२६ श्लोक हैं जो छ काएडौं में विभक्त 
हैं। इन कारडो की रचना पझाक्षर, दूयक्षर, 5यक्षरादि कम 
से है। इसके अन्त में एक अव्ययां का परिशिष्ट काण्ड भौ है । 
प्रथम ओर अन्तिम अक्षर के क्रमानुसार प्रत्येक काएड में दो 
प्रकार का आयोजन है । इसपर महेन्द्र सूरि विरचित अनेकार्थ - 
कैरचाकर कोसुदी' नाम की रीका है। 2 

देशीनाममाला! -यह प्रात कोष हे । घनपाल के 
'वाइय-लच्छी-नाम-माला' के आधार से इसकी रचना हुई दै । 
इसमें गुजरात प्रान्त के उस समय के देशीय भाषा के शाब्द 
संग्रहीत हैं । इसमे संध्कत के तत्सम और तदुभव शब्द नही हैं 
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ऐसा कहा है । तथापि ऐसे भी शब्द इसमे अनेक हैं । इसके 
८ चर्ग हैं और शब्दों की रचना आरम्भ के वर्ण क्रम सेव 
शंब्दाक्षर क्रम से है। इसमे नानार्थक शब्द भी हैं। इसपर 
ग्रन्थकार ने ही टीका लिखी हे। ' & 
निघण्दुशेष:-यह अभिधान चिन्तामणि के वनोषधि 
चय का ही परिशिष्ट है । इसके ३६६ श्लोक हैं जो वृक्ष, गुल्म, 
लता, शाक, तृण और धान्य इन छ कारडो में विभक्त हैं। 


केशवस्वामी (ई० १२ श वा १३ श शतक) 
जीवन. चरित्र--समयनिर्धारण--चोलके राजा राजराज का सभा 


परिडत-नानाथांणंव संक्षेप वा राजराजीय कोष--इस ग्रन्थ का विषय 
परामशं । 

. इसका विरचित 'नानार्था्णंब-संक्षेप' नाम का कोष है। 
यह चत्सगोत्री था। यह द्रविड़ वात्स्यायन भट्ट कृष्णपुर देव 
का पुत्र और भवस्कन्ध का शिष्य था । चोलप्रान्त में राजेन्द्र 
चोल राजा ने जो राजेन्द्र चोल नाम का महा -अग्रहार स्थापित 
किया था उसी मे यह रहता था। यह सामवेद्-बेत्ताओं में 
श्रेष्ठ था। इसने चोल के राजा राजराज को अपना संरक्षक 
बताया है। यह राजराज कुलोत्तुङ्ग चुपति का पुत्र था । चोल 
बंश में कुलोत्तुङ्ग राजराज नाम के दो पिता पुत्र ई० ११ श 

'चा १२ श शतक मे हुवे हें । इसलिये केशव स्वामी किस राजा 
का आशित था यह कहना कठिन है। मल्लिनाथ और उसके 
पूर्ववर्ती अरुणाचल नाथ ने अपनी रघुवंश और कुमार-सम्भव 
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की टीकाओं में इस कोष का निरे श किया है। इसी राजराज 
के कथन. से कवि ने इस कोष की रचना की थी और इसलिये 
इस कोष का दूसरा नाम राजराजीय रकला है। 
नानार्थाणेवसंक्षेपः -इसमें अनेक अर्थ वाले, एक ही 
लिङ्ग के एकाक्षर से लेकर षडक्षर तक के शब्द क्रम से छ 
कारडो मे संग्रहीत हैं। प्रत्येक काण्ड के खीलिङ्ग, पुँल्लिङ्ग, 
नपुंसकलिंग, वाच्यलिग और नानालिंग ये पांच अध्याय हैं। 
प्रत्येक अध्याय मै अकारादि चर्ण क्रम से शब्दो की योजना की 
गई है । अमरकोष मे न मिलने वाले अनेक शब्द इसमे हैं । 
इसकी शलोक संख्या ५८०० है । इस कोष में वेदिक शब्द 
आर ३० प्राचीन कोषकारों का नाम निरे शा है। 
कल्याण मल्ल (ई० १२६५ के पूर्व) 
समयनिर्धारण--शब्दरत्नदीप ही शब्दरत्वप्रदीप हो सकता है-- 
इसका विरचित 'शब्द्रत्नदीपः नाम का कोष है । इस 
कोष का दूसरा नाम शब्द्रत्तप्रदीप है। रचयिता के सम्बन्ध 
में कोई उल्लेख नहीं मिलता है । इस कोष का उल्लेख 
छुमतिगणि विरचित ई० १२६५ के ` गणधरसार्दशतकच्वत्ति ' 
में मिलता है । इसलिये रचयिता ई० १२६५ के पूव का है। ' 
शब्दरत्नप्रदीप यह ५ कारडो का कोष है। 


मेदिनि कर (० १४ श शतक केपूव ) 
जीवन चरित्र--समयनिर्घारण--नानाथंशब्दकोष का विषय विघरण। 
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इसका चिरचित 'नानाथंशब्दकोषः है । इसके पिता का 
नाम प्राणकर था । ई० १४३१ के रायसुकुट ने कहा है कि यह 
कोष इसने विश्वप्रकाश के आधार से रचा था । रायसुकुट से 
बहुत पूर्व मै यह हुवा था ऐसा विद्वानों का अनुमान है। 
इसके ग्रन्थ में निर्दिष्ट सभी ग्रन्थकार ई० ११५६ के सवानन्द 
से भी पूच॑चर्ती हैं । ई० १३७५ मे पद्मनाभदत्त ने “पृषोद्रडत्ति 
लिखकर 'भूरिप्रयोग' नामक कोष मे मेदिनि का निदेश 
किया है । माघकाव्य के २ य सग के ६५ चें शलोक की टीका मे 
मल्लिनाथ (ई० १३५०) ने मेदिनि का निदेश किया है। 
“ख रीका की एक पुस्तक मे मेदिनि का उदुशूत वचन 
मिलता है और इस रीका का समय विद्वानों ने {० ११७५१ के 
पूर्व माना है” यह प्रमाण कहपढुकोष को भूमिका में दिया है। 
परन्तु मेदिनिकोष में टिप्पणी में यह उल्लिखित वचन करीं भी 
नहीं है । अतः यह प्रमाण सन्दिग्ध है। परन्तु मेद्निकर 
ई० १३७५ के पदुमनाभ दत्त का पूर्ववर्ती था ऐसा मानना 
आवश्यक हे । 
नानाथे-शब्दकोषः--इसको मेदिनि-कोष भो कहते हैं। 
इस कोष को रचना विश्वकोष की रचना के अनुसार दै। 
विश्वकोष के कई श्लोक भी इसमें उद्धृत हैं । ग्रम्थारम्भ मे 
परिभाषा के विषय में अमरकोष का अनुकरण हो नहीं दै 
किन्तु उसके श्लोक भी शब्दशः गृहीत हैं । 


~= a nS. . 
१ कमिति प्रकृत्पमस्तके च सुखेऽपि चेति अव्ययप्रकरणे मेदिनिः । 
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वामनभट्ट बाण ( ६० १४५० ) 

शब्द्रत्नाकर कोष--इस कोष का विषयविचार । 

इसका विरचित 'शब्दरत्नाकर कोष - है । इसके जीवन: 
चरित्र तथा समय के विषय मे. खण्डकाव्य प्रकरण मैं 
लिखा गया है । 

शब्द्रत्नाकर” यै कोष तन. कारडो मे विभक्त है। 
अत्येक काण्ड में अनेक अध्याय हैं। नानाथ शब्द और 
अब्यय अन्त में दिये हैं। इस कोष का निदेश अप्पयदीक्षित 
ने अपने “नास-सँग्रह-माला' नामक कोष में किया है। 

ई० १६६० ) 

समयनिर्धारण--केथच नाम की तीन व्यस्तिय़ा और . उनक्रे अन्थ-- 
कल्पद्ू कोष का विषय विचार । ! 

इसका विरचित “कढपढु कोष” है । इसके जीवन चरित्र के 
बिषय मे कुछ भी पता नहीं चलता. ग्रन्थ के आरस्म में इसने 
दक्षिणासूति और विश्वेश्वर कां चन्दन किया है । इसके बाद 
कात्य, वाचस्पति, व्याडि भागुरि, अमर, मंगल, खाहसाडु 
महेश और जिनान्तिम का निर्देश किया है। यह जिनान्तिम 
प्रायः हेमचन्द्र ही है। इसलिये यह साहदसाङू, महेश और 

` हेमचन्द्र के वाद का है | किराताज्ञुनीय की टीका में मह्लि- 

नाथ ने कोषकार केशव का निदेश किया हे। किन्तु तह 
स्थल नानाथंक वर्ग का है। कल्पठु कोष में नानार्थ बर्ग नहीं है 
आर मह्लिनाथ के उदाहरण मे दिया हुवा वचन केशव स्वामी 


€ षण४ ) 


के नानार्था्व-संक्षेप में सी नहीं मिलता है । इसलिये विद्वानों 
ने अनुमान किया है कि चइ केशव कोई तीसरा होगा । अतः 
३० १२ श शतक के बाद कमी यद केशव हुवा ऐसा मानना 
पड़ता दै । किन्तु, कल्पदुकोष मै ' तस्थाः' स्यात्साम्प्रतं कलिः 
'्तदुगताब्दाः कुतिथिभाः' कहकर>४७६१ संख्या दी दै जो कि 
बिक्रम संवत्‌ १७१६ वा ई० १६६० के बरावर है ओर यहा 
कहपढु कोष का निर्माण-काल मानना आवश्यक है। 
कल्पदु-कोष:--इ्समें पर्याय घावक शब्दो का संग्रह 
अन्य लब काषे से अधिक है। इली शलाक संडया ४००० है । 
इसके भूः, भुवः ओर स्वः नाम के तोन स्कन्च हें । प्रत्येक 
स्कन्ध के अनेक प्रकाएड हें । इसमें लिंग बताने के लिपे 
अमरकोष के सद्दश खरो, पुं आदि शब्दा का प्रयोग किया है । 
इसकी कोई टीका उपलब्ध नहीं है । 
पथुरेश विधाळड्ठार (६० १६६६) 
समयनिर्धारण--इश्चकी धिरचित अमरकोष को टीका--शड र्रत्ता- 
चलि कोष का विषय वियर । 
इसका विरचित 'शब्द्रत्नावलि' नाम का कोष है। इसके 
जीवन चरित्र के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है । इसने ई० १६६६ 
मे अंप्रकोष की सारखुन्द्री नाम को रीका लिखी थो जिससे 
इसका समय निश्चित किया जो सकता है । 


१ कएपहुकोष--गायक वाडसीरीज्‌ । . | 
' ०४१४ श्लो ८२। ८३। 
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शब्द्रत्नावलिः- यह कोष अमरकोष के सद्दस है! 
इसमें का नानाथंवर्ग भी अक्षर संख्या के क्रम से रचा गया हैः। 
कृष्ण कवि ( ई० १७६८ ) 

जीवन चरित्र--खमय निर्धारण--वे भाषिक कोष का विषय परामश 
और टीका । 

इसका विरचित 'चैमाषिक कोष' है । यह कष्ण कत्रि 
राजा लक्ष्मण और महिलका का पुत्र माना गया है । इसने ग्रन्थ 
निर्माण समय गताब्द कलि ४८६६ अर्थात्‌ ० १७६ दिया है । 
र इसकी विरचित इसी कोष की टीका ई० १७८१ की है। 

वैमाषिक कोषः-यह ११ सर्गो' का कोष हे । इसमे 
११११ श्लोक हैं। इसमें एक ही शब्द अनेक रूप में कैसे 
प्रयुक्त हो सकता है यह दिखाया है। इसपर कवि-विरचित 
पक रीका है। 

राधाकान्त देव ( ई० १८२२-१८५८ ) 

जीवन चरित्र-समय निर्धारण- छाड डल्दौसी और केनिङ्ग का 
सम्रकालिक--शब्द कल्पद्रुम कोष का विषय विचार । . 

. इसका विरचित 'शब्दकत्पद्रुम कोष' है। यह कायस्थकुल में 
उत्पन्न हुवा था। इसका निवासस्थान मुर्शीदाबाद के पास थो) 
यहद वहां का छोटा सा राजा था और इसकी “सर ओर “के. 
सी. एस्‌, आई”-आदि उपाधियां थो। यह चङ्गविद्या, हिन्दो, 
फारसी, अरबी, अंग्रेजी ओर संस्कृत का पण्डित था । यंह 
लाड डल्हौसी और लॉड केनिग के समय मे राजकीय उच्च पद 


( प५६ ) 


पर था । इसके राजेन्द्र नारायण और देवेन्द्र नारायण नाम के 
दो पुत्र थे। इसने अपना कोष ई० १८२२ और १८५८ के मध्य 
मे लिखकर प्रकाशित किया था । 
कल्पटुप--यह आधुनिक पद्धति से लिखे हवे 
कोषो में सर्व प्रथम है । इसमे अझारादि क्रम से शब्दों की 
योजता है और संस्कृत साहित्य के सब विभागों से अनेक 
वचन उद्ुधूत किये गये हैं। इसलिये यह संस्छत साहित्य के 
विश्वकोष ( 0५०।०३०/० ) का काम देनेवाला है । इसमें 
पर्यायवाचक और नानार्थक शब्द हैं। इसकी अन्य कोषों से 
विशेषता यह है कि इसमे धातुओं का सी समावेश है । इसमें 
वेदिक शब्द्‌ बहुत कमं हैं। ` 
सुखानन्द नाथ (ई० १८६३-१८८८ ) 
जीवन चरित्र-समय--शब्दाथ चिन्तामणि कोष और उसके भाग । 
इसका विरचित."शंब्दाथ चिन्तामणि’ नाम का कोष है। 
यहं स्रू्न ( कलसी ) के गोड़ कुल मे पुष्करराज के घंश मे 
उत्पन्न हुवा था । इसके पितोमद पुष्कर राज और पिता 
तुलादिराम थे। इसका ज्येष्ठ भ्राता भवानो-शङ्कर था । इसका 
नाम धतपतिराज था। परन्तु यर्‌ बाज्याबस्या से ही विरक्त 
था। तेरह वर्ष को अवस्था में यह परमतस्त्र को जानने की 
इच्छा से शित्रपुरी ( काशी ) मै प्रति-हरांनन्द के पास शाखो 
का अध्ययन करने को आर्या था । गुरु ने उसका चेराग्य देख 
कर उसका नाम खुल्षातन्द रक्घा। विद्या पढ़ने के वाद अनेक 


( ५५७ ) 


देशों में घूमते २ यह जलन्धर में जा बसा । इसकी विद्वत्ता के 
कारण भज्जी देश के राणा आदि-रुद्रपाल ने इसको अपने पुत्र 
को पढ़ाने को नियुक्त किया । वहां थोड़े दिन रहकर यह इन्द्र- 
प्रस्थ मे जा बसा । आगरा के किसी सेठ ने इसके विरचित 
कोष को ई० १८६३ मै छपवाना प्रारम्न किया और ई० १८८५ 
में यह कोष ४ भागो में छपकर तयार हुवा । 

शुब्दार्थ चिन्तामणि$-यद भी 'शब्दकल्पद्दुम' के सट्गश 
ही आधुनिक पद्धति का कोष है। इसके ४ भाग हैं । 

तारानाथ तर्कवाचस्पति ( ई० १८७३-१८८४) - 

जीवन चरित्र--समय -चाचस्पत्य कोष का विषप्र विचार ओर भाग । 

इसका विरचित 'वाचस्यत्य' कोष है। यह कलकत्ता के 
गवनंमेरट संस्कृत कालेज मे दर्शन और व्याकरण का अध्या- 
पक था । दक्षिण घङ्ग के किसी पाश्‍चात्य. पाठशाला निरीक्षक 
ने इखको इस कोष के प्रका रान में बड़ी सहायता दी थी। 

वाचस्पत्यः-यह भी आधुनिक पद्धति का कोष है। इसके 
२० भाग ५ जिउदो में हैं । इसमें उपयुक्त दोनों कोषो से 
चैदिकि शब्द अधिक हैं । 

वेद्यक कोष। ` 
धन्वन्तरि:( ३०४ थे शतक के पूचं ) 

जीवन चरित्र-सपयततिघीरण--इसके विरचित वैद्यक के ९ मर्ध - 

घन्बन्तरिःतिघण्डु का विषय विचार। ` 


( ५५८ ) 


इसका विरचित 'धन्बन्तरि निघरडु है। परस्परा मै यह 
अचतार-पुरुष माना जाता है । विक्रमादित्य के नच रत्नो मे 
इसका नाम आया है । क्षीर-स्वामी की अमरकोषके चनोषधि- 
चग के ५०चे श्लोक की टीका से ज्ञात होता है कि धन्वन्तरि, 


अमरसिह का पूर्वचर्ती' था । इसलिये इसका समय ई० ४थ॑ ._ 


शतक के पूर्व मानना आवश्यक है । इसके विरचित चैद्यक के | 


३ ग्रन्थ आफ्रेक्त की सूची मै दिये हैं। 
धन्वन्तरि-निघएदुः-यद वैद्यक्ष कोष है। इसके 


+ 


६ अध्याय हैं । इसमें पारिभाषिक शब्दों के अर्थ के साथ२ | 


उनका गुण दोष भी कथित हे | इसकी रचना शलोको में है। 


अनन्तर के सर्व वैद्यक निधण्डु इसी के आधार पर रचे गये हैं। : 


माधव कर (ई०८म चा ६ म शतक) 
जीवनी और समर--बिरचित अम्य ग्रन्थ साधव चिदान--पर्यायरत्न 
माला का विषय चिचार । 
इसा घिरचित 'पर्याय-रत्न-माला? नाम का कोष है। 
दिन्टनिद्स को मत से इसका समय ई० ८ म चा ६ म शतक 
है । इसके पिता का नाम इन्दुकर था । इसका विरचित अन्य 
ग्रन्थ 'रुग्विनिश्चय' वा 'माधवनिदान' है । 
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पर्याय रत्नमाल्चा :-इस कोष में करीब २०० श्लोक हैं। 

इसमें पर्यायवाचक शब्द दिये हैं। 
हेमचन्द्र ( ई० १०८८-११७२ ) 

वैद्यककोष निघण्डु शोष का विचार । 

इसका विरचित वेद्यककोष 'निघएडु शेष! है। इसके 
जीवनचरित्र आदि के सम्बन्ध मे महाकाव्य प्रकरण मे कहा है । 

निघण्टुशेष ;-यह हेमचन्द्र के अमिधान-चिन्तामणि 
नामक कोष के वन्नोषधिवगे का परिशिष्ट हो है। इसमें ३६६ 
श्लोक हैं जो ६ काएडो में विभक्त हैं। इसके विषय मै इसी 
प्रकरण में लिखा गया है। 

मदनपाल (६० १७७३ ) 

जीवनचरित्र और समय--इ सके नाम से अन्य रिषप के ९ अन्थ-- 
मदनपाल निघण्डु का विषय विचार । 

इसका विरचित वेद्यककोष 'मदनपाल निघएदु' है। इस 
पुस्तक में इसका रचनाकाल ई० १३७३ दिया है। यह दिंदल्ली 
के उत्तर में की काष्ठा ( कठ ) नामक नगरी में राज्य करता 
था । यह टाकचंशीय राजा था । इसके पिता का नाम साधारण 
था | इसका पुत्र मान्धात था । यह अनेक परिडतों का आश्रय- 
दाता था और स्वयं सी भारो विद्वान था। इसकी अमिनव- 
भोज, पणिडतगारिजात और मदाराजाधिराज उपाथियां थीं । 
इसके दर्बार मै प्रसिद्ध मीमांसक ओर धर्मशास्त्र का वेत्ता 
विश्वेश्वर भट्ट था जिसने अपने आश्रयदाता के नाम से धर्म- 


( ५६० ) 
शाख, के ४ ग्रन्थ लिखे थे। इसके नाम से धर्मशास्त्र, ज्योतिष, 
संगीत, वैद्यक आदि विषयो के ६ ग्रन्थ हैं। 
मदनपाल निघण्ट)--इसका दुसरा नाम मदनपाल विनोद 
निघण्ड भी हे । इसमें २२५० स्छोक हैं जो १४ चर्गो' में विभक्त 
हैं। ग्रन्थ के अन्त मे कविकुल प्रशस्ति हे जिसले इसके कुल 
का ज्ञान होता है। यह कोष वेद्यक में अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
इसमें ओषधियों के नाम गुण हैं। इसमें मराठी भाषा के अनेक 
पर्याय चाचक शब्द मिलते हैं। इससे अनुमान होता है कि 
किसी दाक्षिणात्य चेद्यने इसकी रचनाकर अपने आश्रय दाता 
मद्दनपाल के नाम से इसको प्रसिद्ध किया था । 


नरहरि ( ई० १७७४ के बाद ) 
जीवनी-समय--राजनिघण्टु वा निघण्टु राज वा अभिधान चूड़ा- 
मणि का विषय परासश । 
. इसका विरचित 'राजनिघरदु' है। यह काश्मोर का 
निवासी था। इसमें मदनपाल निघरदु का निर्देश मिलने से 
यह ई० १७७४ के बाद का है । इसके पिता का नाम 
ईश्वर सूरि था । 


राज निघएट३-इसके दूसरे नाम “निघएट राज' और 
अभिधान खूड्रामणि' हैं। यह वेद्यक-कोष सच निम्रएदुओं से 
बड़ा है। यह प्राचीन सब निघर्टुओं के आधार पर रचा गया 
है. वैद्यक में उपयोगी प्राय: सभी शब्द इसमें मिलते हैं । 


( ५६१ ३) 
बोद्ध वा पालीकोष'! 
बौद्ध वा पालीकोषों का स्वरूप--महा व्युत्पत्ति कोष का विषयविचार। 
बौद्ध धर्म प्रन्थौ के ग्रथ ज्ञान के लिये वहुत से बौद्ध-कोष 
भी लिखे गये है । इनका साहुश्य लौकिक संस्कृत कोषो की 
अपेक्षा वैदिक निघण्टु से अधिक है। ये कोष छन्दो- 
बद्ध नहीं हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध 'महाव्युत्पत्ति! 
नाम का कोष है। 
महाव्युत्तत्ति:--यह २८४ अध्यायों का बहुत विस्तृत कोष 
है । इसमें करीब करीब ६००० शब्द हैं । इसमे बोद्धा के पारिभा- 
षिक शब्दों के साथ अन्य पशु, वनस्पति वाचक शब्दे भी हैं । 
मोग्गल्लान (ई० १२ श शतक) 
समय--श्रभिधानप्पदीपिका का विषय परामश । 
इसका विरचित 'अभिधानप्पदीपिका' नामक पाली-कोष 
है । यह पुस्तक ई० १२ थीं सदी के अन्त में रची गयी है । 
अभिधानप्पदीपिका यद पाली कोष है । यह अमर- 
कोष के सद्दश छुन्दोबद्ध है । इसमे अप्रकोष का बहुत अचु- 
करण है | यहां तक की इसमें अमरकोष के कई श्लोक पाली- 
भाषा मै परिणत कर ज्यो के त्यो लिखे मिलते हैं। 
प्राकृत कोष । 
धनपाल (ई० ६७२) 
पाहय छच्छी कोष का विषय विचार-हेमचन्ड्र की देशीनाममाला 
सें इसका निदेश । 
३६ 


८६२ ) 


कां विरचित 'पाइय लच्छी नाममाला नाम का प्राकृत 
कोष सबसे प्राचीन है । इसके जोवन चरित्र के सम्बन्ध मं 
गद्य-क्राव्य़ प्रकरण मे लिखा गया है । 
पाइथलच्छी नाममाछ्ा;- यह प्राक्त कोष है । इसमें 
२७६ श्लोक हैं। ग्रन्थकार के कथन से ही मालूम होतां है कि 
यह ग्रन्थ उसने अपनी छोटी भगिनी सुन्दरी के लिये ई० ६७२ 
मे लिखा था । इसमे अध्यायादि कोई विभाग नहीं हे । इसझी 
रचना गाथा चन्द मे है । इसमें क्रम से श्लोक, शलोकार्ड, पाद 
और शब्द में पर्यायचाचक शब्द दिये हैं । हेमचन्द्र ने अपनी 
देशी नाम-मांला में इस कोष का उपयोग किया है । हेमचन्द्र 
तथा देशी नाम-माला के विषय में इसी प्रकरण मै पूर्व में 
कहा जा चुका है । 
बिजय रामेन्द्र सूरि (ई० १६१३-१६२५ ) 
अभिधान राजेन्द्र कोष- इसका विषय परामर्श । 
इसका चिरचितं 'अभिधान राजेन्द्र कोष' हे । 
अभिघान-राजेन्द्र-कोषः--यह जैन धर्मं और जैन साहित्य 
का आधुनिक प्रणाली का कोष ( ]४7८००,२०१।० ) है। यद 
बड़ी २ सात जिल्द में मुद्रित है | इसके करोब १०००० पृष्ठ हैं। 
उपयु क्त कोषो के अतिरिक्त छोटे मोटे अनेक अन्य कोष हैं 
जिनका स्थला भाव से यहां विचार नहीं किया गया है । 


प्रकरण १३ 
छन्द: शास्त्र । 


छन्द: शास्त्र अन्य शास्त्रों से श्रधिक महत्व का है। 
छ वेदाङ्गो मै पक वेदाङ्ग छन्दःशास्त्र भी है। जिर प्रकार 
आधार के विना.आधेय नहीं रह सकता है उसी प्रकार छन्दो 
के बिना वेद के मन्त्री का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। 
इसी लिये 'छुन्दः पादौ तु वेदस्य’ ऐसा शिक्षा मे निदेश किया 
गया है। निरुक्त के भाष्यकार ने तो यहां तक कहा है कि 
छन्दो के चिना कोई चाणि ही नहीं निकल सकती? । छान्दोग्यः 
उपनिषिदु मे छन्द का महत्व बताते हुवे कहा है कि देवता 
लोग सत्यु के भय से विहल होकर ऋक्‌, यज्ञः और सामवेदो 
म॑ प्रविष्ट हुवे और छन्दो ने सत्यु से बचाने के लिये. उनका 
आच्छादन किया इसी लिये इनका नाम छन्द पड़ा) श्छन्दं की 
सी आल्हाद कारिता अन्यत्र कहीं नहीं है । ये अत्यन्त श्रवण- 


१ नाऽछन्द्ति वायुच्चरतीति-_निरुक्त ७। १२। २ 
२ यदेमिरात्मानमाच्छाद्यन्‌ देवा खुत्योबिभ्यतः तच्छन्द्‌सां छनस्त्वम्‌-- 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ ४थे खण्ड, १ म अध्याय २.य शलोक । छन्दासि 
` च्छादुनात्‌ निरुक्त ७ । १२। २ 


( ५६४ ) 


सुखद होते हैं और इनको कण्ठस्थ करने मै भी विशेष कडि- 
नाई नहीं पड़ती । धार्मिक इष्टि से छन्दःशात््र का ज्ञान-वेदाघपर- 
के लिये तथा मन्त्रौ के जपने के लिये अपरिहाय है। 
हरएक मन्त्र के जपने के पूर्व उस मन्त्र के ऋषि, छन्द, देवता 
आदि का सज्ञान उल्लेख आवश्यक है। इसी लिये कहा है कि 
“अधिदित्व ऋषि छन्दो दैवतं योगमेत्र च । 
योऽध्यापयेज्जपेद्वापि पापीयाञ्जायते तु सः? । 
छन्द्स्‌ शब्द पाणिनि की अशाध्यायो मे और अन्य प्राचीन 
ग्रन्था में वेदों का बोधक है। चेदा के मन्त्री को छन्दोबद्ध 
देखकर ही यह शब्द वेदों के लिये प्रयुक्त हुवा होगा। छन्दस्‌ 
शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। “छवि संवरणे' 
इस धातु से छन्दस्‌ शब्द को व्युत्यन्त करने से उसका आच्छा 
दून अर्थ होता है। 'चदि आल्दारे! इस धातु से 'चरेरादेश्चछः? 
इस उणादि सूत्र के अनुसार जो छन्दस्‌ शब्द बनता है उसका 
आहढहादून अर्थ होता है। छन्दस्‌ शब्द के ये दोनों अर्थ प्राचोन 
काल से ही माने गये हैं। छन्द: शास्त्र में छन्दस्‌ शब्द का 
लक्षण 'अक्षरसंख्यावच्छन्द:' पेसा किया है। 
वेंद के मन्या के साथ ही उनके छन्दो का भी प्रादुर्भाव 
हुवा है। वेद मै गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टप, बृहती, पङिक्त, 
ब्रिष्टुप्‌ ओर जगती ये सात प्रधान छन्द हैं। इन सात छन्दो 
की संज्ञा इनके पादो को विशेषता से मानी गई है । कात्यायन 


पल 


१ पिङ्ग सूत्र व प १०। 


( ५६५ ) 


की ऋक-सर्वाचुक्रमणी में इन सात छन्दो के व्यतिरिक्त अति- 
जगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, यष्टि, अत्यष्टि, घृति और अति- 
श्रुति ये सात अन्य वैदिक छन्द भी निर्दिष्ट हैं। गायत्री छन्द मै 
जो की २४ अक्षरों का होता है, चार २ अक्षर बढ़ाने से क्रम से 
उपयु क्त चोदही छन्द बनते हैं । शुक्ल-यज्ञुःसर्चानुक्रम सूत्र में 
उपयु क्त १४ छन्दो के साथ कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, 
संकृति, अभिकृति और उत्कृति, ये सात छन्द भी घताये हैं 
जिनकी रचना भी अतिश्वति छन्द से चार २ अक्षरों को जोड़ने 
से क्रम से होती है । इन २१ छन्दो की रचना अक्षए-गणना से ही 
होती'है। इन्हीं छन्द से लौकिक अक्षर छन्दो की उत्पत्ति हुई । 
लौकिक छन्द तीन९ प्रकार के हैं--१ गणच्छन्द, २ मात्रादन्द 
३ अक्षरच्छन्द्‌ । वैदिक काल मे छन्द विषयक हुस्व, दीघं मात्रा 
ओर गणी के नियम नहीं थे। 'मयरसतजभनलगस स्मितम्‌! 
यह छन्दः शास्र का पहिला नियम लौकिक छन्दो ही मे 
चरितार्थ है। 

चैदिक छन्दो का विचार आरण्यक, श्रौतसूज, प्रातिशाख्य 
ओर सर्वाचुक्रमणी आदि ग्रन्था मे मिलता दै । किन्तु इन ग्रन्थों 
में इन्दौ विचार के साथ २ अन्य विषय भौ हैं । केवल छन्दः- 
शास्त्र विषयक वैदिक और लौकिक दोनो छन्दो का सब से 


तृतीयमक्षएण्छनदः छन्रस्त्रंधा तु छौकिकस्‌ ॥ 
पिङ्गछ सूत्र पु० ४२) 


( ५६६ ) 
प्राचीन ग्रन्थ पिङ्गल सूत्र है। यद्यपि पिङ्गल सूत्र में वैदिक ओर 
लौकिक दोनों ही प्रकार के छन्द हैं तथापि वैदिक छन्दो का 
कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध न होने से पिड्डलसूत्र की हो चेदाङ्गो 
मै गणना होती है । 
खौकिक छन्दो केः गणच्छन्द और माआछन्र लौकिक 
संस्कृत के स्वतन्त्र छन्द माने जा सकते हें । आर्याछन्द के 
गीति और उपगीति आदि भेद गणच्छन्द के अन्तर्गत हैं। 
चेतालीय, औपच्छुन्दसिक आदि मात्राछन्द हैं । लौ किक संस्कृत 
के अक्षर छन्द यद्यपि वैदिक अक्षरच्छन्दा के बहुत कुछ खदूरा 
हैं तथापि चे गण और यति के नियमा से नियन्त्रित हँ । बेदिक- 
अचुधुपू, लौकिक संस्कृत मे भी अनुष्टुप्‌ नाम से ही प्रसिद्ध 
हुवा । त्रिष्ठप छन्द, इन्द्ररज्ञा, उपेन्द्रचञ्रा, उपजाति आदि रूपो 
मे परिणत हुवा । इसी प्रकार जगती से वंशस्थ, दुत विलस्वित 
आदि, शकबरी से वसन्ततिलका आदि, अतिशक्ूचरी से 
मालिनी आदि, अत्यष्टो से हरिणी, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी 
आदि, अतिश्चृति से शादूलविक्रीडित आदि, प्रकृति से सुग्धरा 
आदि अनेक छन्द निकले हैं | इनका सविस्तर विवरण पिङ्गल- 
सूत्र आदि छन्दः शास्त्र के ग्रन्थो से ज्ञात हो सकता है । 
पिङ्गल ( ई० पू० २०० ) 
पिङ्गल के भिन्न २ नाम- समय निर्धारण--पाणिनि. पिङ्गल और 
पतब्जलि-- पिड्नलसूत्र का विषय परामश च टीकाएँ । र 
इसका: विरचित 'पिङ्गलचन्द्‌ःसूतर' नाम का ग्रन्थ है । 


( ५६७ ) 


इसका नाम पिङ्गलनाग, पिङ्गलमुनि, और पिङ्गजाचाय भी 
मिलता' है। शुक्ल यज्ञुवंद के शतपथ ब्राह्मण में पैङ्ग ऋषि का . 
नाम मिलता है । इसो ऋषि के कुल में यासक पैङ्गो जन्मा था। 
वेबर का अनुमान है कि पिङ्गलाचार्य भो इसी बंश का होर! 
यह पिङ्गलाचायं वेदाङ्ग भूत छन्द: शास्त्र का कर्ता माना जाता 
है। अतएव इसका समय बैदिक काल के करीव २ पहुँचता हे । 
पिङ्गल खूब का अधिक भाग वेदिक छन्दाँ की अपेक्षा लौकिक 
छन्द के प्रतिपादन में प्रयुक्त है । विद्वानों का अनुमान है कि 
पिङ्गल सूत्र का वेदिक छन्द प्रतिपादन बहुत प्राचीन है । इस 
वैदिक छन्द प्रकरण मै प्रतिपादित सभी छन्द ऋग्वेद तथा 
अन्य वेदौ मे विद्यमान हैं । लौकिक छन्द का भी विचार कर 
यह निणंय निकल सकता है कि पिगल-सूत्र में प्रतिपादित 
लौकिक छन्द का भाग भी ई० पू० १ म शतक के पूर्वका है । 
क्योंकि ई० १ म२य सद्या मे विरचित काव्य नाटकों मे 
छन्द का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। पतञ्जलि को शेष का 
अवतार मानागया है । पिंगल की उपाधि भी नाग होने के 
कारण पिंगल, पतञ्जलि हो का दूसरा नाम परम्परा मे माना 
जाता है । कोलव्रक ( 0गश/०० ) महाशय ने स्पष्ट कहा हे 
कि इसी पिंगलाचाय ने पतञ्जलि के नाम से पाणिनि के व्या- 
१ हछायुध की पिंगळसूत्र की टोका प्रास्ताविक श्‍लोक और दामोदर 
मिश्र का वाणी भूषण ए० ३२, २ य परिख्छेद शलो० ९७। 
२ वेबर का भारतवाइमव इतिहास ए० ४६। 


( ५६८ ) 


करण पर भाष्य और योगादुशासन रचा है| पड्गुरु शिष्य ने 
अपनी अलुक्रमणी-भाष्य में पिगलाचाय को पाणिनि का अनुज 
बताया है। यह अनुमान किया जाय तो ग्रठुचित न होगा कि 
यह पतञ्जलि से भिन्न उसका पूर्चचतिं और पाणिनि के वादका 
कोई आचार्य हो । इसलिये इसका समय ई० पू० १५० से 
प्राचोन है। पिंगल-सूत्र भी सूच-भ्रन्थ होने के कारण श्रोत, 
गृहा आदि सूंत्रो के समान इसका भी प्राचीनत्व मानना उचित 
ही दै । भरत-नाऱ्य-शास्त्र मे १४ श च १५ श अध्यायो में प्रति- 
पादित छन्द चा विषय इस ग्रन्थ के विषय से अर्वाचीन है। 
भरत नाऱ्य शास्त्र का समय ई० पु० २ य शतक माना गया है। 
अग्नि पुराण का छन्द का विषय पिंगल सूत्र ले ही उद्धृत है। 
पिङ्गल-सूच इसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी के सदुश 
आठ ही अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में मात्रा ओर गण का 
परिचय; द्वितीय, तृतीय में वैदिक छन्दो का प्रतिपादन, चतुर्थ 
में आर्या बैतालीय चन्द, पञ्चम और ष्ठ मै विषम, अर्ध-समः 
इत्तकथन; यति नियम, षडक्षरपाद्‌ से द्वाद्शाक्षर-पाद्‌ तक 
के छन्द का लक्षण, सप्तम में अयोद्शाक्षर पाद्‌ से छब्बीस 
अक्षर के पाद्‌ तक के छन्दो का लक्षण; अष्टम में गाथा प्रस्ता- 
सादि निरूपणा है । 
इस सून ग्रन्थ पर १४ रीकाएं हैं जिनमें हलायुध की सृत- 
संजीवनी नाम की रीका सब से प्राचीन और परम्परागत 
महत्व को प्रकाशित है। इस टीका में सूत्र अन्थ मै जो भाग 


( १६६ ) ती चक 


अत्यन्त गूढ़ है वह भी परम्परा के आधार से पूर्ण किया गर्या 
है। पाणिनि की अष्टाध्यायी के समान यह सूत्र-प्रन्थ भी चिता 
टोका के नहीं लग सक्ता । अतएव इस टीका का अत्यन्त 
महत्व है। इन टीकाओों के अतिरिक्त इसपर पिङ्गज-वार्तिक् भी 
लिखा गया है । ] 
प्राकृत पिंगल । 

इसका रचयिता पिङ्गलाचाये नहीं है-इता के बाद की सदियों में 
किसी अज्ञात कवि द्वारा विरचित--याकोबी का मत | 

प्राकृत भाषा के छन्दाँ के विषय में लिखा हुवा यह ग्रन्थ 
भी पिङ्गलाचार्य विरचित ही माना जाता है। किन्तु विद्वानों 
का मत है कि प्राक्त भाषा के व्याकरण तथा छन्द के विषय में 
शास्त्रीय प्रतिपादन ईसा के बाद की सदियों मे होने के कारण 
यह ग्रन्थ पिंगलाचायं का बनाया नहीँ हो सकता | सम्भव है 
की किसीने किसी ईसवीय सदी मे इसको पिंगल सूत्र के ढंग 
पर रचना कर इसका नाम प्राक्रत पिंगले रख दिया हो। 
याकोची? का मत है कि यह -ग्रन्थ ई० १४ श शतक का है । 
सम्भव है कि यह ग्रन्थ इतना अर्चाचीन न हो । 

कालिदासः ई० पू० १ म शतक) 

श्चुतबोध के रचयिता के विषय में मतभेद-- महाकवि कालिदास को 
इसका रचयिता मानने में बाधक प्रमाण का अभाव- थुतबोध का विषय 
विचार. व टीकाएँ । 


१ विण्टनिंट्स का संस्कृत साहित्य का इतिहास (०-३, ए० २७ । 


८ ५७० ) 


इसका विरचित इन्दोग्रन्थ श्रुतयोध नाम का है। यह 
कालिदास, महाकवि कालिदास है चा अन्य इस विषय में 
विद्वानों मे मतभेद है। ग्रन्य में कहीं सी श्चचिता के जाम का 
उल्लेख नहीं है। पाश्‍चात्य विद्वानों का मत है कि महाफचि 
कालिदास के पश्चाद्वर्ती किसी कालिदास ने इसको रचा है। 
कोई इसको वररुचि विरखित मानते हैं । इस ग्रन्थ के महाकचि 
कालिदास विरचित होने में और न होने मै भी कोई उपयुक्त 
प्रमाण नहीं मिलते हैं। भाषा सौष्ठव की दृष्टि से यह ग्रन्थ 
महाकचि विरचित माना जा सकता है। 
भ्रुतषोध ;-- इसमें ४३ शलोक हैं। प्रत्येक छन्द का नियम 
व वर्णन उसी छन्द के श्लोक में किया गया है। यह ग्रन्थ 
बालकों के लिये अनयन्त उपयुक्त है। इस छोटे से ग्रन्थ पर 
१० टीकाएँ हैं जिनमे मनोहर शर्मा की सुबोधिनी, प्रसिद्ध 
ओर प्रकाशित है । 
क्षेमेन्द्र (६० ११ श शतक ) 
सुत्त तिलक का विषय परामश । ट 
इसका विरचित 'सुवृत्त-तिलक' नाम का छन्दो ग्रन्थ है। 
इसके जीबन चरित्र तथा समय के सम्बन्ध मे खणड-काव्य . 
प्रकरण मे लिखा जा चुका है । 
घुटृत्त-तिल्षकः - इसके ३ विन्यास हैं। प्रथम विन्यास में 
गायः सभी प्रसिद्ध वृत्त, लक्षण सहित दिये हैं, द्वितीय में उन 
वृत्ती का उदाहरणं के साथ शुणदोष विवेचन है; तृतीय में 


( ५७१ ) 


इन दत्तो का शास्त्र और काव्य में किस प्रकार चिनियोग 
करना चाहिये यह बताते इुवे किस २ वृत्त के लिये कौन २ 
कवि प्रसिद्ध थे इसका भी उल्लेख है । 
हेमचन्द्र (ई० १०८८-११७२ ) 

छन्दोबुशासन का विषय विचार । 

इसका विरचित 'छुत्दोनुशासन' नास का छन्दोग्रन्थ हे। 
इसके जीवनचरित्र तथा समय के सम्बन्ध में महाकाव्य 
प्रकरण मे लिखा गया है। 


छन्दोनुशा सन!--यह छन्दः शास्त्र का ग्रन्थ है । 
केदार भट्ट (ई० १३ श शतक ) 

कवि चरित्र वर्णेन--समय निर्घारण-वृत्त रत्नाकर ग्रन्थ का विषय 
व टीकाए । 

इसका विरचित “वृत्तरत्नाकर” नाम का ग्रन्थ है । यह 
काश्यप गोत्र का था । इसके पिता का नाम पव्वेक था । यह 
अनेक शास्त्रा का विद्वान्‌ था । इसने शिवकी उपासना की थी । 
इसका पितां पव्वेक शेचागम का भारी ज्ञाता तथा वैदिक था। 
वृत्तरत्नाकर के लक्षण मल्लिनाथ ने अपनी काव्यो की टीकां 
में उद्धृत किये हैं। इसलिये भट्ट केदार का समय ई० १३०० के 
बाद नहीं हो सकता । वृत्तरत्नाकर का टीकाकार भट्ट नारायण 
प्रस्तार भेद के निरूपण में 'लग” क्रिया के सम्बन्ध मे भास्करा- 
चाय को लीलावती का कथन उद्धत करता है। नारायणभट्ट 

१ युह्दरः हेमचन्त्र ए० ३३-८२ 


(६ ५२ ) 


का ऐसा करने में यह आशय ज्ञात होता हे कि उस प्रकरण में 
केदार भट्ट ने भास्कराचार्य का अवश्य अचुकरण किया है। 
यदि यह ठीक हो तो केदार भट्ट का समय ई० १२०० से पूव 
नहीं हो सकता । किसी अवस्था मै इसका समय ई० १३ श 
शतक के बाद का नहीं हो सकता ।. नारायण भट्ट' ने अपना 
समय ई०.१५५५ दिया है। 
हत्त रत्नाकर!--इसके छः अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में 
संज्ञाओं का परिचय, द्वितीय में मात्रा-वृत्ता का प्रतिपादन; 
तृतीय मे समवृत्त, चतुर्थ मे अधं समचृत्त, पञ्चम में विषम-बृत्त 
ओर षष्ठ अध्याय मै प्रस्तार का विचार है। इसके आरस्म में 
पिंगलाचार्य को अभिषादन कर रचयिता ने पिंगल-सूत्र के 
आधार पर ही इस ग्रन्थ की नये ढंग से रचना को है । इसमें 
१३६ छन्द हैं। इसपर २५ से अधिक टीकाएंँ हैं जिनमें नारा- 
यण भट्ट की टीका सर्वश्रेष्ठ और प्रकाशित है। 
3 गंगादास (ई० अज्ञात समय ) 
यंगादास की जीवनी--ससय निर्धारण इसके विरचित अन्य ग्रन्थ 
१ अच्युत चरित, २ इष्णस्तुति शतक, ३ सये स्तुति शतक, छन्दोम 
ग्रन्थ का थिषय्‌ व टीकाएँ | 
इसको विरचित 'छन्दोमऽजरी' है। इसने अपने विषय में 
श्रन्थ के आरस्म और अन्त में जो कहा. है । उससे मालम होता 
_ ३ पति वक्रे दिल (२) स सतर 
अन्यप्रतिसुकृतं किल कुमो रामचन्दरपदपूजन पुष्‌, ॥ 


( ५७३ ) 


है कि इसका पिता बैद्य गोपालदास ओर माता सन्तोषा थी ! 
यह वैष्णव था और गोपाल का भक्त था! इसने अपने इस प्रम्थ 
में सव उदाहरण गोपाल की स्तुति के ही दिये हैं । इसके 
ग्रन्थ को शेली वृत्त-रत्नाऊर से बहुत मिलती है । वृत्त-रत्नाकर 
के व्यवहारोचित छन्द ही इसने लिये हैं और प्रस्तांरादिक१ 
छोड दिया है । इसलिये यह दृत-रत्नाकर के बाद का अवश्य 
है। कृष्णस्मा-चारि ने अपने इतिहास में इसका समय ई० १८श 
का उत्तराद्धं परम्परा के आधार पर माना है। : 

छन्दो-मञ्जरी :-इसमे वृत्त-रल्लाकर के सेहश छः ही 
स्तबक हें । प्रथम स्तवक मे संज्ञाओ का प्रतिपादन है जिसको 
ग्रन्थकार ने मुखबन्धाख्य स्तवक कहा है। हितीय समवृ- 
त्ताख्य स्तवक है जिसमे समवूत्त का प्रतिपादन हैं। तृतीय 
अर्धसमाख्य स्तवक है जिसमे अर्धसमंदत्त कां विषय है! 
चतुर्थ विषय इत्ताख्य स्तवक है। पञ्चम मात्रावत्ताख्य स्तबक 
और षष्ठ मै प्रस्ताराध्याय के स्थान पर गद्यकाव्यं और उसके 
भेद हैं जिसका नाम गचप्रद्‌ स्तवक है। इसकी ६ टीकाएँ हैं 
जिनमे चन्द्रशेखर की छन्दोमञ्ञरी-जीवन नाम की टीका 
प्रसिद्ध है । 

! दामोद्र मिश्र (ई १६०० के पूर्व ) 

दामोदर मिश्च का चरित्र- समय निर्घारण--चाणीसूषण अन्थ का 
विषय विचार । 

१ व्यदहारो चितं प्रायो मया छन्दोऽत्र कीतितस्‌ । 

प्रस्तारादि पुनर्नोकत केवळं कौतुक दि तत्‌। 


( ८७४ र 


. इसका ब्रिरचित 'वाणीभूषण' नाम का छन्दोग्रन्थ है । यह 
मिथिलावासो ब्राह्मण था । इसको उत्पत्ति दीघघोष कुल में 
हुई थी ऐसा उपसंहार के श्लोक से मालूम होता है । प्राकृत- 
पिङ्गल-व्याख्या के रचयिता लक्ष्मीनाथ ने ई० १६०० के करीब 
विरचित अपनी व्याख्या में इसका उल्लेख किया है। इसलिये | 
यह ई० १६०० के पूर्व मे था। परस्परा से यह कचि भोजराज. 

` का खमकालिक माना जाता है यदि यह ठीक हो तो इसका | 

समय ई० ११ श शतक का मध्य हो सकता हे । 0 
वाणी भूषण :--इसके दो परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद में 
संशा-प्रकरण और मात्रावृत्त प्रतिपादित हैं। द्वितीय में एक्रा- 
क्षर छन्द्‌ से प्रारम्भ कर पचीस अक्षर के छन्द तक के प्रायः 

सभी छन्द भेद उदाहरण सहित प्रतिपावित हैं। ६ 

. छन्दः शास्त्र के अर्वाचीन त्रन्या मै प्रबन्धकल्पलतिका, 

रामचन्द्र शास्त्री का प्रस्ताव-प्रभाकर, चन्द्रमोहन घोष 

छन्द:सार-संत्रह्‌ आदि भी हैं जिनका सविस्तर विचार स्थल- |. 
संकोच के कारण नहीं किया गया है । 


ना 


॥ समाप्त ॥ 


पौ 6० ET 
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`: >» परिशिष्ट ( ख) 
`. ` ¦ भारतवर्षं का प्राचीन राजकीय इतिहास | 
ऐतिहासिक विद्वानों ने भारतवर्ष" का प्राचीन राजकी य-इतिहास 


लिखने. में! जिन ग्रन्थों की सहायता लो.है उनमें प्रधान भारतवर्षा के . 
महापुराण" मन्थ हैं। अठारह,महापुराणां का विशिष्ट अध्ययन कर ऐति- +¬. 


“हासिक-संशोधन पर बहुत कुछ प्रकाश डालने योग्य दो पुस्तक एफ ० ० 


पागिटर;सहाशंय:ने लिखी? । इन्हीं मन्थों का. आधार लेकर तथा बोद्धा | 


की परस्प्रा, शिलालेख, सिक्के तथा विदेशीय. प्राचीन यात्रियों के लेख . 


« आदि को भी प्रमाण मान, इसा के परव :६ छ शतक,तक का भारतवप 


का प्राचीन :इतिहास अब प्रकाशितं. हे, "जो कि शेशुनागवंश से आरम्भ . 


_कर.आगे'दिया गया हैं... «४ *« * 


इसके पूर्व 'में:पुराणों के द्वारा हम इतिहास विषय सें क्या.जानते हैं & आज 


यह थोडे सें युहाँ कहना उचित प्रतीत होता है । पुराणों के लक्षण के अनु 
` "सार इनमें सगे तथां प्रतिसगे की चर्चा अवश्य पाई जाती है । इसी. प्रकार 
.वंशाजुचंरिंत यह भी पुराणों का एक अङ्ग है. यह वंशानुचरित भी उनमें 
` सर्ग,.प्रतिसेग के आरम्भ से देने की चेष्टा की गई है! तदनुसार भारतवष 
के दो प्रधान व श के राजाओं का वर्णन उनमें पाया जाता है। यह दोनों 
सयंव श॑ तथा चन्द्रवशं हैं। !सूयंवश' केराजाओं की गदुदी अयोध्या 
' में थी और चन्द्रवंश के राजा गजसाब्हय अथवा हस्तिनापुर 'में-जो 
आजकल देहली के नाम से ज्ञात: हे--शासन करते.थे। सूर्येव श; इक्ष्वाकु 
- वंश अथवा रघुव'श के नाम से भी संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हे। 
चन्द्रव श के राजा पोरव कहाते थे ओर कुद राजा के अनन्तर कुरुच शा 
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( २०) 


के नाम.सै भी ज्ञात हैं। यदव शा इसी को एक शाखा थी ,जिसके'व शज 
* यादव, द्वारका 'में शासन फरते ,थे ।; महाभारत का प्रसिद्ध कोरंब-पारडव 


युद्ध होने के बाद परीक्षित तथा उसके पुत्र .जनमेजय राजा. तक का. 
वर्णन-प्रायः सभी पुराणों में और «विशेष कर मत्स्य, वायु; ब्रह्माएड, .. 
भागवर्तातथा, महाभारत आदि में पाया) जाता है। इसी समय से... 
कलियुग का आरम्भ माना गया है ॥. भविष्य-पुराण: सें और | 


उसके अनुरोध से पर्व निर्दिष्ट अन्य पुराणों में भो जनमेनय के बाद उस 
वश में चौथा पुरुष जो अधिसोम कृष्ण अथवा असोम कृष्ण नाम काः 
` इवा था उससे आरम्भ कर आगे असुक'२ राजा होंगे ऐसा कहा है. .. 


यहाँ से अयोध्या राजधानी कायम रही है और वहां पर इक्ष्त्राकु- | 


वंश के ही राजा राज्य करते आए हैं। नागसाव्हय अथवा गजसाव्हय 
नगरी जनमेजय के बाद शोध हो 'नष्ट होने के कारण निचक्ष नाम के 
राना ने अपनी राजधानी कौशाम्बो बनाई । तब से उसके च शज कौशाम्बी 


, में राज्य करने छगे। ई० प० ६:ष्ठ, ७. मं शतकों में वहां पर शासनं+करने ७ 


वालों में वत्सराज उदयन को प्रसिद्धि संस्कृत साहित्य. से ज्ञात है) कलि- 
युग का प्रसिद्ध तीसरा वश जरासंध का हे जिसके वंशज बाहंद्रथ 
कहाते थे ओर उनका शासन मगध सँ था। पुराणां से ज्ञात हे! किये 
तीनों चश. एक हजार से अधिक वष तक इन. तोना ' राजवांनि्यो सें 


श्प्रतिहत राज्य करते आए थे) १ बे 


अवन्ती में वत्सराज उद्यन के समकालिक प्रद्योत महासेन तथा 
उसके पुत्र, चतन राज्य स्थापित कर शासन करने लगे. थे और 


मगध में शेशुनागवंश के राजाओं का शासन प्रचलित हुवा था. उद्यन _ 


का समकालिक शेशुनांगवंश का ४ था राजा दर्शक माना गया है जिसकी 


` 'अगिनी पद्मावती उदयन सै व्य़ाही थी । इसो समय मैं ,अथवा इससे ६ 


कुछ एव गोतम बुद्ध तथा वर्धमान महावीर ने बौद्ध तथा जैन सम्प्रदाय की 
नींव डाळ दी थी। इसोलिए इस समय से इतिहास का प्रामाण्य अनेक 
प्रमाणां से प्रस्थापित किया गया हे और इसीलिए, प्रमाणपू्र॑क॥ प्राचीन 


क न So Ne: Fs 5400 00%4 जिकडे, 
१. पूया वषसइख' वे तेषं राज्यं भविष्यति ब्र भा० तंजा बॉयुपुणय । 
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राजकीय-इतिहास का आरम्भ ऐतिहासिका ने यहीँ से माना है। 
हमने भी उसी.के आधार पर पांठकों,को संस्कृत साहित्य का इतिहास 


समजे के लिए. प्राचीन राजश्ीय-इतिहास का आवश्यक भागे ही यहाँ 
: पर. संक्षेप.में देने की चेष्टा को है।.. 


०५. ७३५ ५३७ यो \ 2254 क्र ४ 
. शेशुनागवंश ओर जैन तथा बोद्ध मत का प्राढुर्माव । 
इसा के पूवं.७ स शतक सें, मारत में मगध प्रान्त में शैशुनागवंश 
-का शासन स्थापित हुवा यहु बात पुराणं , द्वारा पार्गीटर ( Pargiter ) 
, प्र॒ति ऐतिहासिकों ने सिद्ध की हे ई० पू० ६४२ के लगभग इस वंश 
४ का संस्थापक शिशुनाग वा शिशुनाक था ।. इस राजाका शासन पादछी- 
'पुंत्र व. गया के चारो ओर थोड़ी ही! दूरी में था। इसकी राजधानी राजगृह 
चा राजगीर, गया को पहाड़ियों में थी। यद अपने पुत्र को काशी की | 
राजगढुदी पर छोई कंर स्वयं, राजगीर के पास गिरिबज में रहता था॥ क 
इस वंश केःद्वितीय, तृतीय च चतुर्थ,पुरुष केवळ 'नाम के लिये राजा थे । 
¬ ` ३८ पू० ५८२ में इस वंश सें सब से पूव प्रतापी राजा बिम्बिसार हुवा। 


` बौद्ध ग्रन्थों म यह राजा श्रेणिक नाम. से प्रसिद्ध दै! यह इस वंश का 
. पञ्चमं राजा था। इसने प्राचीन राजगृह को पहाड़ियों के उत्तर भाग में 
,.नवीत,राजग्रृह,को बसाया । .,इसने “अपने शासनकाळ में अङ्ग राज्य को 
` जिससे आधुनिक भागलपुर तथा मुगेर है, अपने राज्य सें सम्मिछित 
किया और यहीं से मगध राज्य का विस्तार प्रारम्भ हुवा और इसी कारण 
(से बिम्बिसार मगध राज्य का संस्थापक मोना जाता है। कोसल तथा 
बैशाली की राज-कन्याथो से इंका विवाह होने के कारण इस साम्नाज्य 
_ की नींव और भी दुढ हो गई बेशाली की. राजकन्या से जो कि लिंच्छदी 
, वंश की थो इसका उत्तराधिकारी . अजातश, नाम का पुत्र उत्पन्न हुवा। 
इसीका उल्लेख बौद्ध मन्यां में 'कणिरु-वा 'कुणिझ' नाम से है । बिस्बि- 
सार/ने.२८ वर्ष तक राज्य कर अपने पुत्र अजातरानु को राज्य देकर 
बतुयांभ्स स्वीकार किया।... 5 ४ 


भारत का प्राचोभ,इतिइाल 


१, चह ए० स्सिष का पु० ३२-३३ । ` 
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इसी बिम्त्रिसार के शासनकाल में जैन धम का प्रवतंक.. वद्ध मान ' 


महावीर: और बौद्ध घ॒र्मे का संस्थापक गोतम बुद्धः चा शाक्य सुनि मगध 
प्रान्त में अपने २ धमो का प्रचार करते थे। बद्ध मान महावीर अज्ञात- 


शत्रु की माता का सम्बन्धी था। “इसकी सत्यु अजातशान्नु के शासनकाल , 
के अन्त समय में हुईं : अजातशत्रु करीब २ -इई० प०५५४ में राजगद्दी . 


पर बेठा भर उसने २७ वर्ष के करीव. शासन किया।. ई० प्र ५२७ साल 
बदुधमान महावीर का निर्वाण काल माना' गया है। गौतम बुद्ध के 
निर्वाण काल के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में बड़ा ही मतभेद हे । हाल ही 
में खारवेछ? ( ८३०३४०६ ) का शिलालेख फिर से पढ़ा. गया .हे और 
उसके अनुसार गौतम बुद्ध का निर्घाण' समय जो कि पहिले ई० १० 
. ४८७ वा ४७८ माना जाता था वह अवः लगभग अद्ध: शतक पीछे हराकर 
ई०ए० ५४४ या ५४३ माना जाता है ।.. विस्बिसार ओर अजात-शत्र ने 
गौतम बुद्ध से बोद्ध धमं की दीक्षा ली थी। -. श 
यद्यपि अजातशत्रु ने'कोसल की राजकन्या से “विवाह किया तो भी; 
कोसल राज्य को जीतकर अपने राज्य सें मिला लिया।' राज्य विकास की 


तृष्णा से प्रेरित होकर अजातशत्र ने -अपने नाना के वैशाली राज्य को ' 


भी जीतकर अपना साम्राज्य गङ्गा के उत्तर भाग में हिमालय पर्वत तक 
बढ़ाया । इसके बाद वंशांली के लिच्छवी वंशियो के आक्रमण से अपने 
राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा से गङ्गा और सोन नदी के संगम पर 
इसने पाटलीपुत्र नाम का किला बनवाया । इसी किळेके चारो थोर इसके 


पात्र इदायी ( उदय ? ) ने एकं नगर बसाया । इस नगर का कई. बार . 


स्थान परिवर्तन हुवा और यह प्रथम कुसुमपुर वा पष्पप्र कहा जाता था 
झौर बाद में यह पारलीपन्न नाम से प्रसिद्ध हुवा। पाटलीपुत्र केवल मगध- 


राज्य की ही नहीं किन्तु एक समय समस्त सारत को राजधानी थी। :. 


जब इ० पू० ५२७ के लगभग अजात शत्र, की म्रृत्यु हुई तब पुराणों 
के अनुसार इसका पुत्र दशक मगध. की राजगदुदी पर बेठा। बौद्ध 
से 
दशक का नाम.नहीं दिया हे ।.. अजातशत्र का उत्तराधिकारी : बसका 
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ति 9 बा 
« पोत्र उदायो साना गश है। किस यह असंगत है। क्योंकि हालही में 
भास? कवि का 'स्वप्-्या उत स का नाटक उपलब्ध हुवा, है 
की दहिन पद्मावती का विवाह 
स्थ़्राज:की पूत भहिपी अवन्ती के राजा 
थी आये सव&समकालीन थे 
शॉसन कीऊछा२४ वप था । ३० पू० ५०३ 
आया “प्राणी सें इस राजा 
मत झर कहीं उदयाश्‍व ऐसा सी 


है [ बादुपुराण ले भव होता दे क इसके शानं के ४ वर्ष में कुसुम- 
पुर की रचना हु श; 9 

: छि. 'नहिंदृव्धत और महानन्दी 
रतीय वस्तु संग्रहालय (Indian ~ 


Musourz: ) [लः राजाओं की जो दो प्रति-. 
मायर हैं वे हिछुपागवंद फे ब्दायी ओर बन्डिब्छ व को हैं. ऐसा पुराण 


£ 


4 वस्तु संशोधक ( 87९५१७००३३! 'वट्रायू क ामसाद जयस्वाल 
राखाळंदास बेनजी का सञ्च है । धावीन काऊ में नगर के बाहरदेवकुल में 
करने क्ली. प्रथा प्रचलित थी यह 


न्र्‌ को £ कर 
खत राजाओं की तिला को स्थापद करने. 
` भासकवि के तिना नाटक से विद रे शीकुताःग बंश के थे दोनों 
अन्तिम राजा नन्दर्बशा; के भवर्तक माने जाते हैं | सहाएहुअनन्दी के बाद 


उसकी सरार नामक से उताल्य चल्द्रजुण्स बास के पुत्र के ० ए० ३२२ 
भै गहुदी पर आने के बाद गोय्देवंशा का रा हें 
TITS क + fi है १ १ 

१ भासकुत इन-ब्गसबदतत घाउक, + ” "३४७३ 
२ विहार और उद्घोखा फे शिव: सोसाइटी को सिक पुस्तक 


सन्‌ १३१२ म्द दद थे १९४ र ३९०-2१९४ 

_ इञ्जिवेन्प्रस्‌ उच अपि सगउदाज का तिसा नाटवा । 
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मौर्य्यचंश । 


गुप्त” सौय्ये एक वीर पुरुष था। सिकन्दर ने, भारत के 
आक्रमण के समय में इसकी भूरि २- प्रशंसा की थी । सुद्वाराक्षसादि 
ग्रन्थों से प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्त का मन्त्री आचार्य चाणक्य नाम का 
था जिसने अपने बुद्धि बळ से नस्द राजाओं का. उन्मूलन कर चन्व्रगुष्त 
को गहुदी पर स्थापित किया था । आचार्यं चाणक्य अर्थशास्त्र का भारी 
विद्वान्‌ शा और इसका विरचित कौटिलीय अर्थशास्त्र हाल ही सें.प्रकाशित 
हुवा है। चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में ऐतिहासिक निर्णय सव॑ प्रथम ग्रीस देश 
के सेगेस्थनीज्‌ ( [०४३७४००० ) के लेख से हुवा । मेगेस्थनीज्‌, सिक- 
न्द्र के सेनापति सेल्य़ूकस निकेतर ( $०।८००७ N०९ ) की ओर से 
` * चन्दगुप्त की सभा सें दूत बनकर आया था । उसने अपना भारत का 
अनुभव आर इतिवृत्त अपनी ग्रीक भांषा में लिखा था जो अब अंग्रेजी 
अनुवाद के रूप में प्रकाशित हुवा है। चन्दगुप्त की स्रत्यु ई० पृ० २९८ में 
हुईं थोर इसका पुत्र बिन्दु सार गहुदी पर आया। ग्रीक ऐतिहासिक इसका 
नाम नहीं जानते थे। इन्होंने :इसका श्रमित्र-घात उपाधि से उल्लेख 
किया है। इसने २५ खाळ तक शासन किया था और अपनी उपाधि के 

- अनुसार दक्षिण में मैसूर तक अपने राज्य की सीमा बढाई थो । 


बिन्दुसार के बाद उसका पुत्र थशोकवद्ध न ई० पूं० २७२ सें गढुत्री ` 
पर श्राया । इसके शासन के प्रथम १० वा १२ वर्ष राजकीय व्यवस्था तथा 
५ फढिङ्गमान्त के विजय सें व्यतीत हुवे । करिङ्ग के युद्धक्षेत्र में असंख्य 
सैनिकों का कूरवंध देखकर यह अत्यन्त निविंएण हुवा भोर युद्ध से 
घृणाकर शान्ति से साम्राज्य स्थापन की चेष्टा आरम्भ की और अहिंसा- 
प्रिय बौद्ध धम की दीक्षा लेकर भारतवष के प्रायः सवे. प्रान्तों में सत्य, 
अहिंसा का उपदेश करने के लिये स्थान २ पर शिलालेख तथा स्तस्भळेख 
खुदवाये जो आजतक विद्यमान हैं। ये सब छेख उस समय की प्रचलित 
भाषा प्राकृत में लिखे गये हैं। मेसर के ब्रह्मगिरी वाले शिलालेख में अशोक 
की उपाधि'“अथ्यउत्तपियदस्सी' ऐता मिलता दै । इसंसे माळूम. होता है 
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कि उस समय खत्यगण राजाओं को आयेपुत्र!शब्द से संम्बोधित करते थे । 
अशोकबद्ध न ४० वष शासन कर ई०, पू० २३२ में मर गया । इसके 
बाद इस'वंश के ६ राजा गढुडी पर आये जिनका संस्कृत साहित्य से कोई 
विशेष सम्बन्ध नहीं हे । इस बंश का अन्तिस राजा बृहथ मोय्ये. बोद्ध 
होते हुवे भी विलासी था इसलिये -उप्तकी प्रजा उससे, अप्रसन्न थी । 
ई० प० १८५ में इसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने इसका वध किया और 
स्वयं संगघराज की गद्दी पर बेठकर शुंगवंश की स्थापना की । : 
शु गचंश 

पुष्पमित्र शुंग के शासन के प्रथम १०-२० वर्षा राज्य की सुव्यवस्था 
करने में बीत गये । ई० [०.१६५ के छगमग कलिङ्ग के खारवेल राजा ने 
राज्य की ' अव्यवस्था देखकर आक्रमण 'किया- था। दस वर्ष के बाद 
काबुल और पंजाब के शासक मेनान्दर नामक यवनराजा ने साकेत 
( अयोध्या ) भर माध्यमिका ( चित्तौर के आस पास का प्रान्त ) पर 
शाक्रमण किया था । किन्तु पुष्प मित्र ने उसे हटाकर ये स्थान उससे फिर 
छे लिये । यह मेनान्द्र यवन, बौद्धो से शाखार्थ कर अन्त में बोद्ध धमांनु- 
यायी हो गया । बोद्धो के अन्थ में इसका नाम मिलिन्द है । इसके सम्ब- 
न्घ में “मिलिन्द पहा” नामक .पाली का अन्य है। पतन्जलि के महा- 
भाष्य में भी इसके साकेत घौर माध्यमिकां आक्रमण सूचक वचन 
हैं। पुष्पमित्र ने अश्वमेध यज्ञ .किया था यह बात कालिदास के माळवि- 
काग्निमित्र* तथा पतन्जलि के महाभाष्य से सिद्ध होती है। महाभाष्य 
के एक वचन! से ज्ञात होता है.कि स्वयं पतन्जछि इस याग में प्रधान 
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ऋत्विज थे । इस यज्ञ के वाद केवल २ या३ वर्ष सें पुष्पसित्र को 
` सृत्यु) हुई । ८ * 
इसके बाद इसका पुत्र अग्निमित्र जो विदिशा का युवराज था गद्दी- 
पर आया । इसीके उपलक्ष्य में कालिदास ने अपना “सालविकास्निमित्र” 
नाटक रचा है। इसने बहुत थोड़े समय तक राज्य किया। इसके पश्चात्‌ 
इसके बड़े भाई 'वसुज्येष्ठ? ने ७ वर्ष तक राज्य किया अर अपना उत्त- 
राधिकारी अग्निम्नित्र! के पुत्र (सुमित्रः को बनाया । यह वसुसित्र अपने 
पितामह के अश्वमेघ:याग के समय अश्व का संरक्षक था । इसके अनन्तर 
इस वंश सें ६ राजा हुवे जिनका संस्कृत साहित्य से विशेष सम्बन्ध नहीं ' 
हे। 'वाणभट्ट' के इप चरित' सें इनका कुछ वणन मिलता है । इस बंश 
'के अन्तिम राजा देवभूति वा देवभूमि का वध कर इसका सन्त्री वासुदेव 
काण्व ई० पू० ७३ सें स्वयं राजा बन येठा और इसोसे काणत्रवंशोग्र 
राजाओं का प्राहुसाव हुवा । इस वंश के राजाओं ने ई० प्र ७३ से २७ 
तक राज्य किया। श्रान्ध्रवंश के किसी राजा ने उस वंश के अन्तिम राजा 
का दघ कर राजगद्दी छीन ली । 
आर्भरवंश 
यद्यपि इतिहास में आन्ध्रच शा का आरम्भ ई० पू० २४० या २३० के 
लगभग माना गया है तथापि आन्ध्रकुल का निर्देश ऐतरेय? ब्राह्मण में | 
आने के कारण यह चश बहुत प्राचीन साळूम. पड़ता हैं। पुराणों के | 
अनुसार इस वश का प्रथम राजा सिस्ुक़् वा शिप्रक था जिसने काण्व | 
चश के अन्तिम राजा का वध कर आण्ध्रवश का राज्य स्थापन किया। ' 
किन्तु ऐतिहासिक इसको स्वीकार न कर कारवव'श का अन्त करने वाळा | 
। आन्श्रवश का १५ वा १२ वार राजा था ऐसा मानते हैं। इस वश का 
। शासन उस समय ऐतिहासिक़ों के मतानुसार कम से कम २६० वर्ष तक ' 
| * रहा | इस व श, में ३० राजा इचे। इनमें केवर ३ या ४ राजा प्रसिद्ध हैं । 
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इस व'श के द्वितीय राजा “कृष्ण” और तृतीय राजा 'क्रीशातकणी” ने 
_ इस राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में कलिङ्ग को छोड़कर पूव ससुद से. 
` पश्‍चिम समुद्र तक किया था । हाळ, शालिवाहन वा शातवाइनं का जो की 
इस व'श का १७ वाँ राजा माना जाता है, संस्कृत साहित्य से विशेष 
सम्बन्ध है । हाळ का महाराष्ट्री माइत सें विरचित “सत्तसई'? नाम का 
प्रसिदध ग्रन्थ है। इस वश के २३ वे राजा 'गोतमीपत्र श्रीशातकणी' ने 
इस राज्य का विस्तार अत्तर में उउजयिनी के क्षहरात कुछ के राजा का परा- 
भव कर उज्जयिनी को अपने राज्य में संमिलित कर फिया। इस चश के 
राजा प्रायः शातवाहन कहलाते थे । ई० २५७ के लगभग इस यंश का 

त हुवा । इस वश के सभी राजा सनातनधमीं होते हुवे भो बोद्ध 
से बहुत सहानुभूति रखते थे शिव की उपासना तथा पञ्चरात्र धम उस 
समय में प्रचलित थे । ' ५ 

| कुशानचंश 

उत्तर भारत में आन्ध्र साम्राज्य के विस्तार के पूर्व ईं० प्रथम शतक सें 
कुशानब रा का राज्य विस्तृत हो रहदा था । इस वश का दुसरा राजा 
द्वितीय 'कटहोखी! ई० ७७ या ७८ में गद्दी पर आया। इसके समय 
इस राज्य का विस्तार काबुऊ से पब में गाजीपुर व बनारस तक और 
दक्षिण में कच्छ और काठियावाड़ं लक हुवा । यही शालिवाइन? शक का 
प्रवर्तक माना गया है । इसने ३२ वर्ष राज्य किया। ई० १२० में कनिष्क 
गद्दी पर आया । पाटलीपुत्र पर आक्रमण कर वहाँ के दार्शनिक तथा 
कवि अश्वघोष को यह अपनी राजधानी पुरुपपुर ( पेशावर ) में छाया। 
इसका साम्राज्य उत्तर भारत में सव त्र था। भारत के बाहर उत्तरी तुङ्ि- 
स्थान तरु इसका राज्य था । यद्द भी अशोकवद्ध न के सद्ृश कट्टर बोद- 
मतावरुम्बी माना जाता हे। इसने ५०० परिडतों की एक सभा* काश्मीर 
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में की थी जिसके सभापति वसुमित्र और उपसभापति अश्वधोष थे । यहाँ 
भृ्रपिटकों? पर ५०० टीकाये लिखी गई थीं जो कि ताम्रपत्नों पर खुदवाकर . .' 
एक स्तूप में रक्‍खी थीं। इसी सें 'महा विभापा? नामक बौद्ध दरशन के | 
कोप का अन्तर्भाव दै जो कि सम्प्रति चीनमापा में उपलब्ध हे । इस 
राजा के अनन्तर चतुर्थ राजा वासुदेव कुशन के समय में इस सन्नाज्य का 
ह्रास होने लगा । ई० २२० से २६० तक उत्तर में कुशन तथा दक्षिण में 
आन्ध्र साम्राज्यों की बुरी दशा थीं और सर्वत्र छोटे २ स्वतन्त्र राज्य स्था- 
पित हो गये थे । इस समय से ई० ३१५ तक के इतिहास का ठीक २ पता 
'चळना अत्यन्त कठिन है। ! 
गुप्तवंश 

ई० ३२० सें इस वश के प्रथम राजा चन्द्रगुप्त ने लिच्छवी राज- 
कन्या के साथ विवाह करके पाटलीपुत्र में इस व'श की स्थापना की । इसके 
राज्याभिष क के दिन २६ फव री ३२० से गुप्त शक प्रारम्भ हुवा । इसके , 
पुत्र समुद्रग्रप्त ने गद्दी पर आते ही दिग्विजय करना आरम्भ किया और ' 
मालवा थौर गुजरात को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में मगध साम्राज्य पनः 
स्थापित किया। इसके प्रथम ३० वर्ष उत्तर और दक्षिण भारत के दिग्वि- 
जय में व्यतीत हुवे। रघुव श में रघुराजा के दिग्विजय के ढीक समान ही 
ऐतिहासिकों ने इसके दिग्विजय? का वर्णन किया है। दिग्विजय, के 
पश्चात्‌ रघुराजा के विश्‍वजित यज्ञ के समान इसने भी अश्वमेध यज्ञ 
किया था । सीलोन के मेघवर्ण ने इसका आधिपत्य स्वीकृति-सचक अपना 
दूत इसके दरबार में भेजा था। इसकी गायनवाद्यनिपुणता उसके सिक्का 
से जिसपर उसकी प्रतिमा वंशी बजाती हुईं दिखाती है, प्रगट होती है। 
इसकी “कविराज२” उपाधि थी। उस समय के “हरिषेण कवि? विर- 
चित इसकी प्रशस्ति अशोक के शिलाढेख के साथ प्रयाग के स्तम्भ पर 

९ व्ही ए० स्लिय का भारत का प्राचीन इतिहास ए० २९९ । 
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खुरी हुई हे । हरिषेण ने अपने संरक्षक समुद्वगुप्त को विलक्षण-कविता 
शक्तिशाली, धमशास्त्र-प्रेमी तथा वाद्यकला-निपुण बताया है । 

ई० ३८० में इसका पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय गढुदी पर आया । इसने 
गदुरी पर आते ही 'विक्रमादित्यः इस उपाधि को ग्रहण किया थोर 
मालवा ओर गुजरात के प्रान्तों को भी सगधसाम्राज्यान्तगंत किया और 
उज्जयिनी को अपनी राजधानी बनाई । यद्यपि समुद्रगुप्त के समय सें 
बौद्धधर्म का प्राबल्य था और बौद्ध दाशंनिक वसुबन्धु समुदशुप्त तथा 
उसके पिता का भी मित्र माना जाता था तथापि ,ससुद्रगुपत ने अश्वमेध 
« यागकर वर्णाश्रम धमं को ही प्रधानता दी थी । चन्द्रगुप्त द्वितीय भी वेदिक 
धमं का ही पक्षपाती था तो भी बौद्ध धर्म से कभी विरोध न रखता था । 
इसके समय में ई० ४०५ से ४११ तक चीनयात्री फाहियन (7४४ ००) 
भारत में यात्रा करने आया था । उसने अपने भारत के प्रवास वणन सें 
बहुत सी बाते लिखी हैं जिससे चन्द्रगुप्त द्वितीय के विषय में कुछ कलना 
हो सकती है । ऐतिहासिकों का. मत है कि इसीके दरबार के नवरत्मों? में 
महाकवि कालिदास था भौर यही राजा उउजयिनी-पति विक्रमादित्य था 
जिसके नाम से अभीतक विक्रम संवत्‌ जारो है । परन्तु अन्य कुछ ऐति- 
वासिक इसमें सहमत नहीं हैं । कालिदास के विषय में कहा जाता है कि 
इसने जो पुस्तक-छेखन चन्द्रगुप्त द्वितीय के राज्य में प्रारम्भ किया था 
चह इसके पुत्र कुमारशुप्त प्रथम तथा पोत्र स्कन्दगुप्त के शासनकाल तक 
जारी रहा । इस समय के बहुत से शिलालेख और सिक्के भी मिलते हैं 
जिनका उपयोग भारत के इतिहास निर्धारण में किया गया है। 

कुमारगुप्त प्रथम ई० ४१५ में राजगद्दी पर बेठा । कालिदास ने 
कुमार सम्भव' काव्य इसीके उपलक्ष्य में रचा ऐसा कहते हैं । शुप्तवंश के 
उपरोक्त इन तीन राजाओं के शासनकाल में संस्कृत साहित्य १ तथा 

९ घनवन्तरिषषपणकामरसिंद-शङ्कुवेतालभट्टच्यटकपेर-कालिदासाः । 
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कलाओं की अत्यधिक उन्नति दुई । पुराणों ने भी अपना नवीन रूप 
इन्हीं के शासनकाल में ग्रहण किया है। धर्मशास्त्र के ग्रन्थ जो पूंव॑ में 
सूत्र रूप में विशिष्ट शाखायां में प्रचलित थे, इसी ससय में ्टरतिएप सें , 
परिणत किये गये और सवं शाखाओं के लिये प्रमाण भूत माने गये । 
श्रौत घौर गृहय सूत्र के ग्रन्थों पर इसी समय दीका टिप्पणी होने लगी । 
भारतीय ज्योतिपशास्त्र के प्रधान प्रवर्तक आर्यभट ( लगभग ५०० ई०) 
च वराइ सिंहिर ( लगभग ५५० ई० ) इसी समय के थे । मीमांसकों ने 
यज्ञ यागादि से वेदिक धर्म की श्रे ठता प्रस्थापित कर बौद्ध घम के हास 
«का बीजारोपण किया । न्याय. वैशेषिक, सांख्य, योग और अलङ्कार दि 
शास्त्रों की भो उन्नति इसी समय से होने लगी । इसीलिये ई० ३३० से 
३४५ तक का गुप्तवंश का शासनकाल अत्यन्त महत्व का माना जाता हे । 
कुमारयुप्त के शासन के अन्तकाल, के समय इस साम्राज्य के हांस के 
अनेक कारण उपस्थित होने लगे थे । कुमारगुप्त के पुत्र .स्कन्दगुप्त ने 
अपनी वीरता व पराक्रम से इन सकटो को दूर किया । हुर्णो के चाक्र 
मणां? को अपने पराकूम से रोक कर करीब १०-३२ वर्षा इसने अपने 
साम्राज्य को सुरक्षित रक्खा । परन्तु हुणों के अन्तिम आक्रमणं से यह | 
घबड़ा गया था और इसे अनेक कठिनाइयां फेलनी पड़ीं । स्कन्दगुप्त के 
बाद इसका सौतेला भाई पुरगुप्त गुदी पर श्राया । इसने अपने शासन 
के एक ही वप की अवधि में सुवण के सिक्के जो हूण युद्धों के कारण कम 
सूस्य के बनाये गये थे उनको नष्ट कर पुनः नवीन ठीक मूल्य के बनाये। 
ई० ४६७ में इसका पुत्र नरलिंहगुप्त गदुदी पर आया । यह बौद्धो का 
पक्ष पाती था । इलीने- नालन्द का बोद्धो का विद्यापीठ स्थापन किया । 
नाढन्द बिहार में बारगाँच के पास है । इस विद्यापीठ का वर्णन हुपुन्त्‌” 
साङ्ग ( ५०९० 7६७7४ ) नामक चीन यात्री ने अपने भारत के प्रवास 
वर्णन में किग्रा है। ई० ४७३ में इसका पुत्र 'कुमार गुप्त द्वितीय”, गढुदी 


पर आया । इसने केवळ २-३ वर्ष तक . शासन किया।.. स्कन्दगुप्त के बाद 
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इन गुप्त राजाओं का शासन आर्यावतं के केवळ पूवं भाग में ही था। 
पश्चिम भाग में के स्कन्दगुप्त के प्रतिनिधि अपने २ प्रान्त में स्वतन्त्र 
हो गये। कुमारगुप्त द्वितीय के अनन्तर जो ग्यारह राजा गुप्त वंश के 
हुवे वे केवळ नाम मात्र के लिये राजा थे। उनका शासन केवळ मगध के 
आस पास थोड़ी दूरी तक ही रहा । इस प्रकार इस वंश का अन्त 
ई० ६६० फे करीब हुवा । 
च॑लभी वंश । 
इसवी पांचवी शताब्दि के अन्त में मैत्रक कुलके भटटाक ने सुराष्ट् 
( काठियावाड़) प्रायद्वीप के पुवं भाग में वलभी में जो राज्य स्थापन किया 
वद्द ई० ७७० तक जारी रहा । अरबों के आक्रमर्णो से यह राज्य नष्ट हो 
गया । इस वंश के आरम्भ के राजा हूणों के आधीन थे परन्तु हृणा के 
अधःपतन के बाद ये स्वतन्त्र हो गये। हुएन्त साङ्ग ( [¡५००T8०६ ) 
के लेख से ज्ञात होता है कि इस वंश के राजा बौद्ध मवांवलस्बी थे और 
स्थिरमति और गुणमति इन दो बौद्ध आाचायो के आधिपत्य में बळभी 
में एक विद्यापीठ स्थापित किया गया था । इत्‌सिङ्ग ( ।६ऽ०8 ) के ळेख 
से माळूप होता है कि उस समय वलभी और नालन्दुके विद्यापीठ अत्यन्त 
महत्व के थे। इल वंश का ध्रुव भट्ट नाम का राजा जिसका उल्लेख 
शिलाळेखो में भुवसेन बाळादित्य के नाम से मिलता है, कन्नौज के हष- 
वद्ध न शिलादित्प्र का जामाता था सौर एपका सामन्त था। श्रीधर सेन 
नाम के चार राजा इस वंश में हुवे। अन्तिम श्रीघर सेन के समय में, 
जिसकी सत्यु ई० ६४१ में हुई, रावण बध ( सदिटि ) काव्य का रचयिता 
'अटिट कवि था जो इसका सभापणिडत था । वलभोवंश के अन्त होने के 
वाद पश्चिम सें प्रधान शहर अणहिरवाड [ पाटण ] था जिसका महत्व 
० १५ वीं शताब्दि सँ नष्ट होकर आमदावाद की वृद्धि का कारण हुवा। 
हृषवद्धन । 
ई० ६०६ के करीब कन्नौज और थानेश्वर में जो कुरुक्षेत्र के नाम से 
प्रसिद्ध है प्रभाकरवद्धन नाम का राजा राज्य करता था । इसका शासन 
धीरे २ चारों ओर फैल रहा था। इसके दो पुत्र राउप्रवद्धन और हर्ष- 
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वद्धन नाम के थे । जब युवराज राज्यवद्ध न हूणों से युद्ध करने गया था 
तब प्रभाकरवद्ध'न की सत्यु हुई । म्रहवर्मा मौखारी की, जो राज्यवद्ध न 
के राज्यश्री नाम की भगिनी का पति था, सृत्यु का समाचार पार उसके 
हत्यारे मालवा के राजा को हराकर लोटते समय शशाङ्क नामक वंग के 
राजा ने राजवद्ध न को अपने यहां बुलाकर धोखे से मार डाला । इसके 
वाद ई० ६२० के करीब जनता के अत्यन्त आग्रह करने पर हप वद्ध न 
गद्दी पर आया । हर्षवद्ध के सम्बन्ध की ऐसी २ वातं तथा उसके 
शासन का वर्णन उसके सभापण्डित वाणभट्ट के हप चरित से विदित 
होता है । हष'चरित की ऐतिहासिक घटनाओं का पुष्टिकरण हुपुन्तसाङ्ग 
( Hiven Tsang ) की भारतयात्रा वणन से होता है। यह सिद्ध) हो चुका 
है कि हर्षवद्ध न आर्यावतं का सञ्राद्‌ था । इसका राज्य पूर्व में आसाम 
तक, उत्तर में नेपाळ काश्मीर, पश्चिम में मालवा और दक्षिण में नमंदा 
तक प्रसृत था । नसंदा के दक्षिण में चालुक्य वंशीय पुलकेशी द्वितीय के 
घोर विरोध के कारण इसका वहां प्रवेश न हो सका। जिस प्रकार उस 
समय हष वद्ध न आर्यावतं का सन्नाट्‌ था उसी प्रकार पुलकेशी द्वितीय 
दक्षिण का सम्राट्‌ था। वलभी के राजा ने भी हर्णवद्ध न के साथ सम्बन्ध 
कर इसका सामन्त होना स्वीकार कर लिया था । ई० ६४० तक हष वर्द्धान 
दिग्विजय करता रहा । इसके समय में वैदिक धर्म तथा बौद्दधर्म दोनों ही 
साथ २ इन्नत हो रहे थे। हष वद्ध न स्वयं विद्वान्‌ था और इसकी राज- 
सभा में मयूर, मातङ्ग दिवाकर, धावक आदि अनेक विद्वान्‌र थे उन सब 
विद्वानों में बाणभट्ट श्रेष्ठ माना जाता था। हरष'वद्ध'न के विरचित वीन 
संस्कृत के नाटक रत्नावली, प्रियद्शिका और नागानन्द बहुत प्रसिद्ध हैं । 
नागानन्द का कथानक बौद्ध अन्थो से लिया गया है और अन्य दोनों में 
बस्सराज की कथा है। ये तीनों नाटक संस्कृत साहित्य में ऊचे दजे के 


साने जाते हैं। चीन यात्री हुएन्त्साङ्ग को यह सदैव अपने साथ रखता था 
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और इसकी सहायता से उसने बौद्धधम की केवळ उन्नति ही नहों को 
किन्तु स्वयं बौद्घधम के अनुसार ही आचरण? करता था। इसके समय 
मे जैन धमं की उन्नति बेशाली और पूर्व बंगाल के अतिरिक्त अन्यत्र 
विशेष नहीं थी.। इसने चोन ळे राजा के पास अपना दूत भेजकर उससे 
स्नेह सम्बन्ध जोड़ा था । ई० ६४७ में इसको मृत्यु हुई और इस वंश का 
राज्य अन्त हो हर अनेक छोटे २ राज्य अस्तित्व में आये । इसके अनन्तर 
ई० ८४० तक आयांबत में कोई सम्राट न हुवा। 
काश्मीर का इतिहास । 

कल्हण की राजतरंगिणी में, जो कि भारत का ऐतिहासिक संस्कृत 
काब्य है, काश्‍मीर के प्राचीन राजाओं का वर्णन यथार्थ मिलता हे। 
काश्मीर में कल्हण के पूर्ण और बाद भी एतिहासिक कबि हुए हैं परन्तु 
कल्हण का इतिहास सबसे अधिक प्रमाणित माना जाता है। काश्‍मीर में 
मौर्य और कुशानव श का साम्राज्य था किन्तु हषवद्धन के समय सें 
ककोंदिब श के दुर्लभवर्धन ने अपना शासन प्रस्थापित किया थोर 
हष वघन का आधिपत्य स्वीकार किया । दुळंभवधंन और इसके पुत्र 
दुलभक का शासन ई० ७२० तक जारी रहा। ई० ७२० के बाद दुलंभक 
के ३ पुत्र दुदी पर आये । उनमें से तृतीय ललितादित्य जिसका नाम 
मुक्तापीड था ई० ७३३ में गद्दी पर आया और उसने ३६ बर्ष तक 
काश्मीर का शासन किया । ई० ७४० के करीब कन्नौज के राजा यशोवर्मन्‌ 
से इसका युद्ध हुवा था जिसमें यशोवमन्‌ मारा गया । इस युद्ध में 
भवभूति? यशोवर्मन्‌ के साथ रणक्ष त्र में आया था ऐसा वर्णन मिलता हैं । 
यशोवमंन्‌ के दरबार का दुसरा पण्डित वाक्पतिराज था जिसने अपनी 
“गोड़बहो' नामक पुस्तक में यशोबमंच के एक युद्ध विजय का वर्णन 
किया है । मुक्तापीड़ ललितादित्य का अपना विजय-सूचक बनवाया हुवा 
माण्ड मन्दर अभीतक काश्मीर में विद्यमान है। 

अष्टम शतक के अन्त में इसका पौत्र जयापीड अथवा विनयादित्य 


१ फिह०५ ए० स्चिय का भारत का प्राचीन इतिहास पु० ३५४७-४८ । 
२ कोथ का “ संस्कृत नाटक 7 पृ० १८६। 
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: ७७९-८१३ ) गद दी पर था जो मुक्वापीड छलितादित्य से अधिक 
प्रतापी था । इसने इन्नौज के राजा बजायुध को परास्त किया था । कहा 
जाता है कि बंगाल के राजा को भी इसने परास्त किया था । इसने चिर- 
काळ तक शासन किय्र/। यह संस्कृत का भारी प्रेमी था । इसके द्वार में 
अनेक पण्डित थे और इन परिडतों की सभा का सभापति प्रसिद्ध 
अळड्डारशास्त्र का वेत्ता अट्टोद भट था जिसके विरचित अलङ्कार शाख के 
अनेक ग्रन्थ हैं । कल्हण ने इस कवि को प्रशांसा में लिखा हे 
५ बिद्वान्दीनारलक्षेश प्रत्यहं कृतवेतनः । 
भदरोऽभूदृद्‌ भरस्तस्प भूसिभतु स्सभापतिः ॥ ? 
सस्भावतः सुत्र और वामन- श्रालङ्कारिक इसी राजा के समय के 
थे। कुट्रनी-सतकार दामोदर गुप्त जयापीड़ का संत्री था । जयापीड़ के 
बाद अ्रजितापीइ और अनंगापीड़ गद दी पर थे। अजितापीड़ के समय में 
शङ्कुक्र कवि ने सुबनास्युदय काव्य की रचना की इसके बाद अवन्ति 
वर्मा करीब ई० ८५५ में गहुदी पर आया । इसके तथा इसके पूव के राजा 
“के समय से काश्मीर सें संस्कृत साहित्य की इन्तति दीख पड़ती है। 
राजानक अथवा वागीश्वर रत्नाकर का इरविजय महाकाव्य इसी समय का 
है। शिवस्वामी का 'कफ्फणाभ्युदय' बौद्ध काव्य जो कि बौद्ध “अवदान 
शतक' के आधार पर रचा गया था, इसी समय का है। ध्वनि मागं 
प्रवर्तक “आनन्दवद्ध नाचाय’ इसी समय के थे । इस अबन्तिवर्मा के सभा- 
पणिडतों के सम्त्रम्ध में कल्हण कहता हैः-- 
सुक्ताकणः शिवश्वामी कविरानन्द्दद्ध नः । 
प्रथा रत्नांकरश्रागात्सास्राञ्येऽवन्तिवमणः ॥ 
प्रसिद्ध जरन्तयायिङ न्याय-मञ्जरीकार जयन्त भटट तथा उनके पुत्र 
'काद्म्बरि कथासार? तथा “योगवासिष्ठसार” के रचयिता “अभिनन्दश इसी 
शतक के उत्तराध के थे। कलर का पिता अनन्त ई० १०२८ से १०६३ 
तक राज्य करता था। इसके समय प्रसिदध व्यासदास अथवा क्षेमेन्द्रने 
अपने कहे ग्रन्थ लिखे थे। कथा सरित्सागरकार सोमदेव इसी समय में 
था । ईं० एकादश शताब्दि में कलश ( १०६३-१०८९५ ) और हष 
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( १०८९-११०१ ) काश्मीर में राज्य करते थे । इस शताब्दि में भी 
संस्कृत साहित्य का अपूव विद्वान्‌. क्षेमेन्द्र था जिसने काव्य, अलड्भार 
व दशंन के ४० अन्य लिखे थे। कल्हण का पिता चम्पक हप' राजा का 
बड़ा ही राजनिष्ठ:सेवक था । हर्ष ने युद्ध में मारे जाने के समय इसी के 
द्वारा गुप्त सन्देश;काश्मीर में भेजा था। इस हर्ष को प्रशंसा में उस 
समय के कवि शम्भु ने ' राजेन्द्र-कणंप्र' नामक काब्य रचा था। इसी. 
कवि का विरचित “अन्योक्ति-सुक्ता-लता-शतक' नाम का दूसरा भी 
काव्य है । मंखश्वि के श्रीकण्ठ-चरित काव्य से विदित होता है कि कल्दण 
को राजतरंगिणी लिखने में उस समय के सरदार अळकदत्त ने बहुत 
सहायता दी थी । हर्ष के पौत्र भिक्षाचार ने ३० ११२०--२१.तक शासन 
किया था। ई० ११२९ से ११५० तक काश्मीर में जयसिंह का शासन था ।. 
इसका मन्त्री 'अलङ्कार' मंख कवि का भ्राता था। इस “अलङ्कार” ने 
भारत के चारों ओर के संस्कृत विद्वानों को एकत्र कर जो विद्दत्परिषद्‌ की थो 
उसका यथार्थ वर्णन मंखकचि ने अपने 'श्रीकण्ठ-चरित! काव्य के' अन्तिम 
सर्ग में किया हे । 'अळड्डार-सवेस्वकार? “राजानेक सुय्यक' मंख कवि का 
गुरु था अतएव वह भी इसी समय का था । काश्मीर राज्य का शासन जो 
६--७ शतकों से स्वतन्त्र रीति से चल रहा था उसमें १३ शतक में ,मुसलू- 


मानों ने बाधा डाळी और १६ शतक में अकबर-ने इसको अपने आधीन 


कर लिया। बह 
कन्नौज ( पाञ्चाल ) का इतिहास । 7 


. यद्यपि इसका वर्णन महाभारत में और पतब्जलि के महाभाष्य में. 


आने के कारण इसका इतिहास बहुत प्राचीन है तथापि इसका ठीक २ ° 


इतिहास फाहियन ( 7४ H।७ ) के प्रवास वर्णन से ज्ञात होता है । इस 
चीन यात्री के लेख के. अनुसार ई० ४०५ के करीब यहां बोद्धों का एक 
स्तूप तथा दो विहार, थे जिनको बसने प्रत्यक्ष किया था। सप्तम शताब्दि सें 


यह हषचद्धन की राजधानी थी। इस शहर में हुएन्तसेङ्ग(म५०॥ 5908)! 


ई० ६३६ से ६४३ तक था । इसके वर्णन से विदित होता है कि यहां 
उसके समय में सैकड़ों विहार तथा स्तूप थे और वह नगर गङ्गा के तर पर 


५ 


७७९ 


ER 
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४ मील में विस्तृत था । इस नगर को इं० १०१८ में महसूद राजनी ने 
छूटा । ई० ११९४ सें शहाबुद्दीन महम्मद गोरी ने जयचन्द को कैद कर 
इस नगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जो कि आज संयुक्तप्रान्त के फहुर्खा- 
बाद में एक छोटे से गांव के रूप में अवशिष्ट रह गया है ।” 
इतिहास में कन्नौज का महत्व ७ म शत्तक में हपचद्धन के समय - 
तथा ९ म च १०स शतक में सिहिरभोज तथा महेन्द्रपाळ के शासनकाल में . 
विशेष कर था | हष वद्ध न को सत्यु के अनन्तर का ७० वर्ष का इस 
राज्य का इतिहास लुप्तप्राय है। ई० ७३१ सें यशोवर्मा का यहाँ राज्य था। 
यशोवर्मा संस्क्रत का भारी विद्वान्‌ था इसझे द्वार में अनेक विद्वान्‌ थे । 
„इसने अनेक नाटक रंचे थे जिनमें 'रामाम्युइय? नामक नाटक का निर्देश 
आनन्देवद्ध न के ध्वन्यालोक में, धनिक के दशरूपक में और विश्वनाथ के 
साहित्य दर्पण में मिलता है । हैं० ७४० में काश्मीर के झुक्तापीड़ छलिता- 
दित्य से यह मारा गया था। यशोचर्मा के पुत्र वजायुध को सुक्वापीइ के 
पुत्र जयापीड़ ने गदुदी से उतार दिया । वजायुध के बाद इन्द्रायुध गहदी 
पर आया जिसको ई० ८१० में बंग और बिहार के धर्मपाळ राजा ने गदुदी 
«से उतार दिया'। इसका सम्बन्धि चक्रायुध गहुदी पर आया परन्तु ई०८१६ 
“मैं उसकी भी वही दशा हुई ।” है" 
` ` राजपृताने के गुजर प्रतिद्ार राज्य के शामक नागभटट ने जिसकी 
(राजधानी भिलमाल थो, इसकी गहरी छीनकर कन्नौज को अपनी राजः 
एनी बनाया ॥ इस शतक में प्रायः इसी वंश के राजा यहां राज्य करते थे | 
. नागभट्ट का उत्तराधिकारी रामभद ई० ८३४- ४० तक शासन करता था। 
¬ „ इसका पुत्र मिहिर भोज था जो ई० ८४० से ८९० तक सम्राट था । इसने 
कन्नौज का साम्रोज्य पुनः स्थापित किया । इसने अपने को विष्णु का अव- 
तार सानकर आदिवराइ'उपाधि ग्रहण की थी । मिहिर भोज का पुत्र 
महेन्द्रपार था जिसने ई० ८९० से ९०८ तक राज्य किया। इसका भी | 
शासन पंजाब को छोड़कर सम्पूणं आर्यावतं सँ था। इसका युष असिद्ध 
राजशेखर कवि था जिसके विरचित बाळरामायण, बाळभारत, कप र- ' 
मन्जरी, थिद्धशाळभन्जिका आदि पुस्तक हैं। यहो राजशेखर महेन्द्रपाळ के 
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पुत्र महोपाळ के समय में भी विद्यमान था ।. महेत्द्रपालळ के बाद उसका 
येष्ठ पुत्र द्वितीय भोज्र फेवछ २ वर्ष गहुद्दी पर था । उसके सत्यु के बाद 
उसझा कनिष्ठ आता महीपाछ ई० ९१०-४० तक गद्दी पर था । इस 
महीपाल के सभा में क्षेमीश्वर नाम का नाटककार था। जिसमे महीपाल 
की वीरता का वर्णन अपने "चएडकोशिक' नाम के नाटकमें किया है। 
इसका वनाया हुवा'नेषधानन्दः नाम का दूसरा भी नाटक हे। रा््कूर राजा 
तृतीय इन्द्र ने कन्नौज पर आक्रमण कर उस साम्राज्य का बहुत बड़ा 
हिस्सा अपने साम्राज्य में मिलाया । इसका पुत्र देवपाल ई० ९४०-५५ 
बुन्देलखण्ड के यशोवमां का सामन्त था । देरपाळ के बाद विजयपाल ९६०- 
९९० तक गद्दी पर था । इसके बाद राज्यपाल, आदि अनेक राजा हुवे 
जिन्होंने सुसरमानों के आधिपत्य में राज्य किया।.पुकादश. शतक के अन्त 
सें गहरवार वा राठोर वंश के चन्द्रदेव नामक राजा ने सुसढमाना से मोचां 
लेकर भारत को थोड़े समय के लिये त्वतन्त्र किया थों। इस राजा के एक शतक 
पहिले ही दिल्ली शहर फिर से बस गया था ॥.' इसके पौत्र गोविन्द चन्द्र: 
ई० ११०३-११५५ तङ अप्रतिहत राज्य कर सका था.) माळूम होता है 
कि इली समय नेपध सहोकाव्य तथा 'खंडन-खंड-खादय आदि. ग्रन्थो का 
रचयिता कवि तथा दार्शनिक औहष' हुवा था । राजा जयचन्द , जिसको : 
कन्या को राठोर के राय प्रथ्वीराज ने हरणं किया था तथा! जिसके कारण 
भारत का स्वातन्ञ्य चिरकाल के लिये नष्ट हो गया,राजा गोविन्द चन्त्र का. ५ 
पौत्र था । ई० ११९४ में शहाबुद्दीन गोरी ने युद्ध में" जयचन्द्र का वध 
किया । इसके पश्चात कन्नौज सें चन्दे वंशोय आठ राजाओं ने 
राज्य किया । द बैंक 
चौहान ( चाहुमान ) वंश। * 

इस वंश का सम्बन्ध पंजाब के अनङ्गपार से था । एकादश शतक 
के मध्य में इसी अनङ्गपाल ने दिल्ली शहर की उन्नति की । द्वादश 
शातक के मध्य सें चौहान वंश का चतुथं विग्रह राज नामक राजा साम्हर 
( शाकम्भरी ) और अजमेर प्रान्त का अधिपति था । यह बड़ा विद्वान्‌ 
था । कुछ वर्ष हुवे इसके बनाये हुवे दो नाटकों के कथानक का भाग 
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अजमेर में मसजिद की मरम्मत के समय छ काले संगमर्मर के पत्थरों पर 
खुदा हुवा मिला है। उनमें से कल्तिविग्रहराज नाम का नाटक इस 
राजा के सम्मानाथ किसी ने रचा था और दुसरा हरकेली नाम का नाटक 
इसी का रचा हुवा था | इसीछा भतीजा पृथ्वीराज रायपिठोर था । इसके 
पराक्रम का वर्णन हिन्दी के चन्द कवी ने अपने पृथ्वीराज रासो? सें किया 
हे । पृथ्वीराज के वंश का ऐतिहासिक वर्णन काश्मीर में उपलब्ध 'पृथ्वी- 
राज विजय? नामक काव्य से प्रतीत होता हे । यह काव्य ई० १३९१ से 
१२०० के मध्य में लिखा गया है । शहाबुद्दीन गोरी ने इसको केदकर 
इसका वध किचा । इसकी छुत्यु के बाद इसके वंश के छोग मारवाड़ में 
वा जोधपुर में जा बसे । 
बुन्देलखरड ( जेज्ञक भुक्ति ) के चन्देल और चेदी के 
` >. ० * कलप्वूरी राजा | 
७ यमुना भौर नमंदा के बीच में बुन्देलखंड का प्रान्त प्राचीन काल में 
जक भुक्तिके नाम॒ से प्रसिद्ध था । इसके दक्षिण के आज कलके मध्य- 
प्रान्त के भाग को प्राचीन काळ में चेदी प्रान्त कहते थें। चन्देळ तथा कल- 
जरी राजाओं में परस्पर, विवाह सम्बन्ध होता था । इतिहास में चन्देछों 
' की प्रसिद्धि नवम शतक के आरम्भ से हे । ३० ८३१ के लगभग नन्नुक 
चन्देल ने परिहार के सदारों, को हटाकर उनकी जमीन छीन ली। इसने 
बुन्देछखंड में अनेक किले बनवाये थे । ई० ९१६ के छगमग हष चन्देळ ने 
अन्य राजाओं के साथ कन्नौज के महीपाल को राष्ट्रकूट के तृतीय इन्द्र के 
अधिकार से अपनी गद्दी वापस छेने में सहायता की थी। ऐसा कहा जाता है 
कि इस हष का सम्बन्धी भीमट नाम का नाटक कार कलिजर-पति कहलाता 
. था। राजशेखर कवि के कथनाचुसार इसके विरचित पांच नाटक थे जिनमें 
स्वप्नदशानन? बहुत प्रसिद्ध था । इष' के पुत्र यशोवर्मा ने कन्नौज के देव- 
पाळ को १० म शतक में परास्त किया था । यशोवर्सा के बाद २५३१ राजा ' 
वे थे जिन्होंने पंजाब के राजाओं की मुसलमानों के विरुद्ध सहायता की 
थी । ई० १०२३ में सुसल्मानों ने इस राज्य पर आक्रमण किया था। 
ई० १०४९ से १३०० तक चन्देछ व'श का कीतिवर्मा राज्य करता था। 
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इसके समय में कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चन्द्रोदय नाटक रचा था जो ३०१०६५ 
में इसके दरबार में खेला गया था । ईं० १२०३ में सुप्तरमानों ने यह राज्य 
छीन लिया 
मालवा का परमार ( परवार ) वंश | 
माळवा का यह राज्य प्राचीन काळ में अवन्ती वा उज्जयिनी के नाम से 
प्रसिद्ध था। इस वंश का प्रबतेक उपेन्द्र अथवा, कृष्णराज नवम शतक के 
आरम्भ में विद्यमान था । लगभग ४ शतक तक यह वंश राज्य करवा था। 
इस वंश का सप्तम राजा सुं था । संस्कृत साहित्य में विद्वत्ता तथा 
वक्तृत्व के लिये यह बहुत प्रसिद्ध है । यह केवळ कवियों का आश्रय दाता 
ही नहीं था किन्तु स्वयं एक अच्छा कवि था। सुभाषित ग्रन्थों में प्राप्त, 
इसके नास से निर्दिष्ट अनेक श्लोकों से ज्ञात होता हे कि इसके विरचित 
अनेक मन्थ थे । ई० ९७४ से ९९५ तक इसने राज्य किया । प्रसिद्ध 
'दृशरूपक' तथा उसके टीकाकार धनब्जग्र और उसका कनिष्ठ भ्राता 
धनिक इसके प्रधान सभा पण्डित थे । कवि रहस्यकार हलायुच भी तृतीय 
कृष्ण राष्ट्रकूट राज के देवार से यहां आ गया था। घनपाल आर सुभाषित- 
रत्न-संदोहादिका कर्ता श्रसित गति भी इसीके दर्बार में थे। इसके समय में 
संस्कृत साहित्य की बहुत उन्नति हुईं। इसने चालुक्य वंशीय द्वितीय 'तैल' 
राजा से छ बार लड़ाई की और अन्तिम लड़ाई में मारा गया। इसका 
उबलेख “बाक्पति द्वितोय,' 'उत्पळराज? धअमोघवप ? “पृथ्वीवर्लभ' 
“श्रीवल्ळभ! आदि अनेक नामों से मिळता है। इसके बाद सुंज का भाई 
सिन्धुराज,. नवसाइसाङ्क भोज राजा के गदुदी पर बैठने के पहिले कुछ 
वर्ष तक शासन करता था। इसके सभापण्डित पद्सगुप्त वा परिसछ 
ने इस राजा का चरित्र वर्णन .करने के लिये नवसाहसाङ्क-चरित नामक 
काव्य की रचना की.। के 
_ इसका भतीजा धारानगरी का प्रसिद्ध भोज राजा था। घारानगरी इस 
वंश के राजाओं की राजघानी थी । ई० १०१८ के करीब भोज गद्दी पर 
आया और चाळीस वषं तक शान से राज्य किया । यद्यपि इसने कई बार 
मुसलमानों से युद्ध किया तो भी यह संस्कृत साहित्य की उन्नति करने से 


द्‌ 


53292 9११: 


( २२ ) 


ही विशेष विख्यात है । इसके स्वयं विरचित ज्योतिष का 'राजरूगाड़', 
अलङ्कार का 'सरस्वती कयठाभरण, श॒ङ्गार प्रकाश', योग दशान का 'राज- 
मातंण्ड', धर्म शासन का "घारेश्‍वर!, शैवागम का तत्व-प्रकाश और शिल्प 
के भी अन्थ विद्यमान हैं। ऐतिहासिकों ने इसकी विद्वत्ता तथा वीरता में 
समुद्गगुप्त से तुलना की है । धारा में इसने सरस्वती का मन्दिर स्थापित 
कर एक संस्कृत विद्यालय खोला था जहाँ आज एक मसजिद वनी हुई है। 
भोपाल के आरनेय दिशा में २५० वगंमोळ का भोजपुर का तालाब इसका 
बनाया हुवा था जिसको मुसद्मानों ने नष्ट कर दिया और आज वह स्थान 
उवंरा भूमि के रूप में विद्यमान है जिसमें से मध्य प्रान्तीय रेल की शाखा 
राई हे । भोज के बाद यह राज्य नाम के लिये था । ई० १५६२ सें अकवर 
ने उसे भी नष्ट कर इसको अपने राज्य सें मिला लिया । मम्मट भट्ट ने अपने 
कास्य प्रकाश के एक श्लोक? में भोज राजा का वर्णन किया है इससे 
मालूम होता है कि मम्मटभट्ट इसी के समय के थे । 
बंगाल और बिहार के 'पाल' तथा 'सेन' वंश । 
हष वद्ध न की मृत्यु के वाद बंग और विहार के सामन्त स्वतन्त्र 
हो गये । ई० ७०० के करीब आदिसूर नामक राजा ने वंग सें प्रस्तृत बौद्ध 
घमं को कम करने के लिये कन्नौज से पांच ब्राह्मणों को बुलाया और उनकी 
सहायता से वेदिक धमं की स्थापना की । इन पांच ब्राह्मणों में वेणी- 
संहार नाटक के रचयिता भट्ट नारायण ( ख॒गराजलद्दमन्‌ ) भी एक था 
ऐसा तागोर कुळ की परम्परा में माना गयार है। इस आदिसूर के अस्ति- 
त्व के विषय में ऐतिहासिकों में मतभेद हे । अष्टम शतक के द्वितीय पाद 
में. ( करीब ई० ७३०-४० ) गोपाळ वंग का राजा बनाया गया । यह बौद्ध 
धर्मावलम्बी था । इसने अपने राज्य की अराजकता दूर कर अपना राज्य 
सगांध तक फे ळाया था । इसी के नाम के कारण इस वंश के राजा “पाल! 
कहलाते हैं। इसने ४५ वर्ष तक राज्य किया । इस वंश का द्वितीय राजा 
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घमपाल था जिसने ३२ वर्ष' तक राज्य किया । तिब्बत के ऐतिहासिक 
तारानाथ के लेख से मालूम होता हे कि इसका राज्य बंगाल की खाड़ी से 
लेकर उत्तर में दिल्‍ली और जलंधर तक था । तारानाथ का यह कथन ठीक 
मालूम होता है क्योंकि ई० ८०० के लगमग इसने कन्नौज के राजा इन्दा- 
युध को गद्दी से उतार कर चक्रायुध को गद्दी पर बेठाया था। उस समय के 

भोज, मत्स्य, मद्र, कुरू, यदु, यवन अवन्ती, गन्धार व कीर के राजा इस कार्य 

में सहमत थे । भागलपूर के तात्रपत्रो से ज्ञात होता है कि इसने पाटली- 

पुत्र का नष्ट वैभव फिर से उज्जीवित किया । विक्रमशिला के विद्यापीठ को 
जिसमें १०७ विहार तथा ६ विद्यालय थै,धमपाल ने ही स्थापित किया था । 

इस व'श का तृतीय राजा देवपाळ था। यह पाल वश के सब राजाओं 

से अधिक पराक्रमी था । इसके सेनापति तत्यसेन ने कलिङ्ग तथा कामरूप 

को जीता था । यह भी राजां बौद्ध मतावलम्बी था । इसका शासन नवम 

शतक सें ४८ वर्ष तक था । इस वश के नवम राजा महीपाल ने काम्बोजों 
को अपने राज्य से निकाल कर अपने व'श का राज्य पुनः स्थापित किया । 
इसने तथा इसके पुत्र नयपाळ ने तीबत में विक्रमशिला के विद्यापीठ से 
विहृ॒त्परिषह को भेजकर बौद्ध घमं के प्रचार का श्लाघ्य प्रयत्न किया था। 
नयपाछ के पुत्र विग्रहपाळ तृतीय के, जो कि ई० १०८० में मरा था, तीन 
पुत्र, द्वितीय महीपाल, द्वितीय स्रपाळ तथा रामपाल थे। तिब्बत के ऐति- 
हासिक तारानाथ के लेख से मालूम होता है कि रामपाल का शासन 
अधिक यशस्त्री या। इसके शासनकाल में वग के राज्य में मिथिला, 
कामरूप और चेदि सम्मिछित थे । राजा रामपाल के बहादुरी कां वर्णन 
उस समय के संस्कृत कवि सन्ध्याकर नन्दी के रामपाछ चरित नामक काव्य 
में मिळता है । इसका शासनकाल ई० १०८४ से ११३० तक साना गया हे। 
इसके समय में मगध के बिहारों में हजारा मिस रहते थे। ईं० ३ १९७ में 
मुसलमानों ने इस राज्य में से माध को अपने राज्य में अन्तगेत कर 
लिया । इस ब श ने भी आन्भ्रवंश के समान ४-५ शतक तक राज्य किया। 


सेनवंश । | 
इस वंश का संस्थापक सामन्तदेव था जो कि दक्षिण से वंग में 
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झाया था । ई० एकादश शतक के मध्य में इसने तथा इसके पुत्र हेमन्त- 
सेन ने मदूरभंज की रियासत के कसियारी ( काशीपुरी ) में छोटासा 
राज्य स्थापित किया । सामन्तसेन के पौत्र विजयसेन ने एकादश शतक के 
अन्त तथा द्वादश शतक के आरम्भ में पाल राजाओं से बग प्रान्त का 
बहुत अंश छीन कर सेनव'श का राज्य स्थापन किया। इसने ४२ वर्ष 
राज्य किया । ई० ११०८ के करीब इसका पुत्र बल्लालसेन गुदी पर 
आया । ऐसा कहते हैं कि इसने बंगाल में वर्णाश्रम धर्म की अच्छी तरह 
स्थापना की । सेनव शीय राजा ब्राह्मण थे और बोद्धों से विरोध रखते थे। 
बल्लाळसेन तान्त्रिक था और इसने ब्राह्मण उपदेशकों को मगध, भूतान, 
चितगांग, आराकान, उडीसा और नेपाल में भेजा था। ई० १११९ में 
इसका पुत्र लक्ष्मणसेन राहुदी पर श्राया । इसने ८० वप तक शासन 
किया । इसका दरबार भागीरथी के तट पर नवद्वीप में लगता था । यह 
बड़ा प्रतापी और कोतिशाली राजा था । नवद्वीप के विद्यापीठ की जिसको 
इसके पिता वल्छालसेन ने स्थापित किया था, इसने बड़ी उन्नति.की। 
ये पिता पुत्र बड़े विद्वान्‌ थे । इसके द्वार को पञ्चरत्न ( पण्डित ) प्रसिद्ध 
हैं। आयो सप्तशतीकार “गेवद्ध न,” दुर्घट-ब्त्तिकार 'शरणदेव?,  गीत- 
गेबिन्दकार “जयदेव”, पवन दुतकार "कविराज घोइ' तथा शुद्धार कवि - 
इमापतिधर ये इसके दर्बार के पञ्चरत्ना में थे । इसी रुक्ष्मशसेन के 
खर्य श्रीधर दास का विरचित सुभाषित अन्थ 'सदुक्ति-कर्णास्ृतः 
( सूक्ति कर्णाम्गत ) प्रसिद्ध है जिसमें इस समय के पूवः के विशेषकर 
वगदेश के ४४६ कवियों का वर्णन हे । बख्तियार के पुत्र मुहम्मद ने 
नवद्वीप पर आक्रमण कर सेन वश का अन्त कर वह राज्य अपने हाथ में 
कर छिया। ` 
न दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य । 
दु „ दक्षिण वा दक्षिण भारत यह निदेश प्रायः नमंदा ब कृष्णा नदियों 
'बीच के भाग के ल्यि रूढ हैं । मेसूर प्रान्त तामिळ नाइ और मला- 
चार का तट इसके बाहर माने जाते हैं । किन्तु यहां दक्षिण भारत से 
'नमंदा के दक्षिण का सम्पूणं भारत का भाग अभिप्रेत है । 
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हाण वि) 0000. हे होर ञे 200 कट 
४-५ शत्र बीत गये थे। सर भारडारकर' लिखते हैं wi ब 
एड हैं कि इस साम्राज्य 
का अन्त होने के बाद करीब ३ शतक तक दक्षिण भारत के शासन का 
ठीक पता नहीं चळ्या है। तथापि करनारा तथा मैपूर के कुछ उत्तर भाग में 
 है० ३ य तथा पष्ठ शा 5 के सध्य में कदृस्व वंशोय राजा शाप्तन करते थे 
` ऐपा प्राचीन वस्तु संशोधक ऐतिहासिकों ने ( 47८।४०।०४।४४' ) पता 
लगाया है । परन्तु कडांतऊ यह ठीक है यह नहीं कहा जा सकृता। महा- 
राष्ट्र में भो इसी समगर से राष्ट्रकूट अथत्रा रद्टवंश के राजा राज करते होंगे 
जिनका शासन अम शतक के मध्य सें प्रवर हुवा था ऐसा अनुमान है। 

चाछुकप वंश । 
चाहुक्प ब शौय राजा अपना सम्बन्ध उत्तर से भ्ये हुवे रा्पूतां से 
समझते थे। इस वश के प्रथ राजा प्रथम पुल-केशी ने इ० ५५० के 
लगभग वातापी ( वासी ) में जो आजकल बीजापुर जिले सें है चालुक्य 
वश की स्थापना की थी। इसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। इससे 
सिद्ध होता है कि उस ससय इसने दक्षिण में अपना साम्राज्य स्थापित 
किया था । इसके पुत्र कीतिंवमा और मङ्गछेश ने यह साम्राज्य पूर्व और 
पश्चिम में और अधि विस्तृत किया । ई० ६०८ में कीतिवर्मा का पुत्र 
द्वितीय पुलकेशो गदी पर आया। यह बड़ा प्रवापी था | इतने हष वदु न 
को नमंदा के दक्षिण में घुपने नहीं दिया था। इसने पूर्व सें नमदा आर 
गोदावरी के मध्य में पिष्टक ( पिष्ठपुर ) तेक अपना राज्य. विस्तृत क्या 
था । यहाँ इस हा भाई कुञ्ज विष्णुवरदु न इसके प्रतिनिधि की हेसियत से 
शासन कता था जिसने कुछ वर्ष के बाद स्व॒तस्त्र होकर परीय चाळुअय 
चश को स्थापना की थी। यह बरा ई० १०७० तरु अस्तित्व में था ओर 
अन्त में चोलव्र श में मिल गय्रा। द्वितीय पुलकेशी का पारसी कॉ (गए) 
से घनिष्ट सम्बन्ध था क्योंकि ग्रोक तथा पारसीक शिल्यियों ऊ 
खुदी हुई पत्थर की सूपिया जस्वा तथा एलोराकी दुआ मे बना 
विद्यमान हैं । ई० ६४१ में हुएन्तसाङ्क (Hien Tsang) पुलकेशी द्वितीय 


डे 
७ 
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के दरबार में आया था और इसने इन गुफाओं की सूतियों को देखा था। 
ई० ६०९ से जिन पल्ल्वो को द्वितीय पुलकेशी ने दवा रकया था उस 
चश के नरसिंह राजा ने इसकी राजधानी पर आक्रमण कर ई० ६४२ में 
इसका चघ किया । पढ्लव और चालुक्य वश सें एक़ शतक तक सतत 
युद्ध चलता रहा । है० ७४० में चालुक्य श के द्वितीय विक्रमादित्य ने 
अपना राज्य पुनः इस वश से लिया था । राष्ट्रकूट बंश के दन्तिढुगं राजा 
ने ई० ७५३ के लगभग इसके पुत्र द्वितीय कोर्तिचमाँ का पराभव कर 
चाछुक्य चश का राज्य छीनकर राष्ट्रकूट ( रट्ट) वंश की स्थापना की 
और इस व शा का साखाज्य ढाई सौ वपत प्रचलित था । 
राष्ट्रकूट वश | 
बातापी की गद्दी पर बेठने के बाद दन्निदुर्ग ने और भी प्रान्तों पर 
कब्जा किया । ई० ७६० के लगभग इसका चाचा प्रथम कृष्ण गदुदी पर 
झाया। इसके समय का देवगिरी के पाम एलापुर के पहाड़ों सें खुदा हुवा 
कैलास मन्दिर प्रसिद्ध हे । इसके बाद दूसरा गोविन्द गद्दी पर आया । 
इसका शासन बहुत अल्पकाळ तक रहा। इसके अनन्तर इसका भाई भू. 
गद्दी पर आया। इस भूव ( धी ने सिनमाळ के गुर्जर राजा वत्सराज को 
परास्त किया था । इसका पुत्र तृतीय गोविन्द $० ७९३ से ८५५ के सध्य सें 
शासन करता था । इसके समय में राज्य का विस्तार विन्ध्य और माळवा 
से लेकर काञ्ची तक था। इसने अपने भाई इन्द्रराज को काट ( दक्षिण 
गुजर ) का प्रतिनिधी नियुक्त किया था । यह बड़ा प्रतापी था । इसके बाद 
प्रसिद्ध अमोघवष का ६२ वर्ष तक शासन था (३० ८१५ ७७) । इसके 
समय सें दक्षिण में जेनधर्म की अत्यन्त उन्नति हई । इसने अपनी राज- 
घानी नासिक को छोड़कर मान्यखेट ( मर खेट निजाम की रियासत ) को 
बनाई । उस रमय-इस राजा की गणना संसार के चार पराक्रमी राजाओं में 
थी। उन चारों में इसके अतिरिक्त बगदाद का खछीफ, तथा चीन और 
ङस्तुन्तुनिया ((?07४४०॥६।००॥।९) के ादशाइ थे । इसके समय में विशेष 
कर दिगम्बर जैनधमे को उन्नति हुई । जैनों के आदि पुराण तथा पार्श्वा- 
भ्युदूय काव्य का कर्ता जिनसेन, उत्तर पुराण का कर्ता गुणभद्र, प्रसिद्ध 


= 
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जेन ज्योतिषी 'गणितसार संग्रह” कार महावीशचार्य और जन वैयाकरण 
शाकटायन इसी समग्र के थे। जेन वेयाकरण शाकटायन ने अपनी शढदा- 
बुशासन वृत्ति का नाम राजा के आद्र में अमोघत्रृत्ति रक्खा। अमोधवर्ष 
स्वयं कवि था । इसके विरचित प्रश्‍नोत्तर रत्नमाला और कनड़ी भाषा में 
विरचित कविराज-मार्ग नाम के अठङ्कार शास्त्र ये दोनों ग्रन्थ हैं। अमोघ- 
वप ने अपनी दृद्धावस्था सें संन्याप लेकर अपने पुत्र द्विरोय कृष्ण को 
राजगद्दी पर बैठाया । अमोघवर्ष' का दूपरा नाम चुपतुद्ठ भी था । 

द्वितीय कृष्ण ने ई० ८८० से ९११ तक राज्य किया । इसके बाइ 
तृतीय इन्द्र ई० ९१२ में गददी पर आया । यद्यपि इसका शालन बहुत 
थोड़े दिन तक रहदा तथापि हे० ९१५ के करीब इसने कन्नोज में आक्रमण 
किया था और वहाँ के पान्चाळ राजा महीपाल को गदुदी से उतार कर 
सुराष्ट्र प्रान्त को अपने राज्य में जोड़ा था । ईं० ९१६ से ९४० तक तीन 
राजा हुवे थे जिनका इतिहास सें कोई महत्व नहीं है । ई० ९४० के 
लगभग राष्ट्रकूट का प्रतापी राजा तृतीय कृष्ण गदुदी पर आया । इसने 
२१ वर्ष तक शासन किया । ई० ९४९ में इसने चौल राजा राजादित्य का 

वध किया था। इसके समय में ब्राह्मण ओर जनों में कड़े चळ रहे थे। 
इसके दरबार में कवि-रहस्पकार हलायुध आर यरास्तिळक-चम्पुकार जैन 
कवि सोमदेव विद्यमान थे । ये दोनों काव्य, व्याकरण के ग्रन्थ होते हुवे भो 
राजा के गुण वर्णन के लिये लिखे गये थे । इस वंश के अन्तिम राजा 
द्वितीय कक्क वा कक को प्राचीन चालुक्प वश के द्वितीय तैळ (तैहुप) ने 
परास्त कर कल्याणी चालुक्य व'श की स्थापना की जिसका राज्य २२५ 
वर्ष तक प्रचलित था । 
कल्याणी चालुक्य वंश । 

निजाम को रियासत में गुल्बर्गा के पास कल्याण नामक शहर विटा- 
सान है। यही कह्याणी चालुक्य वंश की राजधानी थो । यहां पर द्वितीय 
तेल ने २४ वर्षा तक राज्य किया । इपोने धारा के सुंजराज़ा का चध किया 
था। ई० ९९७ के करीब इसका पुत्र सत्याश्रम गहुरी पर आया था | इसके 
समय में चोळ के राजराज ने इस राज्य पर आक्रमण कर इस राज्य का 
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विध्व'स किया था । ई० १०५२ के करीब इस वश के प्रथम सोमेश्‍वर 
झाहवमल्ख ने कोप्पम नामक आम के पास चोल के राजराज से युद्ध झर 
उसे मार डाला । इसने मालवा, काऽ्ची व चेदी के राजाओं को भी परास्त 
किया था। ई०१०६८ के करीब इसने उवर से पीड़ित होकर तुङ्गभद्रा में कूद- 
कर आत्महत्या को थी । इसके बाद द्वितीय सोमेश्‍वर गहुदी पर आया। 
परन्तु इसका भाई विक्रमाडु ( विक्रमादित्य पष्ठ ) ने उलको गदुदी से उतर 
कर ई० १०७६ में अपने राज्जा बन बेठा । यही विक्रमाडु, विए्हण कवि के 
अ “विक्रमाडू देव चरित’ का नायक हैं । इल वश का ऐतिहासिक घृतान्त 
इसी काव्य से ज्ञात है। प्रसिद्ध घमशाख, ग्रन्थ मिताक्षरा का रचयिता विज्ञा- 
नेश्वर इसीके दरवार का पण्डित था। विज्ञानेश्बर ने इस राजा की भूरिर 
प्रशंसा*की है। घिक्रमाङ्क की खत्यु के बाद इस वश का हास प्रारम्भ हुवा । 
इसके पुत्र तृतीय सोमेश्‍वर ने ई० ११२७ से ११३८ तक राज्य दिया । यह | 
संस्कृत साहित्य का विद्वान्‌ था । इसका बनाया हुवा 'अभिळषितार्थ- | 
चिन्तामणि? अथवा 'सानस्रोइळास? नाम का ग्रन्थ हे । तृतीय तेल राजा के र 
मन्त्री बिज्जल ( बिब्जन ) वागी होकर उस राज्य के बड़े हिस्से का | 
मालिक हो गया । यह राज्य २०-२१ वर्ष तक इसके चः में रहा । | 
ई० ११८३ में चालुक्य वश के चतुर्थ सोमेश्‍वर ने विज्जळ के व'शीयो से 
अपना पेतुक राज्य छीन छिया । परन्तु इसमें राज्यरक्षण की शक्ति न होने | 
के कारण देवगिरि के यादवों ने और द्वार-समुद्र ( मैसूर ) के होयसलों ने । 
( ०४३] ) इस राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। यद्यपि नाम के लिये | 
इस वश में इसके बाद २-३ राजा और डुबे थे तथापि इसका अन्त | 
ई० ११९७ में हो गया | 
ई० ११६२ के पश्चात्‌ बिज्जल के शासनकाल में बीर शैव अथवा 
लिङ्गायत सत स्थापित हुवा था जो की आजतक विद्यमान हैं। विउजरू 


१ नासीदस्ति भविष्यति फितितले कल्याण कल्पं पुरस्‌ । हा 
नो दृष्ट: बत एव वा शितिपतिः खीविक्रमाङ्कोपस: ॥ 
विश्वानेश्वरपणिडतो न भजते किञ्चान्यदम्योपस! । 
'चाछल्प स्थिरस स्तु कल्पलपतिकाकल्पं 'तदेतन्त,यस्‌ ।। 
| 
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जैन धर्मांवलम्बी था | इसलिये इसने क्रुद्ध होकर दो ढिङ्गायत धर्म- | 
गुरुओं की आँख निकलवा छौं। जिसके कारण यह ई० ११६७ में मार डाला 

गया । इन दोनों गुर्थाँ के रक्तस्राव ने लिङ्गायत मत की जड़ को सींच-- 
कर उसे सुद्रढ़ कर दिया। इस मत का प्रवतंक विज्जल का ब्राह्मण मन्त्री 
बसव था। कथानक में मतभेद होने पर भी इस पन्थ की उत्पत्ति विज्जल | 
के समय में हुई यह बात सवं-सम्मत है | इस पंथ के लोग विशेष कर 

कर्नाटक में पाये जाते हैं। शिव लिङ्ग की पूजा करना, वेद व पुनजन्म न 

मानना, बाल विवाह निषेध, पुनर्विवाह करना, अपने पन्थ का प्रवर्तक 

ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मणों से द्वेष करना इत्यादि इस पन्थ का 
वेशिष्ट्य है । 


गुजरात का इतिहास । 

गुजरात अथवा गुजेरराष्ट्र जिसको गुजर मएडर और गुजर देश भी 
कहते हैं, आजकल के बस्बई प्रान्त का एक भाग हे । प्राचीन काल सें 
इसके आनतं, सुराष्ट्र या काठियावाड़ और छाट ये तीन विभाग माने गये है । 
आनतं इसका उत्तर भाग हे । इसकी राजधानी आनतंपुर वा आनन्दपुर 
थी जो कि आजकल वडनगर के नामसे प्रसिद्ध हे । सुराष्ट्र या सौराष्ट्र 
नाम, काठियावाड़ के सुरथ नामक आम में श्रवशिष्ट है। सुराष्ट्र की राज-- 
घानी भावनगर थो। सुराष्ट्र प्रान्त गुजेर देश का मध्य भाग था। लाटदेश 
गुजरात का दक्षिण भाग था । 

पुराणों से ज्ञात होता है कि मनु के पौत्र, शर्याती के पुत्र आनते 
राजा ने आनत देश पर शासन किया था । इसके पुत्र रेवत की राजधानी 
द्वारिका या कुशस्थली थी । यादव वंश के ये सम्बन्धी थे। यादव वंश का 
आदि पुरुष यदु नाम का था। पुराणों में यदुवंश का विस्तृत वणन 
मिलता है । कृष्ण भगवान के समय यादव मथुरा को छोड़ कर द्वारिका से 
चले आये थे । 

यादवों का नाश होने के बाद ई० पू० ४ थ शतक तक गुजरात के 
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इतिहास का ठीक २ पता नहीं चरता । सम्भव है कि गुजरात प्रान्त 


समुद्ग के किनारे होने के कारण विदेशी यहां जलयान से आकर बस गये 
हों। इन विदेशियों के निवास के कारण इस देश को म्झेच्छ देश मानकर 
यहां यात्रा के व्यतिरिक्त जाना धर्मशात्रों में निपिद्ध माना गया है । 
ई० पू० ३ य शतक में अशोक वद न के साम्राज्य में वोद्ध ध का 
विस्तार करने के लिये बोद्ध थेरों ( स्थविरों ) को सान्राज्य की चारों 
दिशाओं में भेजा गया था । उनमें से धम्मरक्षितो नास का यवन थेर 
गुजरात में आया था । इससे गुजरात में यवनों के ग्राबल्य का अनुमान 
होता है इसी समय से गुजरात का इतिहास सप्रमाण उपलब्ध हे । 
अशोक वद्ध न के एवं इसके पितामह चन्द्रगुप्त ने भी अपना साम्राज्य 
गुजरात में स्थापित किया था । चन्द्रगुप्त के श्याङक पुष्पगुप्त ने सुदर्शन 
नाम का तालाब बनवाया था। 

मोर्यो के शासन के बाद इस प्रान्त में कुछ काळ तक बेक्ट्रिया के 
यवनां का शासन था । इनका नेता मिनान्दर वा मिलिन्द था जिसका 
पराभव शुंग वंश के पुष्पमित्र ने किया था । इन यवनो के बाद ई० पू० 
७० के लगभग क्षत्रप वंश के राजाओं ने इस प्रान्त पर अपना प्रभुत्व 
` जमाया था । 
___ क्षत्रप शब्द फारसी के 'सत्रप? शब्द से बना हे । प्राचोन संस्कृत 
अन्थों में क्षत्रपशब्द कहीं नहीं मिलता है। इससे मानना पड़ता है कि 
इस वंश के शासक विदेशी थे। इस वंश का प्रथम राजा मेनस्‌ शक जाति 
का था । आदीच्य क्षत्रप का शासन ई० पू० ७० से ई० ७८ तक था । 
पाश्चात्य क्षत्रपों का शासन ई० ३८८ तक जारी था। क्षत्रपों का प्रसिद्ध 
राजा रुद-दमन था। इसने पुष्पगुप्त के सुदर्शन ताळाब का बांध बन- 
चाया था । इसके गिरिनार शिला लेखों से इतिहास पर बहुत्त प्रकाश पड़ा 
है । ई० २५० के लगभग दक्षिण के थाभौर वंश के त्रेकूटकों ने काठिया- 
चाइ में अपना शासन जमाना शुरू किया था। इस चंश का धरसेन नाम 
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का बड़ा प्रतापी राजा दक्षिण में उत्तर कोंकण और गुजरात के परिचम 
भाग पर शासन करता था जिसका अश्वमेघ यज्ञ प्रसिद्द हे ।इस वंश के 
सूर पुरूष के विषय में. विशेष कुछ ज्ञात नहीं है | पुराणों में आभीर 
राजाओं को शाखा हो इस वेश में थो ऐवा माना है। इस वेत के पुरुषों 
जे अपनो सूल-उत्पत्ति को भूछऋर हैहया के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ा 
है । ईं० ३०० के रूगभग क्षेत्रपों का हास प्रारम्भ हुवा था तब से त्रेडू- 
टको की उन्नति हुईं और ई० पांचबो सदी में इन्होंने अपना साम्राज्य 
स्थापित किया था । पांचवी सदी के मध्य के बाद से इस वंश का हास 
शुरू हुआ और अन्त सें गुप्ता ने ईं० ४९५ के करीब इस प्रान्त को अपने 
साम्राज्य सँ मिला लिया । 

गुजरात प्रान्त पर गुप्तों का शासन ई० ४१० से ईं० ४७० तक था | 
स्कन्द्‌ गुप्त को सत्यु के बाइ इस प्रान्त परहूणों का आक्रमण हुआ या । 
'हुणों का अन्त ई० ५६० के लगभग हुवा था । ई० ४७० से गुपत वंशोय 
. राजाओं का हूणां के लाथ युद्ध ईं० ५६० तक जारी था | इसलिये इस 
आन्त पर युप्तो का शासन रहने पर भी प्रभावशाली नहीं था । 

गुप्त वंश के बाद गुजरात प्रान्त पर वळभो राजाओं का शासन स्था- 
{पित हुवा था। यह शासन ई० ७७० तक जारी रहा । वरूमी 
राजाओं का इतिहास पहिले दिया जाचुका है। इस वंश में कुछ १५ 
रजा हुवे थे । 

काठियावाड़ में जब. चछभी राजाओं का शासन था उसी समस 
'डै० ६३४ से ७४० तक दक्षिण गुजरात में वातापी के चालुक्य राजाओं ने 
अपना साम्राज्य जमाया था । चालुक्य वंश के द्वितीय पुळकेशी के शासन 
समय ( ई० ६१०-६४० ) उसके सेनापति चएडद्एड ने कोंकण कहे 
जीतकर गुजरात के दक्षिण भाग में ( लाट ) और माळा में भी अपना 
श्रसुत्त्र जमाया था। इसी साम्राज्य को इसके पुत्र जयसिंह वर्मा ने हुढू 
किया था । इस समय मध्य गुजरात सें ब्रोच या भहरूच्छ के आस पाल रे 
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गुजर उपाधि के राजा शासन करते थे । वलभी राजाओं के साथ इन" 
- गुजर राजाओं का सख्य था । उनकी सहायता से गुजेराँ ने चालुक्य" 
राजाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया था । जयसिंह वर्मा के पुत्र पुलकेशी' 
जनाश्रय ( ई० ७२४-७४३ ) के समय में सिंध प्रान्त के अरब सरदार ने 
गुजरात, माळवा और अन्य प्रान्तों पर आक्रमण कर चालुक्य वंश के- 
राजाओं की सत्ता कम कर दी थी । अन्त में ई० ७५० के लगभंग राष्ट्र 
कूर वंश के राजाओं ने लाट देश पर अपना शासन स्थापित किया । 
पश्चिम में वलभी और दक्षिण में चालुक्य वंश के राजाओं ने जव” 
अपना राज्य स्थापित किया था तब ब्रोच या भरुकच्छ के आसपास केः 
स्थानों पर गुजर राजा शासन करते थे यह कहा गया हे । ये गुर्जर 
राजाओं के परवेज पहिले पश्चिम से थार्यावते में मथुरा के निकट आ 
“बसे थे ओर वहां से धीरे २ यहां आकर राज्य करने लगे थे । यद्यपि ये” 
राजा लोग गुजरात के विस्तृत भाग पर राज्य करते थे तथापि ये सदैव 
सामन्त ही रहे । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि ये किसके सामन्त 
थे । अन्त में इन्होंने चालुक्यो का आधिपत्य स्वीकार किया था । इस 
बंश में छ: राजा हुवे थे। प्रथम राजा दक्ष ई० ५८० के लगभग गद्दी 
पर आया था। अन्तिम राजा तृतीय जयभट्ट ई० ७०६-७ ३४ तकः 
शासन करता था । इसीके शासनकाल में भारत पर अरबों का आक्रमण 
` हुवा था । किन्तु पुलकेशी जनाश्रय ने नौसारी के पास अरबों को परास्त 
कर पीछे हटाया था । इस वंश का नाश अरबों ने किया वा राष्ट्रकूरों ने 
यह ठीक २ नहीं कहा जा सकता । राष्ट्कूटों के समय भरुकच्छ वा ब्रोच 
Cr कहीं निदेश नहीं मिळता किन्तु भिनमाल के गुर्जरों का 
हे । 


` राष्ट्रकूट राजाओं का गुजरात से सम्बन्ध ई० ७४३ से हं० ९७४ तकः 


था । इ० ७४३ से ८०८ तक गुजेर राजा दक्षिण के रषट्रकूरों के सामन्त 
थे ई० ८०८ से ८८८ तक गुजर राजा स्वतन्त्र हो गये थे । ई 2०८८ 
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ग्से ९७४ तक पुन; राष्ट्रकूटां का साम्नाज्य गुजरात पर स्थापित हुवा था ॥ 
इस वंश का सविस्तर इतिहास पहिले दिया जा चुका है । 
गुप्तवंश के अन्तिम राजा बुघयुस्त के ग्‌ जरात के प्रतिनिधि को हटा- 
कर भत्रकों ने अपना साम्राज्य या मण्डल काठियावाइ में जमाया था ६ 
मैत्रक ही मिहिर वा मेह ( मेढ ) कहलाते थे । संस्कृत में मित्र और मिहिर 
“दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाचक हैं । काठियावाड़ में इस उपाधि के लोग 
"अभी तक पाये जाते हैं । इनका राज्यई० ४७०से ई० ९०० तक था। ये 
*लोग सूयं के उपासक थे । श्वेत हूणां के साथ मिलकर इन्होंने बलभी के 
"राजा के साथ युद्ध किया था। श्वेत हूण भी सूये के उपासक थे ६ 
ई० ७००. के लगभग गुजरात में छावड़ा वंश के राजाओं ने अपना 
साम्राज्य फैलाना प्रारम्भ किया था। किन्तु काठियावाड़ में सैत्रक 
ई० ९०० तक प्रबळ थे। अन्त में काठियावाड़ को भी छावड़ा दंश 
वालों ने ले रिया । 
डै० ७२० के लगभग अनहिलवाड़ पट्टन गुजरात की राजधानी 
जुईं । यहां छावड़ा वा चापोत्कट या चाप वंश के राजा राज्य करते थे । 
नइन राजाओं की पहिली राजधानी पञ्चसर थी। इस वंश का और 
चालुक्य वंश का इतिहास अनेक संस्कृत अन्या & में लिखा दे जिनमें 
-भेरुतुङ्ग की प्रबन्ध चिन्तामणि और विचारश्रेणी, अरि-सिंहका सुकृत- 
-संकीतंन और कृष्णभड की रत्नमाला प्रधान है । 
रत्नमाळा के आरम्भ में लिखा हे कि पंचसर के छावड़ा राजा 
* जयशेखर पर कल्याण करक के चालुक्य राजा सुवड़ ने ३० ६९६ में 
आक्रमण कर उसका बध किया था । जयशेखर ने झरने के पहिले 


es 


# हेमचन्द्र का दृयाश्रय महाकाव्य, जिन प्रभझूरि का तीर्थकल्प, 
'जिनमरडन उपाध्याय का ङुमार-पाळ-प्रबन्ध, कृष्ण ऋषि का कुमार 
पाळ चरित, सोमेश्‍वर को कीतिकोसुदी; राजशेखर का चतुर्विशति 
'अबन्ध और वस्तु-पाळ-चरित । 


Do) 
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अपनी पत्नी रूपसुन्द्री को उसके भाई सुश्याळ के साथ जंगल में भेज 
दिया था। वहां अनहिलवाड़ पडन का संस्थापक वनराज उत्पन्न हुवा 
या । मेस्तुङ्ग की प्रबन्ध चिन्तामणि से ज्ञात होता है कि वनराज ई० 
७४६ में गद्दी प आया था और विचारश्रेणी से ज्ञात होता हे कि 
अनहिलवाड़ की स्थापना ई० ७६५ में हुईं थी। इसने पहिले अपना 
राज्य जंगलों में ही स्थापित किया था । वनराज का जम्ब नाम का प्रधान 
आमात्य तीरन्दाजी में प्रसिद्ध था। पंचसर-पाश्वेनाथ का इसका 
बनवाया हुवा मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध था। वनराज ने अपनी मूर्ति 


पाश्वनाथ के चरण पर गिरती हुई बनवाई थी जो अभी सिद्धपुर से 


विराजमान हे । वनराज के बादु के राजाओं की नामावलि भिन्न २ 


अन्थों में भिन्न २ रूप से मिलती है। इसलिये ऐतिहासिक दृष्टि सेः 


कोई भी विश्वसनीय नहीं हैं। चनराज के बाद योगराज गद्दो पर 
आया था यह सवंसम्मत हे । ई० ८४१ में क्षेमराज गद्दो पर आया । 


इसके अनन्तर तीन राजा हुवे। अन्तिम राजा का नाम नहीं ज्ञात है 


इस वंश का अन्त ३० ९६१ में हुवा | 


छावड़ा वंश के बाद अनहिलवाड़ का शासन ई० ९६१ से १२४२: 
तक चालुक्य वंश के राजाओं ने किया । इस वंश के प्राय: सभी राजा ` 
जेन धर्मियों के श्राश्रयदाता ये । इसलिये जेन कवि के काव्यो सें 
इनका वर्णन अच्छी तरह से मिलता है । इन जैन कवियों में सबसे 
जाचीन हेमचन्द्र था । इसने हूयाश्रय काव्य लिखकर इस वंश का ठीक 
वर्णन किया हे । यह वर्णन ई० ११४३ के जयसिंह सिद्धराज के समय 


` तक हे | इस काब्य को लिखना कवि ने ई० ११६० में शुरू किया था । 


हेमचन्द्र की स॒त्यु के समय यह ग्रन्थ पूर्ण न हो सका। इसको अभय-- 
तिळकगणि ने ई० १२५५ मे समाप्त किया । इस काव्य का अन्तिम 
सगं प्राकृत में है और उसमें कुमार पाल का वर्णन हे । इस वंश का 


यथाथ वर्णन मेरुठुंग की ई० १३१४ में विरचित विचार श्रेणी में भी हे!” 
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विचार श्रेणी के अनुसार ई० ९६१ में छावड़ा वंश के अन्त होने 
पर उस वंश के अन्तिम राजा के दोहित्र सूलराज ने अनदिलवाड़ में 
अपना शासन स्थापित किया । इस वंश का संस्कृत नाम चौलुक्य 
है क्योंकि पौराणिकी परम्परा में इस वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के चुळ क से. 
मानी गई है । गुजराती में इस वंश को सोलकी वा सोलंकी कहते हैं । 
सुकृत संकीर्तन के अनुसार छावड़ा वंश के अन्तिम राजा भूमट की 
सृत्यु होने पर उसका भागिनेय सूलराज गद्दी पर आया ऐसा लिखा: 
है । मूलराज ने गद्दी पर आने पर पश्चिम में काठियावाड़ और कच्छ, 
दक्षिण में लाट, उत्तर में अजमेर पर आक्रमण कर वहां के राजाओं को 
परास्त किया और अपना साम्राज्य चारो तरफ़ फैडाया । अन्य गन्थों 
के अनुसार सूलराज अजमेर के राजा को परास्त न कर सका था | 
मूलराज ने सिद्धपुर में रुद्र महालय नाम का भारी मन्दिर बनवाया 
था । यह मन्दिर सिद्धराज के समय में पूर्ण हुवा था । सूरराज के बाद 
उसका पुत्र चामुण्ड गदुदी पर आया था । जिसके विषय मे बहुत कम 
ज्ञात हे । इसने अपने तीन पुत्रों मे. ज्येष्ठ चलम को अपना 
उत्तराधिकारी बनाया था । वल्लभ थोड़े ही समय तक शासन कर 
सका । इसके बाद उसका भाई दुर्लभ गद्दी पर आया। इसका 
बनवाया दुळेभ सरोवर अभी तक प्रसिद्ध है । इसके बाद भीम गही पर 
आया । इसका शासन ई० १०२२ से १०६४ तक था । यह पराक्रमी 
था । इसी ने सोमनाथ की छात बनवायी थी । 
प्रबन्ध चिन्तामणि और विचार श्रेणी के अनुतार भीम का उत्त- 
राधिकारी कर्ण ही माना गया है । कणं के सूलराज और क्षेमराज 
नामक सापत्न आता थे। इसने ३० १०६४ से ५०९४ तक राज्य किया | 
इसके शासन काल में राज्य में एणं शान्ति थो । इसने अनेक मन्दिर 
ताळाब आदि सवे साधारण के उपयोग के लिये बनवाये थे । जिनमें 
अनहिलवाड़ का कर्ण मेरुनाम का मन्दिर और कणोवती (१॥॥॥00३050) 
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"का कर्ण सागर तालाब प्रसिद्ध हैं । इसने कर्नाटक के कदम्ब राजा जय-केशी 
"की कन्या से विवाह किथा था जिससे जयसिंह-सिद्धराज उत्पन्न हुवा । 

कर्णदेव की सृत्यु के समय सिदूघराज नाबालिग था । इसलिये 
राज्य सूत्र इसकी माता के हाथ ही में थे। सिद्धराज के बड़े होने पर इसकी 
“माता ने आग्रह पूर्वक सोमनाथ के मन्दिर का कर माफ़ करवा दिया था। 
सिद्धराज का शासन अत्यन्त यशस्वी, धार्मिक और दार्यं एवंक था । 
गुजरात का प्राचीन शिल्प कार्य इसी के समय का माना जाता हे। 
इसकी त्रैलोक्य मल्ल, राज-राज आदि अनेक उपाधियां थी । प्रसिद्ध जैन 
थाचायं हेमचन्द्र, इसके दुर्वार का प्रधान पण्डित था । वाग्भराळङ्कार 
'का कर्ता वाग्भट इसका महा आमात्य था । श्वेताम्बर जैन आचाय 
भद्रक देवसरि ओर कर्नाटक के दिगम्बर जैनाचार्य कुमुदचन्द्र का इसके 
दरबार में शाखाथ हुवा था जिसमें हेमचन्द्र मध्यस्थ था । सिद्धराज का 
शासन ई० १०९४ से ११४३ तक था । यह शीव था । इसके बादु इसका 
भतीजा कुमारपाळ गद्दी पर आया। 


कुमारपाल ५० वर्षे की अवस्था में गद्दी पर आया था । वाग्भट 
इसके समय भी महा आमात्य था । यह बड़ा पराक्रमी था। इसने 
अनेक युद्ध किये थे। इसका शासन ई० ११४३ से ११७४ तक था । 
इसके दर्बार मे' अनेक विद्वान्‌ थे जिनमे प्रबन्धशत का कर्ता रामचन्द्र 
और उदयचन्द्र ये जैन पण्डित थे । कपदीं और वाग्भट दोनों आमात्य 
कवि थे । कुमारपाळ का प्रधान उपदेशक हेमचन्द्र था। ई० ११७४ में 
कुमारपाल का भतीजा अजयपाल गद्दी पर आया। अजयपाल जेन 
धर्माजुयायी नहीं था । इसीलिये इसका नाम जैन अन्थो में नहीं है । 
इसने जेनों को बहुत तंग किया था। इसने ३ वर्ष शासन किया । 
इंसके बाद इसका पुत्र द्वितीय मूछराज गद्दी पर आया था । यह बड़ा बीर 
था । इसने २ वर्ष शासन किया था । हे० ११७९ में द्वितीय भीम. गद्दी 
पर आया । इसने ई० १२४२ तक शासन किया-। इसका दूसरा नाम 
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"सोलो था । इसके समय इसके आमात्य अपने २ सण्डलों सं स्वतन्त्र हो 
गाये थे । इसीके समय में वाघेला ढोग प्रसिद्ध हुवे । सुकृत संकीतंन के 
“अनुसार भीम ने अपनी गद्दी पर वाघेला वंश के छवणप्रसादक पुत्र बीर- 
"धवल को स्थापित किया था । 
गुजरात के उत्तर सं जब द्वितीय भीमदेव अपना शासन स्थिर कर 
रहा था तब साबरमती और नमंदा के बीच सं घोळका प्रान्त पर चालुक्य 
वेश की एक शाखा जो वाघेला नाम से प्रसिद्ध हुई, अपना शासन 
जसा रही थी । कुमारपाळ की मौसी का पुत्र अणॉराज वा आनन्द, 
वाघेला वंश का सूर पुरुष था । कुमारपाळ ने इसको व्याघ्रपछली चा 
वाघेला आम दिया था । इसी आम के कारण इस वंश का नाम वाघेला 
-पड़ा । अणोराज का पुत्र छवणप्रसाद भीमदेव का मंत्री था। लवण प्रसाद 
का पुन्न बीर धवळ वा बीर वाघेला था जा इसके बाद गद्दी पर बैठा था । 


बीर धवल ( १२३३ से १२३८ ) के पुत्र चीसल देव के समय 
वाघेला स्वतंत्र हो गये थे । कीर्तिकोसुदी और वस्तुपाळ चरित का कता 
सोमेश्‍वर लवणप्रसाद का गुरु था । वाघेलाओं को स्वतंत्र करने में उनके 
“मंत्री वस्तुपाळ ओर तेजपाल ने बड़ी सहायता की थी । वाघेलाओं 
का शासन काल ई० १२१९ से १३०४ तक माना गया है मंत्री वस्तुपाळ 
और तेजपाळ ने आब, गिरनार और शत्रुञ्जय इन तीन स्थानों में नेमी- 
नाथ के प्रसिद्ध जेन मंदिर बनवाये थे। चीसळदेव ई० १२४३ में 
अनहिलवाड़ की गद्दी पर स्वयं बेठा । इसकी सत्यु ई० १२६१ में हुई । 
इसके भतीजे अजुन देव का शासन ई० १२६२ से १२७४ तक था । 
-शिलालेखों में इसकी उपाधि चक्रवती मिळती है । इसके बाद शाङ्ग देव 
गद्दी पर आया । इसका शासन ई० १२७४ से १२९६ तक था । इसके 
बाद कणंदेव ८ वर्ष तक राज्य करता था। इसीके समय अलाउद्दोन 
;खिलजी के अफ खाँ ने इसका राज्य छीन कर मुसलमानों का राज्य 
स्थापित किया । 


( ३८ ) 


द्वार समुद्र ( हलेबीड ) का होयल वंश- 

इसवी ११ श तथा १२ श शतक में मैप्तर ( महीशूर ) प्रान्त में 
इस वंश के राजा शासन करते थे । इस वंश का प्रथम राजा बिद्टि देव 
वा बिट्टिण नामका था जिसने द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाया । 
इसका शासन ई० ११११ से ११४१ तक था । इसके मन्त्री गङ्गराज ने 
जेन धमे को आश्रय दिया था और चोल आफ्रमिकों ने जिन यैन सन्दिरों 
को नष्ट कर दिया था उनको इसने पुनः बनवा दिया । बिट्टिग्‌ राजा ने 
रामाचुजाचायं से चेष्णव धर्म की दीक्षा लेकर वेष्णवमत स्वीकार कर 
छिया । वैष्णव होने के बाद यह राजा विष्णु वर्धन वा विष्णु के नाम 
से प्रसिद्ध हुवा । इसके पौत्र बीर बल्लाळ ने ई० ११७३ से १२२० तक 
राज्य किया । इसने उत्तरें मैतर का राज्य बहुत विस्तृत किया था 
और ११९१-९२ के लगभग देवगिरि के यादवों को परास्त किया था । 
कृष्णा नदी के दक्षिण का सम्पूर्ण भाग इसके राज्य में था । १२२ ३३ के 
करीब द्वितीय नरसिंह गद्दी पर था । यह वंश १३२७ तक प्रचलित था 
“और अन्त में मुसलमानों ने इसका अन्त किया । 


यादव चंश। 


इस वंश की राजधानी देवगिरि ( दौलताबाद ) थी जो की निज्ञाम 
की रियासत में है । इस वंश के राजा प्रथम चालुक्य वंशीय राजाओं के 
सामन्त थे। यह राज प्रायः दौलताबाद से नासिक तक विस्तृत था । 
“भिल्छम' नाम के प्रथम राजा को ई० ३३९१ में सेलर के होय सल 
राजा बीर बल्लाळ ने युद्ध सें मार डाला । इस वंश का प्रतापी राजा 
शिंधण ( सिंहण ) था जो ई० १२१० में गद्दी पर आया था। इसने 
युनरात और अन्य देशों पर आक्रमण कर थोड़े ही समय सें चालुक्य 
और राष्ट्रकूट राज्यों के. समान राज्य का विस्तार बढ़ाया था । इसके गुर्जर 
आन्त के आक्रमण का वर्णन ई० १२१९-३२२५ के मध्यके जयसिंह सूरि के 
“हम्मीर मद मदन नाटक! सें मिळता है। ई० १२९४ के लगभग इस 


९ ३६ ) 
वंश का नाश होयसलों की तरह सुसल्मानो ने किया। इस समय सें 
दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन ने नमेदा पार करके इस राज्य पर आक्रम- 
ण किया और इस वंश के राजा रामचन्द्र ने बहुत सा द्रब्य नज़र देकर 
उसकी शरण ली । ३० १३०९ में मलिककाफूर के आक्रमण के समय 
में भी रामचन्द्र ने ऐसा ही किया था । यह इस वंश का अन्तिम स्वतन्त्र 
राजा था । इसके समय सें प्रसिद्ध धमंशाखकार हेमाद्री ( हेमाउपंत ) 
था । यह रामचन्द्र राजा का तथा इसके चाचा महादेव राजा (१२६०- 
9२७१) का प्रधान मन्त्री था | इसका धर्मशाख का प्रसिद्ध अन्थ “चतु-- 
वंग चिन्तामणि’ है । इसी हेमाद्रि का आश्रित प्रसिद्ध वेयाकरण बोप-- 
देच था जिससे हेमाद्रि ने अनेक ग्रन्थ & बनवाये थे | ई० १३१८ में: 
इसका जामाता हरपाल मारा गया और इस वंश का अन्त हुवा । 
पाण्ड्य ओर चोल वंश । 
कृष्णा और तुङ्ग-भद्रा के दक्षिण में, जो आजकल के मद्रास 
प्रान्त में अन्तर्गत दे, प्राचीन काल से तीन राज्य प्रचलित थे। इनका 
नाम पाण्ड्य, केरळ और सती पुत्र था । पाण्ड्य राज्य मदुरा और 
तिन्नेवेली प्रान्तों के चारो ओर उत्तर सें त्रिचनापालो तक और पश्चिम 
में ट्रावंकोर तक प्रसत था । इसका प्रथम निर्देश “कात्यायन” के वातिक में 
आया है । कात्यायन का समय ऐतिहासिकों ने. ई० प्र ४ थे शतक 
माना है । इस पाण्ड्य वंश का निर्देश मेगेस्थानीस (॥[१॥5६॥९॥९5) 
प्लीनी ( ?]॥ ) ओर रालेमी ( P{0]60) ) ने अपने २ अन्धः 


& विद्वद्वनेश-शिष्येण भिषक्केशव-सूचुना । 
हेमाद्रि वोपदेवेन झुक्ताफल-मची-करत्‌ ॥ 
श्रीमद्भभागवतस्कन्धाध्याया-थाँदि निरूप्यते । 

. चिदुषा वोपदेवेन मन्त्रि-हेमाब्रि-तुष्टये ॥ 

( हरि लीला विवरण 
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“में किया है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में &पाण्ड्य वंश का उल्लेख 
“किया है। ईं० ए० प्रथम शतक में पाण्ड्य राजा ने रोमके सम्राट्‌ 
'आगस्तस्‌ सिज़र के दरबार में उपदेशक मण्डल (॥[5570) भेजा था । 
“उस समय रोम इंजिप्त और दक्षिण भारत के बीच में व्यापार सम्बन्ध 
था । यह व्यापार ई० २१५ के लगभग बन्द हो गया । इस राज्य में 
“तामिळ ( द्रविड़ भाषा ) साहित्य की उन्नति हुई । ई० ६४०के लगभग 
'हुएन्तसाङ्ग दक्षिण में पहलवों की राजाधानी कांची में गया था। उसके 
कथन से माळूम होता हे कि उस समय पाण्ड्य राज्य पर पढ्छत्र वेश 
“के नरसिंह वर्माका प्रसुत्व था । ई० अष्टम व दशम शतक के पाण्ड्य 

राजाओं का कुछ इतिहास शिलालेखों से ज्ञात होता है । ई०१० म 

“शतक के आरम्भ सें चोल वंशीय राजाओं ने इस राज्य पर २०० 
*च तक प्रभुत्व जमाया था । पाण्ड्य राज्य में दिगम्बर जेन सम्प्रदाय 
“की बहुत उन्नति हुई । कीलहाने ( ॥९ [077 ) के मतानुसार 
*सोलहवीं शताब्दि तक के पाण्ड्य राजाओं के ११ नाम उपलब्ध हुवे है । 

पाण्ड्य वंश के समान केरल वंश का निर्देश भी बहुत प्राचीन 

“काल से थशोक के शिलालेखों में मिलता है । सती-पुत्र का भी उल्लेख 
उन शिला लेखों में है । प्डीनी ने भो अपने अन्थो में केरल-पुत्र का नामो- 

"ल्लेख किया है। ई० त्रयोदश-शतक का इस राज्य का इतिहास 
उपलब्ध है| इस वंश का रविवर्मा नामक राजा १३१८ तक के अन्त 

“मैं पाण्ड्य और चोळ राजाओं को जीत कर १ ३१२ में गद्दी पर चेठा था । 
-मलिककाफूर के प्रतिकार करने वाळे राजाओं में यही प्रधान था । 

मण्डल में आज कल का मद्रास शहर, उसके उत्तर के कुछ 

“जिले और मैसूर रियासत का बहुत कुछ भाग सम्मिलित हे । प्राचीन 

(उराई भूर ) इस राज्य की राजधानी थी । इस चोळ 

“मण्डल का पाणड्य राज्य की तरह पाणिनि ~¬ इ राव्य की तरह पाणिनि की अष्टाध्यायी में निर्देश_ 


® रघुवंश ४ थं सगे श्लोक ४९-५० ओर वष्ट सगे श्लोक ६०-६५ 
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नहीं है । कात्यायन के वातिक में इसका भी उल्लेख मिलता है । अशोकः 
के समय यह राज्य स्वतन्त्र था । इस वंश का प्रथम राजा करिकाल था ६ 
जिसने सिलोन पर आक्रमण किया था । इसने कावेरी नदी का १०० 

मील लम्बा बांध बनचाया था । ई० प्रथम शतक के उत्तरार्ध में ओर 
२य शतक के पूवांधे में यह शासन करता था । ३य शतक से इस राज्य 
पर पढ्छवाँ का शासन बहुत काळ तक था । हुएन्तसंग के समय उसके 
वर्णनानुसार यह राज्य केवळ ३०० या ४०० मील में था। अष्टम 
शतक में चालुक्य वंशीय विक्रमादित्य के पढलवों को परास्त करने पर 
चोलों की पुनः उन्नति होने लगी । ई० ८८० से ९०७ के बीच सें इस 
वंश के आदित्य राजा ने अ्रपराजित-पल्ळव को जीत कर पल्लवों की 
श्रेष्ठता नष्ट की । आदित्य का पुत्र तथा उत्तराधिकारी पहिला परान्तक: 
ईं० ९०७ से ९५३ तक राज्य करता था । इसके बाद प्रसिद्ध राजराज देवः 
गटुदी पर आया ( ई० ९८५) । इसने २८ वर्ष राज्य किया । इसके 

शासन के अन्तिम समय में यह दक्षिण का सम्राट हो गया था । 

इसके राज्य में कृष्णा और तुंगभद्रा के दक्षिण का भाग तथा सिलोन 

था । इसने केरळ, चोळ और पाण्ड्य राज्यों को जीत लिया था। ई० १००५. 
से १०११ तक इसने शान्ति से राज्य किया था । इसके पास जळ सेना भी 
अच्छी थी | टजोर का भव्य शिव-मन्दिर इसी का बनवाया हुवा अभी 
“विद्यमान है | शेव होने पर भी इसने अनेक बौद्ध मन्दिर बनवाये 


थे । इसके.पुत्र प्रथम राजेन्द-चोळ-देवने जळ सेना की सहायता से 
पेगू पर आक्रमण कर उसे अपने आधीन कर लिया । ई० १०२३ में इसने 
चंग के महीपाल से युद्ध किया था । इसका पुत्र राजाधिराज ई० १०३५. 
में गद्दी पर आया । इसका बघ कुप्पम के :चालुक्य वंशीय राजा से 
युद्ध करने में हुआ था । इस वंश के बीर राजेन्द्र चोळ ने कृष्ण और 
यंचगंया के संगम पर चालक्यों को हराया था। ई० १०७० में इसको 
रत्यु हई । इसके भाई अधिराजेन्द के समय (ई० १०७४ ) में इस 
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राज्य का अन्त हुआ । थधिराजेन्द्र के समय में प्रसिद्ध विशिष्टाद्वे त- 
सत के प्रवतं रामाजुजाचायं हुवे थे । इनका अध्ययन काळी में हुवा 
था और आप ट्रिचनापाली के पास श्रोरंगस्‌ में रहते थे । परन्तु राजा 
अधिराजेन्द्र के शेवमतावळम्त्रि होने के कारण राजा की जीवितावस्था 
तक इनको मैसूर में रहना पड़ा था । ई० १३७० के करीब यह राज्य 
विजयानगर के राज्य में मिल गया । 
पछ्च वंश । 
कांची के पढ्डच इरान के पहलवों के वंशज समझे जाते थे । प्रन्तु 
तामिल अन्थों से अब ज्ञात हुवा है कि इनका संबन्ध सीछोन से था । 
इसलिये यह वंश भी पाण्ड्य तथा चोळ वंश को तरह प्राचीन है ऐसा 
माना जाता है । समुद्रगुप्त ने ई० ३५० के लगभग काँचो के पल्ल्व- 
राजा विष्णु-गोप को परास्त कर दिया था । वेंगी का राजा हस्तिवर्मा 
भी इसी वंश का था। हश ४३७ के लगभग कांची का बौद्ध राजा सिंह- 
वर्मा भी इली वंश का था। पष्ठ शतक के उत्तरार्ध से अष्टम शतक के 
उत्तराध तक पल्छव और चालुक्य बंशों में बराबर युद्ध होता था । सिंह 
बिष्णु वमा का पुत्र "महेन्द्र वर्मा प्रथमः ई० ६०० से ६२५ तक कांची 
में राज्य करता था । इसने दक्षिण में अनेक शहरों से पहाड़ काट कर 
मन्दिर बनवाये थे । यह संस्कृत साहित्य का भारी विद्वान्‌ था। इसका 
विरचित 'मत्त विलास प्रहसन? हाल ही में प्रकाशित हुवा है। यह 
पहिले जैन था परन्तु बाद में शैव हो गया था । इसका उत्तराधिकारी 
नरसिंह वर्मा ई० ६२५ से ६४५ तक गद्दी पर था । इसोने ई० ६४२ 
सें पुछकेशी द्वितीय को सार कर वातापी पर कब्जा किया था । इसी के 
समय ई० ६४० सें हुपुन्तसेङ्ग कांची में गया था । इतका बनवाया हुवा 
मामल्ळ पुर का धर्मराज रथ नाम का मन्दिर अभी तक विद्यमान है । 
नरसिंह वर्मा द्वितीय अथवा राजसिंह ने काँचो में केळासनाथ का मंदिर 
और सएपगोड़ में समुद्र तट का मन्दिर बनवाया था। 
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दशस शतक से कांचि के पल्लव राजा के साथ मेसूर के गंगवाड़ी 
के राजा का घोर युद्ध हुवा था । करिंग के गंग राजा पच गंग राजा 
कहळाते थे । इनसे अनन्तवर्मा चोइगंग प्रसिद्ध था | इसने ई० १०७६ 
से ११४७ तक ७१ वष तक राज्य किया था । इसका राज्य गंगा नदी 
से गोदावरी तक प्रसत था। इसीके समय पुरी में जगन्नाथ का 
मन्दिर बना था । द्वादश शताब्दि सें पल्लव राजा ने विक्रम चोळ 
राजा का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था । इस प्रकार का पल्लव 
राज्य १७ वीं शताब्दि तक विद्यमान था । इस वंश के दो राजा कहर 
शैव थे और बाकी के प्रायः बौद्ध ही थे । 
यहां पर भारत का इतिहास मुसलमानों का राज्य स्थापित होने 
लक का ही दिया गया है, क्योंकि स्कूलां में और पाठशालाओं सें 
यह इतिहास पढ़ाने की प्रथा बहुत कम है । यद्यपि ससलमानों के 
समय म॑ भी दक्षिण में स्वतन्त्र हिन्दू राज्य थे और उनके सभा- 
परिडत बहुत से संस्कृत विद्वान भी थे तथापि उस समय का केवळ 
निर्देश से हो काय निर्वाह होने का सम्भव देख कर ई० १२०० के वाद 
का कोई इतिहास स्थळ-संफोच के कारण यहां नहों दिया गया है। 


CPS 


परिशिष्ट (ग) 
भूगोल । 

पृथ्वी गोलाकार है । इसमें एक हिस्सा जमीन ओर तीन हिस्सा 
जल है । इसके पर्वे गोलाध में एशिया, यूरप, अफिका और आष्ट्रे छिया 
महाद्वीप हैं । पश्चिम गोलाधं में अमेरिका महाद्वीप उत्तर और दक्षिण 
विभागों में विभक्त हे । 

इन पांच महाद्वीपा में एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है । इसके 
दक्षिण में अरेबिया, इण्डिया और इएडोचाइनीज़ प्रायद्वीप हैं । 
इख्डिया प्रायद्वीप इन तीनों के मध्य में है ओर इसीको भारतवर्ष 
कहते हैं । संस्कृत में इसको भारत वा भरत खण्ड भी कहते हैं । 

भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में ब्रह्मदेश ( भमंदेश ) 
आर वङ्गमहा-समुद्व, दक्षिण में दक्षिण महाणंव ( भारत महासागर )- 
और पश्चिम में पश्चिम समुद्र ( अरब महासागर ) गान्धार ( अफगा- 
निस्तान ) बाल्हीक ( बलुचिस्तान ) आदि देश हैं । 

भारतवर्ष की लम्बाई ( देघ्य ) उत्तर में काश्मीर देश से ले कर 
दक्षिण में कन्या कुमारी तक ३९०० कोल है। इसका पूर्व पश्चिम 
विस्तार सिन्छुनद से कामरूप ( आसाम ) तक १८०० कोस है। 

भारतवर्ष को उत्तर और दक्षिण विभागों में विभक्त करनेवाला 
विन्ध्य पवंत भारतवर्ष के मध्य में पश्चिम से पूर्व और उत्तर की ओर 
प्रसृत है । इस विन्ध्यपर्वत और हिमालय पर्वत के मध्यप्रदेश को आर्या- 
वतं कहते हैं। विन्ध्यपवेत के दक्षिण का भाग दक्षिणापथ ( दक्षिण- 
मारत ) कहाता है । विन्ध्य के दक्षिण में रेवा अथवा नर्मदा नदी के 
तट के प्रदेश नमंदा तट के नाम से प्रसिद्ध है। नर्मदा के दक्षिण में 
ऋक्ष पवत ( सतपुरा ) हे । ऋक्ष पर्वत के दक्षिण में तपती ( तापती ) 
नदी हे । तापती नदी के दक्षिण में दक्षिणापथ के पश्चिमी पूर्वी समुद्र 


(२) 


तट के समान्तर में पवत श्रेणियाँ है जिनको सह्याद्रि ( पश्चिमी घाट )- 
ओर पू्व-गिरिश्रेयों ( पूर्वी घाट ) कहते हैं । इन दोनों पर्वतों के मध्य- 
का भाग नीलगिरि पर्वत तक उन्नत है इसलिये इसको दक्षिणापथ का 
उन्नत देश ( पठार ) कहते हैं । 

र्यावतं के सीमा प्रदेश में विद्यमान गुजर, ( गुजरात ) बद्धः 
(४गाल,) कामरूप (आसाम) आदि देश झ्रायांव्त के ही अन्तभू त हैं) 

भारतवर्ष को भूमि में सर्व प्रकार के स्थल हैं जैसे उच्च पर्वत, .. 
गहन वन, विस्तीर्ण उवेरा प्रदेश, समथळ और बाछुकामय प्रदेश, 
साळ प्रदेश ( पठार ) । यहां अनेक छोटी बड़ी नदियां और सरोवर हैं !-- 

पर्वत। 

हिमालय पर्वेत भारतवर्ष के उत्तर में लगभग १६०० कोस तक - 
फेला हुवा है । इसका अत्युक्षत शिखर गौरी शंकर ( माउण्ट एवरेस्ट ) 
२९००० पद्‌ ( फीर ) ऊंचा है । इतना ऊंचा शिखर पृथ्वी पर अन्यत्र : 
कहों नहीं है । काञ्चनगंगा, घत्रलगिरि आदि शिखर सी २३०००- . 
पद्‌ ( फ़ीड ) ऊंचे हैं। हिमालय पर्वत के १६००० या १७००० पद के.: 
ऊपर का भाग सदेव बरफ से ढका रहता हे । गर्मी में इस बरफ केः- 
गने से आयांवत की नदियों को यथेष्ट जल प्राप्त होता है । इस ` 
पवंत की ध्रत्युच्चता, विस्तार तथा वृक्ष, वनस्पति की सम्पत्ति के कारण. 
इसको पर्वतराज कहते हैं । 

काश्मीर के उत्तर में हिमालय की पश्चिमी शाखा को कार्तस्वराकर- 
` ( कारकोरम ) कहते हैं । गान्धार और पज्ञाप ( पन्जाब ) के बांच से 
भारत के वायव्य प्रान्त की सीमाभूत पर्वतश्रेणी को सुमाली (सुलेमान) - 
पर्वत कहते है । पञ्चनद ( पन्जाब ) में सिंघुनद के उत्तर में रुसण्वान्‌ ` 
(साल्ट रंज) वा रोमक नाम का पर्वत है जहां सैंधव छवण होता है । 
सिन्धु और गंगा नदी के बीच में विन्ध्य पर्वत की पश्चिमी शाखा जः 
उत्तर में अजमेर से होतो हुई इन्द्रप्रस्थ दिश्की तक पहुंची है उसको: 


( ३) 


अर्वद ( आरावली हिल ) पर्वत कहते हैं । इसका अत्युन्नत शिखर थाइ 
हैं। स्वास्थ्य सुख की इच्छा से अनेक जन यहां निवास करने जाते हैं । 
यहां जैनों के अनेक देवालय है । 

` विन्ध्य पर्वत, गुजर देश के समीप के बालुकामय प्रदेश से पूव में 
गगा तट तक ६०० कोस विस्तृत है । इसकी ऊंचाई समुद्र परितल से 
२५०० पद है । इस पवत पर अनेक घने जंगल हैं । 


. `विध्य पवत के दक्षिण में ५० कोस की दूरी पर नमंदा और ताप्ती 
नदी के बीच में ऋक्ष ( सातपुरा ) पवत का विस्तार है । इसके शिखर 
केवळ २०० पद ऊंचे हैं। इसीलिये इसको चिन्ध्यपाद कहते है'। 


पश्चिम-पवंत-श्रेणी पश्चिम-ससुद्र-तर के समान्तर रश्च पर्वत 
से .नीलगिरि पवंत तक लगभग ४३० कोस में विस्तृत हे । इसके 
शिखर दक्षिण की ओर ऊंचे होते गये हैं । इसको परमोचचता ७००० पद 
हे। इसीमें सह्य, नीलगिरि, मर्य, महेन्द्र आदि . पर्वत हैं। नील- 
. गिरि प्रदेश आरोग्य सुख के लिये प्रसिद्ध है । पश्चिम-पर्ेत-श्रेणी, वृक्ष, 
वनस्पति आदि प्राकृतिक दवृश्यों के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध है । यह 
दक्षिणापथ-माछ ( पठार ) की पश्चिमी सीमा है। 


पूर्व पर्वत श्रेणी भारत के पर्व समुद्र तट के समान्तर रेखा में है । 

यह भी पश्चिस-पर्वत-श्रेणी से उच्चता, दैध्यं, बृज्ञ-सम्पत्ति आदि सर्च 

विषयों में न्यून है। इसके उत्तर में महेन्वमाळी और दक्षिण में 
ददंर पवत है । 

इन पतों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पर्वत भारतवर्ष 

में हैं। भारत की पश्चिमी सीमा पर निषध अथवा सिन्धुकोष ( हिन्दू 

कुश ) पर्वत है । हिमालय के उत्तर में अति रमणीय और आकर्षक 


केळाश नाम का पवत है । इसके दक्षिण में पवित्र मानस सरोबर है । 
एराणो में इनको देय भूमि कहा है। : 


(७) 
. नदो । 

भारतवप में प्राय: सभी नदियां पवित्र मानी गयी हैं। इनमे” सबले 
'युज्य गंगा नदी है । यह हिमालय सें गंगावतार (गंगोत्री) के पास से निकळ 
कर भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध हो अङकनन्दा नदी से मिलकर सेवाली 
(शिवालिक) पवतके शिखर से नीचे गिरकर हरिद्वार से थोड़े दूर दक्षिण की 
ओर चलकर पूर्व की ओर बहती है । उत्तर से रामगंगा और दक्षिण से 
यमुना नदी अपनी सहायक नदियों के साथ इसमें मिळती हैं । यमुना 
नदी भी गंगावतार के पास में यसुनावतार से निकल कर प्रयाग में गंगा 
नदी से मिलती है | इसकी सहायक नदियां चमंण्वतो ( चम्बळ ) सिंधु 
( सिंध ) वेत्रवती ( बेरवा ) और कर्णावती ( केत ) हैं। प्रयाग से 
गंगा नदी पूर्वाभिसुल होकर गोमती, तमसा, सरयू, गण्डकी व कोशिकी 
नदियों के जळ को उत्तर को ओर से और शोण ( सोन ) व फल्गनी 
(फलय) के जल को दक्षिण से अहण करती हुई बंगाल में दक्षिण एच दिशा 
की थोर ब्रह्मपुत्र नद से मिलकर सहस्रसुख से वङ्ग महोदधि ( बंगाळ 
की खाड़ी ) में गिरती है । इसको लंबाई १५०० कोस के लगभग है । 

लौहित्य नद ( ब्रह्मपुत्र )--केलास पर्वेत के एव छोहित नाम के . 
सरोवर से इसका उद्गम होने से इसको लोहित्य नद कहते है । इसका 
दूसरा नाम ब्रह्मपुत्र है । यह दिमालय के उत्तर में तिब्बत की सीमा 
पर हजारों कोस पूवं की ओर बहकर हिमालय को परिक्रमा कर दक्षिण 
की ओर आसाम से होती हुईं बंगाल में आ गंगानदी से सिल सह्या 
सुख से बंगाल की खाड़ी में गिरती हे । इसको सहायक नदियों से 
करतोया( 4/09 ) प्रसिदध है । इसको लम्बाई १८०० कोस है । 

सिंधु नद ( सिंधु )--इसका, भी उद्गम केलास हो में हे। यह 
केलास से उत्तर पश्चिम की ओर कुछ टूर बह कर काशमोर से दक्षि ण पश्चिम 
की ओर चळ कर पञ्जाब व सिंघ प्रान्त को सोचतो हुईं करांची के पास 
अरब महासागर में शिरतो हे। इसके दाहिनो ओर से काम्बोज 


(५ ) 


( कुभा ) वा काबुळ ओर सुवास्तु ( स्वात ) नामक नदियां मिलती हैं 
आर बाएँ ओर से हिमालय से निकलने वाली वितस्ता ( केलम ) चंद्र- 
भागा ( चेनाध ) इरावदी ( राबी ) बियाशा ( व्यास ) और शुतुद्रि 
( सतलज) ये पांच नदियां एकत्रित होकर मिलती हें । शुतुद्वि 
( सतळज ) का उद्दम-स्थान मानसरोवर है । सिंधु नद भारतीय 
नदियों मे' सबसे बड़ी है । इसकी लस्बाई २००० कोस हे । 
सरस्वती--यह शुतुद्वि ओर यमुना के बीच के प्लक्ष प्रश्र वण नामक 
“पहाड़ से निकल कर कुरुक्षेत्र की उत्तर सीमा पर बहती हुईं प्रयाग मे 
गंगा से मिलती है । वर्षा ऋतु मे' ही इसका प्रवाह दीख पड़ता है। 
हृषद्दती (सागर)नाम की इसकी सहायक नदी हस्तिनापुर के पश्चिमोत्तर 
बह कर अम्बाळा के पास इसमें मिलती है। सरस्वती नाम की दसरी 
नदी अरुंद ( आङ्ग ) पहाड़ से निकलकर गुजरात मे' होती हुईं पश्चिम 
( अरब ) आगर मे' गिरती है । 
लवणी ( छूनी )--यह अरुंद ( आवू ) पहाड़ के पश्चिम से 
निकल कर अन्य छोटी छोटी नदियों से मिलती हुईं कच्छ के पास 
अरब सागर में गिरती है। वर्षांकतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में 
इसका जल खारा रहता है । 
नमंदा ( नबंदा )--यह विन्ध्य पर्वत के पूर्व में विद्यमान मेकल- 
गिरि ( अमर कण्टक ) से निकल, विन्ध्य के दक्षिण के अनेक आरनों 
से परिपुष्ट होकर पश्चिम की ओर बहती हुई जाबालपुर ( जबलपुर ) के 
संगमर्मर की चट्टानों को सुशोभित करती हुईं अरुकच्छ ( रोच ) के 
पास अरब सागर में गिरती है। यह ८०० कोस लम्बी है। 
तापी वा तपती(ताप्ती)--यह ऋक्ष पर्वत (सातपुरा रंज) से निकल 
कर सुराष्ट्र ( सूरत ) के पास पश्चिम ( अरब ) समुद्र में गिरती है। 
इसकी लम्बाइ ४६० कोस हे ।' 
सदानदी--यह रायपुर के पास से निकल कर कुछ दुर उत्तर ऐव की 


( ६) 


ओर बह कर एव और दक्षिण की ओर बहती हुईं उत्कल प्रान्त को 
सिञ्चित कर पूर्व ससुद्ध ( बंगाल की खाड़ी ) में गिरती है | 

गोदावरी--यह सह्य पवंत ( पश्चिमी घाट) के एव शिखर 
अयम्वकेश्वर से निकल कर नासिका पञ्चवटी ( नासिक ) होती हुईं 
पर्वाभिसुख होकर राज सहेन्त्री के पास पूर्व समुद्र ( बंगाल की खाड़ी ) 
में गिरती है । यह ९०० कोस लम्बी है । 

कृष्णवेणो ( कृष्णा )--यह सह्य पर्वत ( पश्चिमी घाट) के 
महाबलेशवर शिखर के पास से निकल कर पूर्वाभिसुख मत्स्यपत्तन 
( मछली पहन ) के पास पूवं समुद्र ( बंगाल की खाडी ) में गिरती 
है । इसमें बाएँ से भीमरथी ( भीमा ) और दहिने से तुङ्भद्रा. मिळती 
है । इसकी लम्बाई ७५० कोस हैं । 

पिनाकिची (पेनार)--यह सहिपपुर ( मैसूर ) के पूव में नन्दि- 
दु पवेत से निकल कर पुर्वाभिसुख बङ्ग समुद्र में गिरती है । 

क्षीरनदी ( पालार )--यह भी नन्दि-दुर्ग के पास से निकल 
कर चेन्नपुर ( मद्रास ) के पश्चिम में परव पर्वत श्रेणी ( पवी घाट ) से 
निकलने वाली नदियों का जळ लेकर बंग सागर में गिरती हे । 

कावेरी--यह सह्य पंत से पूर्व की ओर कुछ दूर बह कर 
कुछ दक्षिणासिमुख हो पुनः एवं की ओर बहती हुई बंग समुद्र में 
गिरती है । यह ४७५ कोस लम्बी है । 

तःञ्रपणी--यह मळ्य पवत से निकल कर पुर्वाभिसुख हो बंग 
समुद्र “में गिरती है । इसके सुम्बस्थळ में सोती मिलता है । 

प्रान्त और नगर | 

कश्मीर ( काश्मीर )--यह प्रान्त भारत की उत्तर सीमा पर है | 
यहां केशर विशेष होने से ही इसका नाम कश्मीर पड़ा । इसकी 
राजधानी श्रीनगर हे । यह रियासत है और यहाँ का राजा 
हिन्दु हे । 


( ७) 


गन्धार ( कन्धहार )--यही आधुनिक अफगानिस्तान देश हैं। 
यह सिन्धु नदी और कश्मीर के पश्चिम में है। यहां की प्राचीन राज: 
धानियाँ पुरुषपुर (पेशावर) और पुष्करावत (इस्त नगर) थीं । महाभारत 
में प्रसिद्ध दुर्योधन का मातुल शकुनी यहाँ का राजा था । पाणिनि 
की जन्मभूमि शालातुर ( लहोर ) इसी प्रांत में थी । इसके उत्तर में 
सुवास्तुदेश हे । 
पञ्चनद्‌ ( पञ्जाब )--यह काश्मीर के दक्षिण मे' हे । इसमें 
वितस्ता आदि पांच नदियां हैं इसीलिये इसका नाम पञ्जाब वा पञ्चनद 
पड़ा । इसकी पांच नदियों के मध्य में कुलूत (कुछ), मद, आरट्ट, योधेय 
नाम के अनेक आयुध-जीवि प्रदेश थे। सम्प्रति इसमें लवपुर 
( लाहोर ) कुशपुर ( कुशावर ) तक्षशिला ( टेक्सिला ) और मूळ 
स्थान ( सुल्तान ) आदि नगर विद्यमान है" । 
बह्माव त--ट्रपद्दती और सरस्वती नदियों के बीच का प्रदेश ब्रह्म- 
चतं कहाता है । इसीसें ऋग्वेद काल के ऋषि पंजाब से निकल कर आ. 
बसे थे। इसके पूवं के देश को इसी लिये ब्रह्मपिं-देश कहते हैं । 
ब्ह्मर्षि देश में कुरुक्षेत्र, पंचाल, शूरसेन ( मधुरा ) और मत्स्य प्रदेशों 
का अन्तर्भाव है। 
ङुरुक्षेत्र--यह सरस्वती के बायें ओर अनेक कोसो का मैदान है । 
इसको कुरु-जांगल भी कहते है । इसी मेदान में महाभारत का युद्ध 
इवा था । प्रसिद्ध पानीपत की ३ छड़ाइयां भी इसी स्थान में इई थीं। 
कुरुक्षेत्र में एक मन्दिर है और उसके चारो ओर स्हीले' हैं जिसको 
समन्त पञ्चक कहते हैं । यह समन्त पञ्चक तीर्थ परशुराम निर्मित माना 
जाता है। द्वेपायन हृद और भद्रकाली क्षेत्र भी इसीमें है । कुरुक्षेत्र 
के चारो ओर का प्रान्त कुरुदेश है। यहीं कौरव पाण्डवों ने राज्य किया 
था । स्थाण्वीश्वर ( थानेश्वर ) हास्तिनपुर ( हस्तिनापुर )' और प्राणि 
अस्थ (पानिपत) ये इस प्रदेश के प्रसिद्ध नगर हैं । 
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पञ्चाल--यह कुरुक्षेत्र के पर्व में है। यह दक्षिण पञ्चाल और 
अत्तर पञ्चाल इन दो विभागों में था । इसका विस्तार चमण्वती नदी 
तक था । कान्यकुब्ज ( कञ्चोज ) इसी में है । यहां ढुपद राजा राज्य 
करता था। उत्तर पञ्चाल की आइिच्छत्रा ओर दक्षिण पञ्चाल 
की काम्पिल्य राजधानियां थीं । 

शूरसेन ( मथुरा )--यह श्री कृष्ण का जन्मस्थान है। गोकुळ 
वृन्दावन, मथुरा और अग्रवण ( आगरा ) इसी प्रदेशा में हैं। 

मत्स्य-यहां राजा विराट का शासन था । इसी में पाणडवों का 
अज्ञातवास हुआ था । 

उत्तर कोसल ( अवघ )--इसो प्रांत में अयोध्या, शरावती 
( श्रावस्ती ), लक्ष्मणपुरो ( लखनऊ ) आदि नगर प्रसिद्ध हैं। यहां 
गोमती, सरझ और तमसा नदियाँ बहतो हैं। सूर्यवंशी राजाओं का 
यहां शासन था । रामचन्द्र ने शरावती ( श्रावस्ती ) का राज्य लव को 
दिया था और दक्षिण कोसळ के कुशावती का राज्य कुश को दिया था । 
दक्षिण कोसल को ही विदर्भ देश कहते हैं । 

नेपाल--यह हिमालय के पठार में है | यहां गण्डकी नदी. बहती 
है । गौतम बुद्ध की जन्म भूमि कपिलवस्तु नेपाल की तराई में हे । 

विदेह ( मिथिला )--यहां जनक राजा का राज्य था । यह प्रान्त 
नेपाळ के दक्षिण में है । इस देश की वतमान राजधानी द्वारवंग । दर- 
भंगा) हे। 

वत्सदेश-प्रयाग के उत्तर का मैदान ही यह प्रदेश है । 
यहां राजा उद्यन राज्य करता था । इसकी राजधानी कौशस्बी 
( कोसम ) थी। 

काशी ( बनारस )--वाराणसी के चारो थोर का प्रान्त इस देश 
के अन्तर्गत था । इस देश की राजधानी वाराणसी संस्कृत बिद्या के 
लिये बहुत प्राचीन काळ से प्रसिदृध हे । 


| 


( ६) 


मगध ( बिहार )-बिहार प्रान्त का गंगा के दक्षिण का भाग 

८) 
अगध कहाता था.। इस प्रान्त के प्राचीन नगर गिरिधज ओर पाटली- 
` सुत्र ( पटना ) थे। गया और उरुबिल्व (बुद्ध गया) इसी प्रान्त 


` में थे। 


अङ्ग -यह मगध देश के पूव भाग में था । इसकी प्रधान नगरी 
“चम्पा थी जा भागलपुर के पास हे । यहां रामायण के रोमपाद और 
महाभारत के कर्ण राजा राज्य करते थे । 

सुहा--यह वह देशहे जिसमें से कपिशा ( कोलिया ) नदी बहती 
है । इसकी राजधानी ताम्र डिस्ती ( तामळूक ) थी | 

बंग ( बंगाल )--यह सुम्हदेश के पर्वं है । इसकी प्राचीन 
“राजधानी कर्ण सुवणं ( बन-सोना ) थी । सम्प्रति इसकी राजधानी 
-कालीघइपुरी ( कलकत्ता ) हे जिसका दुसरा नाम समतट है। गंगा 
“सागर संङ्गम इसी प्रान्त में है । 

3३ यह आज कल के बंग देश का उत्तर भाग है। इसीको 
“गौड़ देश कहते हैं। 

कामरूप (आसाम)--यह देश बङ्गके ईशान्य कोण में है। यहां 
“महाभारत का भगदत्त राजा राज्य करता था | इस राजा का राज्य 
चीन देश तक विस्तृत था | हर्षवर्धन के समय उसका सित्र भास्कर वर्मा 
यहाँ राज्य करता था। इसकी राजधानी प्राज्योतिष थी | | 

निषध--यह देश सिन्ध नदी के तट पर पञ्जाब के दक्षिण पश्चिम 


“में था । इसकी राजधानी नरपुर ( नरवार ) थी । महाभारत का नल 
“यहां राज्य करता था | 


चेदी- आधुनिक मालवा का चन्द्री नगर प्राचीन काळ में 
-चेदी इरी के नाम से प्रसिद्ध था। इस नगर के चारो ओर का प्रान्त 
*चेदी देश कहाता था । यहां शिशुपाल राज्य करता था । 


( १० ) 


मालव ( मालवा )--इस प्रान्त में आजकल के उज्जैनी, दशपुर | 
^ ( घोलपुर ) और धारानगरी (धार ) नगर समाविष्ट थे। इसको 
अवन्ती भी कहते थे | उज्जेनी का प्राचीन नाम अचन्ती नगरी है । 
प्राचीन काळ में इसी नगर को ज्योतिषियों ने खमध्यस्थान माना था। 
उज्जेनी के महाकाल, द्वादश ज्योतिलिंगों में से हैं. । 

दशार्ण-यह प्रदेश माळवा का पूर्व भाग है। इस प्रदेश में 
चेत्रवती ( बेतवा ) नदी बहती हे । इस नदी के तट पर की विदिशा 
नगरी ( भिलसा ) इसकी राजधानी थी । 

सौराष्ट्र--माळचा देश के पश्चिम का प्रदेश सौराष्ट्र कहलाता था । 
आजकल इसको गुजरात कहते हैं । यहां यादव वंशीय राजा राज्य 
करते थे । द्वारिका नगरी ( द्वारचती ) इसी प्रान्त में हे । सौराष्ट्र के 
जिस भाग में द्वारवती हे उसको आनत कहते थे। इसी लिये द्वारिका 
को आनते भी कहते थे । रैवतक गिरि, प्रभास तीर्थ व सोमनाथ क्षेत्र 
इसीमें हें । यहां हर्षचर्धन के समय बलभी राजा राज्य करते थे | 

लाट--नमंदा के पश्चिम का गुजरात का भाग छाट कहाता था । 
आजकल का वटोदरपुर ( बड़ोदा ) का राज्य इसीमें है । 

राजस्थान ( राजप्रताना )-गुर्जर देश के वायव्य दिशा के मरुवार 
( सारवाड़ ) प्रान्त से लेकर अर्बुद ( आबू ) पर्वत तक का प्रदेश 
'राजस्थान नाम से प्रसिद्ध था । जयपुर, अजमेर आदि राज्य. इसीमें थे । 

सिन्धु देश ( सिन्ध )--यह देश सिन्धुदेश के सुखके चारो ओर 
'फैला हुआ था । यहाँ महाभारत का राजा जयद्रथ राज्य करता था । 
इसकी राजधानी पाटलपुर (हैदराबाद) थी । इसी देश के घोड़ों से घोड़ों 
का नाम सेन्धव हुवा । 

हैहय देश-यह देश नबंदा नदी के दोनों तट में माळव देश के 
दक्षिण में था । यहां कार्तवीर्य अजुन का शासन था । इसकी राजधानी 
साहिष्मती ( महेश्वर ) थीं। 
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विदर्भ ( बरार )--यह देश कृष्णानदी से नमंदा नदी तक बिस्तृत 
था । इसी विस्तार के कारण इसको महाराष्ट्र कहते थे । यहां राजा 
नल के श्वसुर भीम का राज्य था । इसकी राजधानी झुंडिनपुर वा 
विदभंपुर ( बिदुर ) थी । 

उत्कल ( ओड़ीसा )--ताञ्जलिक्लो ( तामछूक ) नदी के दक्षिण 
में कपिशा ( कोसिया ) नदी तक इस प्रदेश का विस्तार था । इसी में 
जगन्नाथ पुरी समुद्र तट पर विद्यमान है । भुवनेश्वर नामक शिवक्षेत्र 
जगन्नाथ पुरी के पास है | 


कलिंग ( मद्गास-प्रान्त का उत्तर भाग )—यह प्रान्त उत्कल के 
दक्षिण में हे । इसकी राजधानी सुद्र तट पर कलिंग नगर ( राजम- 
हेन्त्री ) थी । इसमें महेन्द्रमाळी नामक गिरि है । 


आंधुदेश ( तेलंगाना )--यह गोदावरी तथा कृष्णा नदियाँ के बीच 
में था। इसकी राजधानी अन्ध्रनगर ( वेगी ) थी । इसका अधिकांश 
भाग भाग्यपुर ( देदराबाद ) राज्य में अन्तभू'त हे । इसी को त्रैलिंग 
देश भी कहते है। न 


कुंतल--यह प्रदेश गोदावरी के तट पर हैद्राबाद रियासत के वायव्य 
में विस्तृत था । इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी । यहाँ शात-चाहन वा 
शालिवाहन का साम्राज्य था । 


: कनांट (कर्नाटक)--यह आंभ्रदेश के दक्षिण व पश्चिम का प्रान्तः 
था। चनावासि देश वा महिषग देश वा. महीशूर ( मैसूर ) इसी में 
अन्तर्गत हे । इसकी राजधानियां महिषपुर ओर श्रीरंगपत्तन थीं । यहां 
अभी भी शातवाहन वंश के राजा का शासन है। महिषासुर मर्दिनी 
क्षेत्र मैतर के पास में है । 

बरमिळ ( दविड़ )--यह प्रदेश कर्नाट देश के दक्षिण पर्व मे' है ४ 
यह नेगापट्टन तक चोलमंडळ वेल ( कारोमंडळ कोस्ट ) के तट पर 


(RR) 


प्रसृत है । इसकी राजधानी कांचीपुर (कांची) थी । इस प्रांत में चेन्नपुर 
( मद्रास ) व नागपुर अंतभू त हैं । 

चेर ( ट्रावङ्कोर )--यह प्रांत कोयंपुत्तूर ( कोयंतूर ) के चारो ओर 
केरळ देश तक विस्तृत था । 

पांड्य--द्रमिल देश का दक्षिण पश्चिम भाग ही पांड्य देश 
कहाता था । इसकी ग्ाचीन राजधानी मणळूर पुर थी । मदुरा भी 
इसकी राजधानी थी । आजकल के द्वविड़ प्रान्त में चेर, चोळ और पांड्य 
तीनों ही अन्तत हैं । 

कोङ्कण ( कोकण )--पश्चिम ससुद्र के तट पर यह प्रदेश सय- 
पत्तन ( सूरत ) से रत्नागिरि तक विस्तृत है । सहाम्बापुर ( बम्बई ) 
और कल्याण इसी में हैं। 

केरल--कोङ्कण के दक्षिण भाग में गोकर्ण क्षेत्र से कन्याकुमारी 
( केप कमोरिंन ) तक का प्रदेश इस नाम से ख्यात है। कोङ्कण व केरळ 
दोनों को परशुराम क्षेत्र कहते हैं । दक्षिण केरल मे ट्रावंकोर के राज्य 
की वञ्चिमण्डल संज्ञा है । यहां क्षत्रियों का राज्य हे । इसकी राजधानी 
त्रिवेन्द्रम वा अनंत-शयन है.। 

रामेश्‍वर द्वीप--भारत और लंका के बीच में यह द्वीप है । इसपर 
रामेश्वर का मंदिर है । 

सिंहलद्वीप ( सीलोन )--कन्याकुमारी-(केप कामोरिन ) के पर्व में 
यह द्वीप है । इसको लंकाद्वीप भी कहते है । इसमें रोहिणाद्रि ( अडम्स- 
पीक ) है जहां रत्न मिलते हैं। इसकी राजधानी निकुम्बिला 
(.कोलम्बो ) है । 

प्राचीन भारतवासियों को भारत के बाहर के भी अनेक देश ज्ञात 
थे। जेसे-यवद्दीप ( जावा ) बनायव ( अरेबिया ) काम्बोज ( बळू- 
चिस्तान ), पारसीक ( परिया ), शाकस्थान ( बेक्ट्रिया ), ६रुपकः 
स्थान ( तकिस्थान ), चीनदेश (चाइना ) इत्यादि । 


( १३ ) 
( यह भारतीय प्राचीन भूगोल संस्कृत के विद्यार्थियों को भारत के 
पर्वत, नदी, समुद्र, देश, प्रदेश, नगर आदि के प्राचीन नामों के परिज्ञा- 


नार्थ ही लिखा गया हे ।. भूगोल के अन्तर्गत अनेक विपय यहां विस्तार 
अय से नहीं दिये गये हे । ) 


CIPI 


परिशिष्ट (घ) 


महाकाव्य । 


कालक्रम से ग्रन्थकार, व उनके ग्रन्थ और समय की सूची । 


अथकार 
कालिदास 
अश्वघोष 
भारवि 
प्रवर सेन 
धनेश्वर सूरि 
भट्टि 
माघ 
कुमारदास 
भोमकभटट 


वाक्पतिराज 
रत्नाकर 
शिवस्वामी 
अभिनम्द 
हरिश्चन्द्र 
कनकसेन वादिराज 
हलायुध 

पद्मगुप्त वा परिमल 
कोमेम्द्र 


ग्रन्थ 

१रघुवंश, २कुमार संभव ई० 
१ बुद्धचरित्र, २ सौंदरनंद ई० 
किराताज्ञुनीय ई० 
सेतुबंध ( प्रात) ३० 
शत्रुञ्जय महाकाव्य ई० 
रावणबध वा भटिकाव्य ई० 
शिशुपालवध वा माघकाव्य ईं ० 
जानकी हरण इ० 
रावणाजुनीय वा अर्जुन ई० 
रावणीय । 


गोडवहो ( प्राकृत ) ई० 


हरविजय ` ० 
कफ्फणाम्यु द्य ई० 
कादस्बरो कथासार। ३० 
घमंशमाभ्युद्य । ई० 
यशोधर चरित ई० 
कविरहस्य ० 


नव साहसाङ्क चरित ई 
शशिवंश महाकाव्य इ० 


समय 
पू७० प्रथम शतक 
द्वितीय शतक. 
पष्ठ शतक 
७५५० - ६०० 
६१० 
सप्तम शतक 
६६० = ६७५ 
६७५ - ७५०. 
सप्तम शतक 


अष्टम शतक 
८१३ - ८५०- 
नवम शतक 
९ मशतकका अंत 
९०० के बाद 
९२५ 
९०० -- ९५० 
१००० के रस, 
१०२७-०१०८० 


ग्रन्थकार 
"ब्रिहहण 
खोलिम्बराज 
-हेमचंद्राचार्य 


कविराज 
जयदेव 
श्रीहर्ष 
सोमेश्वर 


जयद्गथ 
अभयदेव 
अमरचंद्रस्‌रि 
वीरनंदी 
कृष्णानंद 
वेदांतदेशिक वा 
व्यंकरनाथ 
त्रिविकमाचाये 


मल्धारिदेवप्रभत्रि 


अन्थ 
विक्रमांकदेव चरित ई० 
हरि विलास महाकाव्य ई० 
(५)त्रिपष्टिशलाकापुरुूष इ० 
चरित (२)द्वयाश्चय महा- 


काव्य वा कुमारपालचरित 
नेमिनिमाण काव्य ई० 
द्विसंघान काव्य ई० 
सोमपाळविलास ई 
श्रीकंठ चरित ईं० 
(१)युधिष्ठिर विजय(२) ई० 
वासुदेव विजय 

राघवपांडवीय ३० 
गीतगोचिन्द ड्रे० 
नेपध चरित है 


(१)सुरथोत्सव(२)कीर्ति ३० 
कौसुदी 2 


. हरदरित चिंतामणि ई० 
जयंत विजय ड्डे० 
बालभारत | ड० 
चंद्रप्रभ चरित इ० 
सहृदयानंद्‌ ई० 
यादुवाभ्युद्य ड्टै० 
उषा हरण इ० 
पांडवचरित इं 


समय 
एकादश शातक 
१००७० 

१०८८-११७२ 


१५१००-११३० 

दादरा शतक 
3१ 3 

द्वादश शातक 


99 93 


ष्ठ 29 
१९८० 


द्वादश शतक 
११७९-१२६२ 


त्रयोदश शतक 
१२२१ 

१२४३-१२६० 
त्रयोदश शतक 


१२५० 


ग्रन्थकार 

वस्तुपाल 
बालचंद्रश्तरि 
भानुदत्त 
'मझिनाथ 
चामनभट्टबाण 
चंव्रञ्चड 
राजनाथ 
गोचिंद्मसखी 
रुद्धकवि 
रामभद्रदीक्षित 
हरदत्तपूरि 
देवविमळगणि 
वेंकटेश्वर 
नीलकंठ दीक्षित 


कालिदास 

हाळ वा शातवाहन 
घरखपर 

सतृमेण्ठ 

सय्र्र 

अतेहरि 


( ३) 


ग्रन्थ समय 
नरनारायणानन्द इ० त्रयोदश शतक 
वसन्त विलास लक.) 
गीतगोरीपति काव्य . ,, १४शाशवङ्ाधआरंभ 
रघुवीर चरित कर ना 
नलाभ्युद्य ई० १४५० 
कातवीर्य विजय ' ० पंचदश शतक 
अच्युतरामाभ्युद्य . ई० १७४० 
हरिवंश सार चरित ई० षोडश शतक 
राष्ट्रौढचंश महाकाव्य ई० १५९६ 
पतंजलि चरित ई० सप्तदश शतक 
` राघवनेषधीय ई० १६५०के लस, 
होर सौभाग्य इँ० सपतद्श शतक 
रामचन्द्रोदय इह० ,, न 
(१) शिवळीळाणव (२) ई० , „ 
गंगावतरण 
खण्डकाव्य । 


(९)मेबढूत (२) ऋतुसंहार ई२ पृ० १ म शतक 
सत्तसई ( प्रात) ,, २०० से ४७० 


घटखपंर काव्य » ५०० के लगभग 
हयग्रीव वध » पष शतक . 
मयूर वा सूयं शतक ,, ६२५ 


(३)नीतिशतक(२)=ंगार , ६५० 
शतक (३) चेराग्य शतक 


अन्थकार 


अमरुक वा अमरू 
दामोद्रगुप्त 
शंकुक 

क्षेमेन्द्र 


९४ ) 
अन्य 


अमरु शतक 
कुट्टनीमत 

सुवनाभ्युदय 

( १) दशावतार चरित 
( २ ) भारतमंजरी (३) 
रामायण कथासार (४) 
वृद्तत्कथामंजरी(५)बौदा - 
वदानकल्पलता(६)सुक्ता- 
वली (७) लावण्यवती । 
चौरीपंचाशिका वा चौरी 
सुरत पंचाशिका 

यशोधर चरित 

(१) राजेन्दकणंप्र (२) 
अन्यो क्ति मुक्तालता शतक 
राजतरगिणी 
आयासप्तशती 


(१) चर्णववर्णन (२)नव , 


साहसांक चरित(३)गौडी 
चींशकुलप्रशस्ति (४ ) 
विजयप्रशस्ति » 
रामपाल चरित 

(१) काव्यकल्पळता (२) 
जिनेन्दचरित (३) 
मुक्तावली 

भ्गावत्ती चरित 


समय 
त ६५० ~ ७७० 
9 ७७९ ¬ ८१३ 
८५० के लगभग 
१०२५-५९०८० 


» एकादश शतक 


१३ १२५० 


अन्थकार 


-वेदान्तदेशिक वा व्यङ्कटनाथ हंस सन्देश 


न्यागराज 


वामन. भ्ट्ट बाण 
न्नीलकंठदी क्षित 


"जगन्नाथ परिडतराज 


सिद्धसेन दिवाकर 
ऱ्मय्र्र 

मानतुंग 

ऱबाणभट्ट 

इषवर्धन 
-पुष्पदुन्त 
-सूककवि ' 
-राकराचाय 


-रत्नाकर 


(५) 


ग्रन्थ समय 
ई० १३ श शतक 
(१)माव शतक(२) १: १३०० 
शगार शतक 
रघुनाथ चरित ५६ १४५० 


(१) लघुकाव्य (२)कलि- , १६२७ 


विडम्बन (३) सभारंजन 
(४) अन्यापदेश शतक 

(५) शान्त विलास (६) 
वैराग्य शतक । 

( १ ) भामिनी विळास' ,, 
( २) जगदाभरण (३) 
आसफ विलास ( ४ ) 
्राणाभरण । ' 


स्तोत्रकाव्य । 


कल्याण सन्दिरस्तव झे 
मस्र वा सये शतक 5 
भक्तामर स्तोत्र 
चण्डी शतक | 
अष्टमहाश्रीचेत्य स्तोत्र „ 


महिम्न स्तोत्र कि 
मूक वा देवी पंचशती ,, 
दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र और अन्य ,, 
असंख्य स्तोत्र 


वक्रोक्ति पंचाशिका 


१६५० 


३८० - ७७० 
६३० 

६३% 

६३० 

६०६ - ६४७ 
८०० के पूव 
८०० के करीब 


८०० च 


८०० 


9 १२७४ 

9 ११ शा शतक 
अज्ञात समय 

93 ११०० के करीब 


१३०० के बरीक 
१७२० 
१६४० 
११ १६५० 


5 अज्ञात समय 
१७३ १८श शतक 
१७२९-१७९४ 


डे ० ९९३ 


ई० १ रश शतककेएव 


सुभाषित वा सक्ति मुक्तावली ई० ११४७ 
सदुक्ति वा सूक्ति कणात ई० १२०५ 


अन्थकार ग्रन्थ 

आनन्दवर्धनाचायं देवी शतक 
उत्परूदेव परमेश स्तोत्रावलि 
कुलशेखर सुङुन्द्माला 
श्रीसाम्बकवि साम्बपंचाशिका 
बिल्वमंगर वा ली लाशुक, कष्णकर्णास्त वा कृष्ण 

लीलासु 
जगद्धर भट्ट स्तुति ङुसुमाञ्जलि 
रूप गोस्वामी पद्यावलि 
वेङ्कटाध्वरी लक्ष्मी सहस स्तोत्र 
जगन्नाथ पण्डित राज (१) गङ्गा हरी 

(२) सुधा लहरी 

(३) अस्त लहरी 

(४) पीयूष लहरी 

(५) लक्ष्मी लहरी 
रक्ष्मणाचायं चण्डी कुच पंचाशिका 
युवराज सुधानन्द लहरी 
मोरो पंत मन्त्र रामायण आदि 

सुभाषित काव्य । 

अमित गति सुभाषित रत्न संदोह 
कोई बौद्ध विद्वान्‌ कवीन्द्र वचन समुच्चय 
अक्हय 
श्रीधर दास 
शाङ्करानन्द यति प्रश्नोत्तर रत्न माला 
शाङ्गधर शाङ्गेधर पद्धति 


इ० १३००के करीक 
३० १३६३के करीव 


अन्धकार 


वल्लभ देव 
श्रीवर 
नीलकण्ठ दीक्षित 


हरिहर 


दण्डी 


सुबन्छु 
बाण अट 


धनपाल . 
चादीभसिह 
चासन भइ बाण 


अन्थ समय 
सुभाषितावलि ई० १५श शत्तक 
सुमाषितावलि ईं० १५श शतक 


कलि विडम्बन, सभारंजन ,, १६३७ 
८ जे 
शान्ति विलास, वराग्य 


शतक और अन्यापदेश शतक 

हरिहर सुभाषित ११ अज्ञात समय 
गद्य काव्य । . 
दशकुमार चरित इ० ६०० के लगभग 
वासवदत्ता ० ६०० 
१ कादम्त्ररी डँ० ६४० 
२ हृषचरित 
तिलक मञ्जुरी ड्रे० १००० के लगभग 
गद्यचिन्तामणि ई० १००० के लगभग 


वेमभूपाल चरित ई० १५ शः शतक 


कथा च आख्यायिका 


ललितविस्तर : इ०७०केपूव 
चुहत्कथा हें ७८ 

१ ई० २ य शतक 
पञ्चतन्त्र इे० २ य शतक 
जातंकमाला . ' ३० ३ य शतक 


अवन्ति सुन्द्रीकथा ` ३० ६०० के छगभग 
उपमितिभवप्रपंच कथा ई० ९०२ 
हितोपदेश इ० १० म शतक 


ग्रन्थकार 

धनपाल वा 
धणवाल | 
सोढ्ढक - 
क्षेमेन्द् 
- सोमदेव 

अज्ञात जैन कवि 
पणमद्र 

शिवदास 


मेरुतुङ्ग 
माधवा चाय 
राजशेखर सुरि 


विद्यापति 
जिनकीति 


अज्ञात 


विदिकम अह -; 
सोमदेव सूरि - 


९८ ) 
ग्रन्थ समय 
भविसयत्त कहा इ० १० मशतक 


उदय सुन्दरी कथा. ई० १०२६-१०५० 


बृहत्कथा मञ्चरी इई० १०५०के लगभग 
कथा सरित्सागर ईं० १०६३के लगभग 
शुकसप्तति ईं० १२ शः शतक 


जेनतन्त्राख्यायिका ई० ११९५९ 
१ शालिवाहनकथा ई० १२श शतकफेबाद 
२ वेताल पञ्चविशति 
३ कथाणंव 
_ ग्रबंधचितासणि ई० १३०६ 
शङ्कर दिग्विजय इई९ १४ श शतक मध्य 
ग्रबंधकोष चा चतु ई० १३४८ 
विंशतिप्रबन्ध 


पुरुष परीक्षा ई० १५ श शतक 

१ चम्पक श्रेष्ठि कथानक ई० १५श शतक का 

२ पालगोपाळ कथानक पवाद 

दवानिशत्पुत्तलिका वा ई० १५ श शतक 

सिंहासन. द्वात्रिशिका 

भोज प्रबन्ध ई० १६ श शतक 
चम्पू काव्य - 


१ नेछ चम्प २ मदाछसा चम्पू ई० ९१५ ` 


` १ यशस्तिलकत चम्पू २ नीति ई० ९५९ 


वाक्यास्तं 


अन्धकार 
भोजराज 
"अभिनव कालिदास 


कवि कर्णपूर 
जीव गोस्वामी 
्रीशेष कृष्ण 
नीलकण्ठ दीक्षित 
-बेकराध्वरी 
अनन्त कवि 
केशव भट्ट 
रामनाथ 
श्रीकृष्ण कचि 
पन्त विठठल 


आस 


-कालिदास 


ग्रन्थ 
चम्पू रामायण 

१ भागवत चम्पू २ अभिनव 
भारत चम्पू 
आनंद बृन्दावन चम्पू 
गोपाळ चम्पू 

पारिजात इरण चम्य 
नीलकण्ठ चम्पू 
विश्वगुणादश चम्पू 

चम्पू भारत 

नुसिह चम्पू 

चन्द्र शेखर चम्पू 

मन्दार सरन्द॒ चस्पू 
राजेन्द्र चम्पू 


नाटक 


समय 


| ई° १०५० 


डे १२४० 
ई० १६ श शतक 
इ० १६ श शतक 
Ee १५९० 
ई० १६३७ 
१६४० 
अज्ञात समय 
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इे० १७ श शतक 
ई० १८० 


१ स्वप्नवासवदत्त, ्रतिज्ञायौग- इ०पू० ४ थ शतक 


न्घरायण, ३ प्रतिमा ४ अभिषेक 


५ पञ्चरात्र ६ बाळचरित, ७ 
मध्यम व्यायोग ८ दूत वाक्य 
९ दुत घटोत्कच ३० कर्णभार 
११ ऊरुभंग १२ चारुदत्त १३ 
अचिभारक 


क 


क 


a 


१ साळविकारिनिमित्र, २ विक्र इ०ए०१ म शतक 


मोर्वेशी ३ अभिज्ञान शाङुन्तल 
मच्छकटिक 


है० २ य शतक 


( १० ) 


ग्रन्थकार ग्रन्थ समय 
महेन्द्र विक्रम वर्मा 'मत्तविलास प्रहसन ई० ६०० 
इषंवर्धेन १ रत्नावली २ प्रिय दिका इई० ६०६-६४५. 
३ नागानन्द 
भट्ट नारायण चेणी संहार ई० ६७५ 
भवभूति १ माळती माधव २ महाबीर ई० ७४० 
चरित ३ उत्तर राम चरित 
अनङ्गहषं मात्नराज तापस वत्सराज चरित्र ई० ८०० के पूवं 
सुरारि | अनर्घराबच ईं० ८५० के पूव 
विशाखद्त्त मुद्रा राक्षस ई० ८५८ 
राजशेखर ३ कपू र मञ्जरी २ बाळ रामा- ई० ९०० 
यण ३ बारभारत ४ विद्धशाल 
अन्जिका 
क्षेमीश्वव १चण्डकोशिक २ नेषधानन्द॒ ई० ९१४ 
कृष्णमिश्र प्रबोध चन्द्रोदय ईं० १०४२ 
कुळ शेखर १.तपती संवरण २ सुभद्रा इ० ३०००-११५९. 
घन जय _ के बीच में 
दामोदर मिश्र } हनूमन्नाटक ई० ११ श शतक 
मधुपुदनमिश्र > 
रामचन्द्र १ निभय भीम ब्यायोग २ सत्य ई० १२ शा शतक ... 
हे: हरिश्चन्द्र ३ कोसुदी . का मध्य 
“२ मित्रानन्द.४ रघुविलास ५ नळ विलास 
वत्सराज 3 ३ रुक्मिणी हरण २ त्रिपुरदाह इ०१ १५०-१२२५. 


` ३ समुद्ध मथन ४ कपूर चरित्र 
५ हास्य ज्ञणामणि ६ किराताजुनीय 
. व्यायोग। 


( ११ ) 


अन्थकार अन्थ समय 
विल्हण कर्ण सुन्दरी इई० ११६३-१२१३. 
अहुळादन देव पाथं पराक्रम इ० १२०८ 
जयसिंह सुरि हम्मीर मद मदन ई० १२१९ 
यशाः पाळ मोहराज पराजय ईइं० १२२९ 
रविवर्म देव प्रयुम्ना भ्युद्य ईं० १२६६ के बाद 
जयदेव प्रसन्न राघव इ० १२००व१३०० 

का मध्य 

वेदांत देशिक वा संकल्प सूर्योदय इ० १२६८-१३७६ 

वेंकटनाथ 
विद्यानाथ प्रताप रुद्र कल्याण इं०१४श शतक का 

प्रारम्भ 
वामन अट्ट बाण १ पावती परिणय २ शगार 
सूषण भाण इ० १४१२ 
कवि कणंप्र चेतन्य चंद्रोदय ई० १५४२ 
गोकुलनाथडपाध्याय अमस्ृतोदय | इं० १६ शा शतक 
शेषकृष्ण कंसवध इं० १५९० 
काञ्चनाचायं धनंजय विजय अज्ञात 
उद्दण्डनाथ वा उद्ण्डी मल्लिका मारुत ई० १६५० 
महादेव अदुझुत दपण इै० १७ श शतक का 
अन्त 
आनन्द राय मखी विद्यापरिणय ई० १७२९-१७३६. 
॥ अलङ्कार-शास्र ॥ 
अरिनिपुराण 


भरत मुनि नाट्य शास्त्र ई७ पू० २ य शतकः 


ग्रन्थकार 
"भामह 
दणडी 
"बदुभट भट्ट 


*चासन 


सतर 3) € 
आनन्दवघनाचाय 
राजशेखर 

'सुकुल भट्ट 

-मट्ट तौत 

अभिनव गुप्त पाद 
धनञज्ञय और धनिक 
'कुन्तक चा कुन्तल 
महिम भट्ट 
भोजराज 


“क्षमेन्द्र 


-मस्मट द ट्ट 


RC ७ 
hy 


राजानक रुयप्रक 


क 


( १२ ) 


ग्रन्थ समय 
काव्यालङ्कार ई० ५०० के करीब 
काव्यादशं इईं० ६०० के करीब 


अलङ्कार सार संग्रह वा ई० ८०० के करीय 
काव्यारङ्कार संग्रह 

काव्यालझ्वार सूत्र ओर. ई० ८०० के करीब 
उसकी कविप्रिया वृत्ति 


काब्याळङ्कार ई० ८५० के करीब 
ध्वन्यालोक इ० ८५० के करीब 
काव्य मीमांसा इै० ९१० के करोब 
अभिधावृत्ति मातृका ई० ९२० 

काव्य कोतुक ईं० ९६०-९९० 


ध्वन्यालोक लोचन ई० १००० के करीब 
द॒श रूपक ओर अवलोक ई० १००० के करीब 
वक्रोक्ति जीवित इ० १०२५ 

व्यक्ति विवेक ई० १०२५ 

१ सरस्वती कएडाभरण ई० १०१८-१०५६ 
२ शृङ्गार प्रकाश 

१ औचित्य विचार चर्चा ई० १०२५-१०८० 
२ कवि कण्ठाभरण 

१ काव्य प्रकाश ई० १०५०-११०० 
२ शब्द व्यापार विचार के मध्य में । 

१ अळंकार सचस्व. ई० ११४० के करीब 
२ अछङ्कारानुसारिणी 

३ अलंकार मन्जरी 

४ साहित्य सीमांसा 


( १३ ) 


अन्थ समय 


अन्थकार 
वाग्भट » वाग्भटालकार इं० ११४० 
हेमचन्द्र काव्यानुशासन और ई० १०८८-११७२ 
अलङ्कार चूड़ामणि वृत्ति 
रामचन्द्र और गुणचन्द्र नाट्य दर्पण ई० ११००-११७५. 
अरि सिंह कविता रहस्य वा काव्य ई० १२४२ 
कल्पलता 
अमरचन्द्र अळंकार प्रबोध ई० १२५० 
शारदातनय भाव प्रकाशिका वा ई० १३ श शतक 
साच प्रकाशन 
जयदेव चन्द्राळोक इं० १३ श शतक 
भानुदत्त १रसमन्जरी २रसतरङ्गिणी इं०१४श शतककाथारंभ 
विद्याधर . एकावली ई०१४शशतककाआरं . 
विद्यानाथ प्रताप रुद्र यशोभूषण ई०१४शशतककांआरंभः 
शिघ वा सिंह भूपाल रसार्णव सुधाकार ई० १३३० 
विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण ई० १४ श शतक 
रूपगोस्वामी १ उज्वल नील सणि इई० १६ श शतक का 
२ नाटक चन्द्रिका प्रवाद 
कवि कणंप्र ` अलंकार कौस्तुभ ई० १५२४ के बाद 
अप्पय्यदी क्षित १ङवळ्यानन्द्‌रतृत्तिवातिक ई० १५२०-१५९३ 
३ चित्र मीमांसा 
केशव मिश्र अळंकार शेखर . इ० १६ श शतक का 
उत्तराद्ध 
जगन्नाथ पणिडतराज रस गङ्गा ० ३६२० 
नरसिंह कवि. नञ्जराज यशो भूषण . _ ई०१८शशतककाएूवांद्ध 


-यास्क 
भास्कर राय 
अमरसिंह 


शाश्वत 
भट्टहलायुध 
यादव प्रकाश 

“महेश्वर 


मंख 
अजयपाल 
घनञ्जय 


पुरुषोत्तम देव 
हेमचंद्र 


केशव स्वामी 
कल्याणमल्ल 
भेदिनीकर 


( १४ ) 


कोष । 
वैदिक कोष । 
ग्रन्थ समय 
वैदिक निघंटु अज्ञात 
निरुक्त इै० पू० ७७० 
बेदिक कोप है० १७३० के करीब 


अमरकोष वा नामलिंगा-,, ६०० के पूवं 
नुशासन - 


अनेकाथ समुच्चय 9 ६०० के करीब 
अभिधानरत्नमाला » १०म शतक 
बेजयंती कोष ५, १०५५-११३७ 


१ विश्व प्रकाश २ शब्दभेद , ३३११ 
प्रकाश 


अनेकार्थ कोष » १२ शा शतक 
नानार्थ संग्रह कोष » ११४० के पूर्व 
नाममाला कोष 9» १२ शा शतक 
१ हारावलि २ त्रिकांडशेष 

३ वणदेशना ४ एकाक्षर 

कोष ५ द्विरूपकोष » “११५८ के पूवं 


१ अभिधान चिन्तामणि ७ १०८८-१३७२ 
२ अनेकाथ संग्रह ३ देशी 


नाम माला ४ निघंटुशेष 
नानाथाणंव संक्षेप . 5११२९ा.वा१३शा शातरु 
शब्दरत्न प्रदीप 5 १२९५केपूव | 


नानाथ शब्दकोष » १४९ा शतक के एक ` 


अन्थकार ग्रन्थ 
चामनभद्दबाण शब्द रत्नाकर कोष 
केशव कटपढुकोष 
अधुरेश विद्यालंकार शब्द्रत्नावलि 
कृष्णकवि चैसाषिक कोष 
राघाकांत देव . शब्दकढ्पहु स 
सुखानंद नाथ शब्दार्थं चिंतामणि 
तारानाथ तर्कवाचस्पति वाचरपत्य कोष, वैद्यक कोष 
'बन्वन्तरि धन्वन्तरि निघंटु 
साधवकर पर्याय रत्नमाला 
हेमचन्द्र निघंडशेष 
मदनपाल मदनपाल निधंद 
नरहरि राज निघंटु बौद्ध वा 
पाली कोष 
श्रज्ञात महाव्युत्पत्ति कोष 
मोग्गल्लान (मोदूलायन) अभिधानप्पदीपिका 
प्राकृत कोष 
नपाल 
नाम माळा 
दिजयराजेन्द्र सरि अभिधान राजेन्द्रकोष 
छन्दः शाख । 
पिंगल पिंगळ छन्दः सूत्र 
अज्ञात प्राकृत पिंगल 
कालिदास श्रुतगेघ 
क्षेमेन्द्र सुबृत्त तिलक 


९ १५ ) 


समय 
५, १४५० 
११ १३४० 
93 १३५६५६६ 
१३ १७३८ 
१८२२-१८५८ 
„» १८६३४-१८८५ 
, १८७३-१८८४३ 
„ अथं शतक के पूर्व 
» उस वा ९म शतक 
१०८८-११७२ 
१७७३ 
१७७४ के बाद 
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अज्ञात 
» १२श शतक 


पाइयलूच्छी (प्राकतलद्ष्मी) ,, ९७२ 


१८१३-१९२'५ 


9 


ई० प्‌० २०० 
अज्ञात 
११ स शतक 
५१ ११ श शतक 


हि. > ती 


अन्थकार 
हेमचन्द्र 
केदारभट्ट 
गंगादास . 


दामोदरमिश्र . 


( १६) 
ग्रन्थ 
छन्दोचुशासन 
बृत्त रत्नाकर 


छन्दोमंजरी. 


चाणीभषण 
~ 


समय 
9 १०८८-११७२ 
१३ 3३१ शतक 
११ अज्ञात 
99 १ ६०० के प्क 


अनुक्रमणिका । 


अकछङ्क देव १७३ Te 
अग्नि पुराण ८०,९११,३७५ „, 
अच्युतरामाभ्युदयमहाकाच्य २०९), 
अजड़ प्रमातृ सिद्धि २५३ ,, 


अजय पाल ५४३ 93 
अजात शत्रु ५५ क्र 
अति राज यज्वा २१६ 5 
जी अथव वेद्‌ २५ पर 39 
_ अद्भुत सागर ३१८ हि 


अद्भुत दर्पण नाटक ४२० ,, 
अनंग हर्षमात्र राज ३८९ ,, 


अनन्त (राजा) १६२ 49 
अनन्त कवि ३३५ 5 
अनन्त देव २३८ 
अनन्त पणिडत्‌ ५०५ 5 
अनघे राघव ३९०,३९२ i 
अनेकाथ केरवाकरकोसुदीटीका१४९,, 


अनेकार्थ कोष १७५,५४३ ` ,; 
अनेकाथ संग्रह ५४ ८,५४९ 39 
अनेकार्थ समुच्चय ५३८,५३९ ५० 
अन्यापदेश शतक २१७,२७५ ,, 
अन्योक्तिमुक्ता छता शतक 
२३२,२३२ 39. 


अपशब्द निराकरण २५७ ,, 
अपेक्षित व्याख्यान टीका ३८९ ,, 


| अप्पय दीक्षित्‌३९५,३३८,४०० ,, 


५०४,५१६,५३८ 
अभय तिलक गणि १७१ 
अभय देव १९० 
अभिधान चिन्तामणि ५४८ ` 
अभिधान चूड़ामणि ५६० 
अभिधानप्पदीपिका ५६१ 24 
अभिधान रत्नमाला १५९,५३८ ,, 
अभिधान राजेन्द्र कोप ५६२ ,, 
अभिधाइतिमातृका ४५७, ४७४ 
५७३ 
अभिनन्द्‌ १५४,१५५ ,, 
अभिनव कालिदास ३२७ _ „, 
अभिनव गुप्त पादाचायं १६३ ,, 
२२२,३३३,४३०,४५०, 


३७१,३७५,४७७ ज्र 
अभिनव भारत चम्पू ३२८ ,, 
अभिनव भारती टीका ४५०,४७६ ,, _ 


अभिराम भट्ट ३७७ 
अभिषेक नाटक ३७२,३७३ . ,, 
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सम्मतियाँ । 
Benares Hindu University 


College of Oriental Learning 
Dated 3-3-933, 


पण्डित सीताराम जयराम जोशी पुम० पु० साहित्य -शास्त्राचाय, 
तथा पण्डित विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज एम० ए० काव्यतीथ रचित 
“संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास” आदि से अन्त तक पढ़कर सुके 
बड़ा ही सन्तोप हुआ । हिन्दी भाषा में प्रचलित संस्कृत-साहित्य के 
इतिहास ग्रन्यो में यह नवप्रकाशित मन्थ सर्वथा अनुपम और श्लाघनीय 
है, क्योंकि इस अन्थ से युरोपीय भौर भारतीय संस्कृत साहित्य के बड़े 
बड़े विख्यात ऐतिहासिक विद्वानों के अवश्य ज्ञातव्य सिद्धान्तं की 
पूरी खबर अनायास से विद्यार्थियों को मिल जाती है । अथच अनावश्यक 
विचारों की विस्तृत आलोचना का क्लेश भी उन्हें उठाना नहीं पड़ेगा । 
भाषा इसकी सरल और प्रसादपूर्ण हे । विना संकोच मैं कह सकता 
ई कि इस अत्यावश्यक थोर अनुपम ग्रंथ के प्रकाशन से हिन्दी साहित्य 
का विशेष गौरव बढ़ जायगा । 
श्री प्रमथनाथ तकभूषण 
( महामहोपाध्याय ) 


Mithila. 
George Town 
Allahabad. 


. Thave seen Pt. 8. J. Joshi's Book on the History of 
Sanskrit Literature in Hindi. It is a well-written 
book and supplies a real need. I hope it will wider and 
also deepen the outlook of our Pandit community, 
specially, of the rising, generation, who Jack the depth 


is. 


(२) 
of the olden Pandits as well as the Wideness of ४ 
modern scholar. I wish the author every success. 


Ganganath Jha. 
792--2--353 


Benares Hindu University 


College of Oriental Learning 
Dated 8-4-I933. 


पण्डित श्री सीताराम शास्त्रिणा एम्‌० ए० साहित्याचार्थेण पण्डित 
विश्वनाथ शाखरिणा एम्‌० ए० काव्यतीथेंन च विरचितमेतत पुस्तकं 
समस्तं परीक्षणस्प्रशा द्वशा क्रमादवलोकमान: परमानन्द्मविन्दस्‌ । यतः 
पोरस्त्यजचुषां. ,विदुषां जनपद्‌-निबन्ध-समय-विपयप्रशृतेः प्रतिपादनेन 
साकमेतत्कालोचिता समालोचनाऽपि समीचीनतया ङृता प्राचीन 
समाचारविपश्चितामप्यचिरेण चेतांसि समाकषंति। प्रसादपदपद्कद्स्बतया 
निशमनसमनन्तरमेव प्रशमयति शाब्दसं विद: समी हामयान्वयप्रत्यायनेन । 
आवश्यकांश्च वाच्यान्‌ विविर्दिशता परिहृतं तावदकाणडताएडवस्‌ । . 
एुकमेवेतदैतिहासिक-विषयविविदिषां वारयितुमीशे । सुद्गदमहं तस्माद्वि- 
श्वसिमि यत्‌ प्रत्येकं पाठकानामन्तः . सन्तोषं सद्यः समुत्पादयन्‌ लेखक- 
महाशययोः प्रशंसनीयं श्रमातिशयमवसाययन्‌ पठनपाठनयोने चिराय 
गोचरतामेतदायास्यतीति । बालङृष्ण मिश्र: । 

I have a very great pleasure in recommending 
‘Sanskrit Sahitya ka Itihasa to the Hindi-knowing 
public. Its authors Pt. Sitaram Joshi M.A, and Pi, 
yisvanatha Sastri Bharadvaja M. As well-versed 
not only in traditional Sanskrit Learning of the 00 
type but are.also well-acquainted with the modern 
methods of critical scholarship: The book is based 
npona study of the original sources andis amply 


जज 
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documented. The treatment of controversial points 
by the authors is fuir and impartial, and the reader 
is enabled to get a fair idea of what the other side 
lias got to say. It will be difficult to point out a 
book which gives so much of useful, correct and upto 
date information in so small a compass. The book will 
prove of immense value in spreading a correct know- 
ledge of Sanskrit Literature and culture in the Hindi 


world, A, 9, Altekar, 


Manindra Chandra Nandi Professor 
26--2- 33 of Ancient Indian History and Culture, 
Benares Hindu University. 
पंडित सोताराम शास्त्री जोशी एस्‌० ए० साहित्याचायं प्रोफेसर 
हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस, तथा पंडित विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज 
एम्‌० ए० काव्यतोर्थ, प्रोफेवर हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस, इन दो 
मदाशयों ने हाल ही में 'संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिइास' नामक 
एक अत्यन्त उपयोगी अन्य हिन्दी भापा में लिखकर दिन्डी साहित्य की 
अएूवं सेवा की है। इस अन्य के अध्ययन से संस्कृत काव्य नाटकादिकों 
को मूलकथा, उनका निर्माण झाकू तथा उनके विषय में अनेक विद्वानों के 
स्वतन्त्र विचार प्रति आवश्यक ज्ञान बड़ो सुरुभता से मिल सकता है । 
` उक्त दोनों विद्वानों ने प्रमाण-भूत अनेक युरोपियन अन्यो का 
सूक्ष्म निरीक्षण कर इसके निर्माण में कठिन परिश्रम उठाया है । आशा 
है क्रि सुयोग्य छात्रगण इसके अध्ययन से अपेक्षित ळाभ पाकर इनके 
परिश्रम को सफळ करते हुवे इतर उपयुक्त अन्थों के निर्माण-कार्य 
में इनको अधिक प्रोत्साहित करेंगे । : प्रत्यक्षदशी -- 
१९ -- ३ -- ३३ „ विद्वद्वण शुभाकांक्षो, 
श | भालचन्द शास्त्री मानवढली 
तर प्रो०ग० सं० कालेज, बनारस धर 
स्व 
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Maocdonell’s History of Sanskrit Literature. 
2. A. 3. Reith —History of Sanskrit Literature & 
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* GR. Nandargikar--Introduction to Raghuvansha. 


I0.M.M. Pt. Ramavatar Sharma—Introduction to 
Kalpadru Kosh. 


44. Prof. Ghate's Lectures on Rigveda by.V: 5. 
Sukhtanker. 


48, Krishnammaochari—History of Sanskrit Literature. 
48. महाबीर प्रसाद द्विवेदी कालिदास 

4. शंकर बालकृष्ण दीक्षित--भारतीय ज्योतिषशास्त्र | 

45. शिवराम महादेव परांजपे--साहित्यतंग्रह 

6. 8. Ray’s—Introduotion to Abhidnyan Shakuntala. 


I7.M.M.T, Ganpati Shastri—Introductions to Svapna 


Vasavadutta, Pratima Natak & भारतानुवणन । 
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॥8 K. T. Tailang—Introduotion to Mudrarakshasa 


{ Pt. Batuknath Sharma-Intt oduction to Bhamah’g ' 
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20, A. 3 Dhruva - Wilson's Phylological Lectures. 
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22. Gold Stucker—Panini. 
23. Dr. 8. K. Belvelkar—Systems of Sanskrit Grammar 
24. Lokamanya Tilak - गीतारहस्य 
25. V. A. Smith—The Early History of India. 
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